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प्रकादाक : राजकमल प्रकादान प्राइवेट लिमिटेड, 
8, नेताजी सुभाष मार्ग, नयी दिल्‍ली-] !0002 


मुद्रक : रुचिका प्रिण्ट्स, दिल्‍्ली-]॥0032 
कलापक्ष : मोहन गुप्त 


मशट4एशाशर4५१७ 9७१६छ ठारककर 4 एक! 
तह : 5. 7508 
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“काव्य-जैसी सुकुमार वस्तु की आलोचना के लिए अपने संस्कारों से बहुत 
ऊपर उठने की जरूरत है; फिर वे संस्कार चाहे देशगत हों या कालगत |” 
-+विच्चार-प्रवाह 





भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन और आचार्य दिवेदी : 
टैगोर पुरस्कार के अवसर पर 


“दुर्वार काल-लोत सबको बहा देगा । सुनहले अक्षरों में छपी हुई पोधियाँ 
उस ज्नोत के अपेड़ों को बर्दाएत करने की हाक्ति नहीं रखतीं। वही बचेगा, 
जिसे मनुष्य के हृदय में आश्रय प्राप्त होगा ।” 

+ अज्योक् के फूल 







हा] 


और अच्य +शिवो थी सती सससछनें ताक कं 5 
बजटरे. उरी तीन वि / धूसी ताहन ती.. वि अत मेडल आप बेटी 
खूरत-म्प ओ नयी जिलेशी को +्ीयक्त था. पिफारदी जी: पसटकट 
कर्क ज्यनी हों/ कर 4ल ओे एके और अफग्‌ भीकेटक हैंजो सत्र 
अ्मी- विल्िपि हैँ रहित सकी इक तारों ततथ लेकर -एमतै 6 
कि इनीज ली छा लेलिहनसत केक जीती प्ामम न लीगेजी 

7५६ हेली औ+6 कहे कोड अकनंअतानि ब्का नयी हका। ब्लिरे 
ब्यमी ढी. भोगतिर नी सीलेले लेफजली->हकन दज्त लेता 

अकाल अर जनम लीक मरे कमी हक धीर ते अप राम 
जे हेलने किक गऐे। इसके सफ्े मे जीजररज लमक्‍डालाा कायिक तो: 
जे बताकर के लगी न ढोरी अतमिकओत के #थ लोक सापोभी + 
केपुतत रहे गेस्ऐे ले सिषल्‍रे, और हे औ+ तर ०र उधतेसे बप मत 

कोपरल 46 शिभऐे 2०८ से 

#एि #हली गै>'ं( उफे4 हाथ धरे औफ-न -)0/ 

को ३.८६ 3 यह अरनना गा, 07 ६०७ उहएिट: 








जे [लत एरेन्यक जैज अनिल “सं शैल 
नि (आफियली सी हबीं ताक 4कन मेहर 
07 20, ३2 #ैैक बहन *वीड ह।ी आब्टोरे कण +€ रू 
लोड वतदीरती उगकि हर ०हपाकी कभी 206८ 
हुए (ए० दैल्‍टले8४ चैक लेप ते, केक 
इक ने देतत को व कथित इक / थी जी, लक कल, दिल): क 
हो १2 ले ही अन्‍रजी राम्लेओं से रेत जही॥ तस्कर बता 
सरहद! अल मी तावेकओ रेत लम्बी ऑन बे (रीक न एतेट।.ा #० ९९" 
हैं, ने का कोश करा कजुएता अंयू स्लै 0 दरोक +ए्पफपरका 
जे हहरे उल बहा पाता सैलाआशत वन अटल | के ध+ 
सेडकमे नी? अरे किन हल क्रो /गिय #ए तरेपे॥ शाप्एल पर (कान अहिला 
जूते शलि ८. सरोज दरिया बाली हीडी इत हयां। लिए कै दान । 
जी हीं; एह. आज यो के उक की शित १6 बोकर औरामाज है ते 
#ढह "हरी खलनोंति तरजना फोते!? --- 
असल घुस. ध ऑफ ओोगीर 
बह बारे जी टैं बैगे देह को क्यों आजेसे !" 
23 को कह ऑजकन उठकर लीड ए!ढ्ी महभऔ्ीत 
हलादी बरी अरतरेने मेश हू उठ कहर | चिजेलण 


“सूर-साहित्य' की पाण्डुलिपि का एक पृष्ठ 


हलके >्कने २०७ +न्‍०० रे सके ढरें पक; सोफे बनपने के 
अतन्‍ल हमने ये वजन दो सटे अं मल जीबक के बलतानजी अफाबरह मे कर जा 


क मब्ये (3 ,कताथयन ५ ऑलरदिजीजक पक हरे (ह जजनमी , शोख टीन अदरक हो जल, 7पाकत 
अधदिल अल्ज->न्ट ले पैने ते नत अत में मर कलश है हनन 


सर न सनाथ ल्‍नी. 












के... तननन नर 





बजे खरखर बा जज 
कह को: हो. करेपण> २९ कसओी हो हेड 
िश ? का 22209 7 फ: अ 

उफे के हे उन हो जर्मन समन विश कक 





अप तन: हटने कहर डरने इनक 
४ करो: बफ आय +३;८८ समर 
सन आहत #हीरे हहम कथा कण, 
मल्द टिरल पे के नम वार लातइलन नो 
असली बनहंन यो सेैलपीनकरों 
जड़ अौी। बह उत्तरी २क्‍्ी लो नहक बरी 
दर के हार से ो4 ने भहणद न्‍हच्द रत कलम 
'जी यो जे लहन नी जमार औड २ेही हे जलन | जे कण कवि कल इहव्प 


उस कब हे हनन ०६ नीकण ॥टिी वात नहे भर ज्यल है 3 कबडी अटडज की जैज 

















अर मत टिडैयकक >>0॥ 2०टनय अरे बनजी 

सिल्त बटन ही बरील्ने, कोझरस सै हक नये 

7 4 २४8हि है “बनना, 46 >ो। री जज नो बे 
अर त्रे >थ २० कान जे आला: सेल शत भी जे »हक सिने लगी हवीनरित- 
काड हीरे प्रोनजी कलरीते'तातओ को व कस है जीन००२० उ्े तो । हे चन्‍न | मी।बैकाक 
सेफिल हे है. मिल्क 3 उनके भ नानक बढ थी करे न्‍न हे 





जम की 
उलजी को अकरिलक हद हरे हो डी मै। अललन कक के हैल्‍4 नी फिकीदाप बी 
इज देता ॑तकारी सथकता प्रे जब (267 हि# गन्धी' ही आशमा ऊतक», १०० हौरकाफिट: 
अ्लोंजाब- हर है, वे ही बच व्ध्ज + तई' ही सराथे बज ही किए जी चन- थे 
अलतछटनाए पध्ाानदाण डर कयोगुलगत लिवर के तट कान न, लत पटक 
है रेड जे लक जता ७फट री लि! नकल है/ 

सनकी जाओ अम्को ट3776 दिल“ कर बिक 

अल >लहनरुपर (सकी ॥ अधकेत >ज#का भाव: बहऊ। 

जल्‍ई णट तह लैऔ, २0३६ जे करन ही 

मा 





“कबी र' की पाण्टुलिपि का एक पृष्ठ 


लितिदत 





प्रात: स्मरणीय आनाये + संगय साय !। है 
सूत्र में अनुर्यूत करके [६ 
आनन्द का अनुभव हो रहा है । स्वर्गीय 5 
कहपनाएँ तथा योजनाएं ची जिसहँ क्या 4 करने के लिए ते लिर-!र 
विसान्नी ल थे। परमसु विवि विरेय सा सह पधूरी ही छोदकर वे थे । 
गये हूँ। हुजारीप्रसाद ड्विवेवी प्रस्वाबली की पान पाजना सभी 
सम्पूर्णता की छंशल। की पहली कही है । 

आंचार्यत्व की गरिमा से दी'त जानाये धिवदी का व्यक्व भोर बब) 
अपार राजमात्गनः दामता किसी भी पा 0 भम'्फूल बोर वॉगिशा 
करने के लिए पर्याप्त है। मनी पियों दी दि मे ने चिल्तत भौर भावचा 
दोनों ही स्तरों पर गहत्त लि ६ पर भारगाव है । हवन दृहल 
समय के आरपार देखने मे समर्थ थी । इजहार वचड लेसची का रुप 
पाकर अपनी शरामरत जड़ता रो बैझ और संत प्रवाहित जीवनधारी 
गीखित ही ॥ढी, जो लीचा काली को जोब देनी है । 
आचाय॑ द्विवेदी की ब/मुस्यी जौ सोचना ने हिन्दी चाड़ मेंस + एक प्र 
और विशाल गुग का प्रभावित किया है । वे सरकूत, प्राकृत, जप छे 
तथा हिन्दी और बांग्ला साहित्य के गर्मश विद्वान थे । साथ ही, जद वी 
साहित्य का भी व्यापक धरावज पर उन पॉरिशोीवन किया था भौर 
अंग्रेजी भाषा के मास्यम ये ब्रीक साटिय न भी आदत फिया भा । 
अग्राघ पाण्डित्य भें सहजता का मिक वच योग सामान्य मानने 
की भूमिका में प्रदिप्टित रद था जोर ने 
अनायास को थे । -ववत 
विद्वान्‌ सरलता से सजग हो छट्या था। थे फ्रजक सन में विशादमछ 
हो जाने की अपूर्व भेधा के घनी दा जाये थे । 





ने समधित करते ४ ८2 थे? यव। 
सन में अनेक पर 



















































आचारयजी की 
अन्थावली वे योअना बचायी बयी है । विवश और निःस दाना 

कोणों को साथ रखकर लिभिन्‍्न साण्डा का विभाजन किय। गया है । कु-व 
मिलाकर ये ग्यारह खण्ड हैं. - 





. पहला खण्ड 4 उपल्यास-[ 

2. दूसरा खण्ड. : उपन्यास-2 

3. तीसरा खण्ड : हिन्दी साहित्य का इतिहास 
4. चौथा खण्ड. : प्रमुख सन्त कबि 

5. पाँचवाँ खण्ड : मध्यकालीत साधना 

6. छटठवाँ खण्ड .: मध्यकालीन साहित्य 

7. खातवाँ खण्ड : लालित्य तत्त्व एवं साहित्य मर्म 
8. आठवाँ खण्ड ; कालिदास और रवीन्द्र 

9. नवाँ खण्ड ४ निबन्ध-! 

0. दसवाँ खण्ड. : विबन्ध-2 

. ग्यारहवाँ खण्ड : विविध साहित्य 







ग्रन्थाबली को ऋ्मबद्ध करने में अनेकों समस्याएँ आयी हैं। लिवः 
विभाजन भी निवन्ध-संग्रह तथा तिथि-क्रम के आधार पर न 
बिषय के अनुसार ही किया गया है। निबन्ध के अन्त में सूल सिवन्‍्ध- 
संग्रह का नाम दे दिया गया है। ग्न्धायली अश्विकाधिक उपयोगी हो सन, 
इस वात को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है। कबीर, सूर और 
तुलसी के अतिरिक्त कालिदास और रबीस्द्रनाथ ठागुर रे जावा्यप्रधर 
प्रायः अभिभूत रहे हैं, अतः दोनों महाकवियों रो राम्बद्ध सामभ्री एवा ही 
लण्ड में दे दी गयी है। अन्तिम सष्ड में विविध प्रद्ाशित एत्रं अप्रकाशित 
सामग्री संकलित है। आचार्य द्विवेदी ने प्रारम्भ में काव्य रचनाएँ भी की 
थीं और अनेक अनुवाद भी । उन्हें यहाँ समाहित कर दिया गया है। 
इस बिज्ाल योजना की परिपूर्णता में अनेक लोगों ने अपना अमुल्य 
सहयोग दिया है जिसके बिना निदचय ही यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाता । 
उनसबके प्रति हम ह|दिक धन्यवाद व्यवत करते हैं । पं. राजाराम णास्त्री ने 
अप्रकाशित ज्योतिःशास्त्र एवं साहित्य-शास्त्र सम्बन्धी रचनाओं के विषय 
में परामक्ष॑ दिया; और श्री महेशना रायण “भा रती भक्त ' ने मुद्रणप्रति तैयार 
करनके हमारे दायित्व को आसान बनाथा। हम इन दोनों को साधुवाद 
अधित करते हैं। श्रीमती शीला सन्‍्धू और राजकमल प्रकाशन से सम्बद्ध 
सभी व्यक्तियों ने जिस तत्वरता और रुचि से इस योजना को सम्पूर्ण 
कराया है, बह प्रशंसनीय है। 

इन डब्दों के साथ आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का सम्पूर्ण रचना- 
संसार ग्रत्यावली के रूप में, हम बहुद्‌ हिन्दी विश्व परिवार को समपित 
करते हैं। इससे ज्ञानघारा एवं रससृष्टि में थोड़ा भी विकास सम्भव हुआ 
तो हम अपने को कृतकार्य मानेंगे । 











जअगदीदनारायण द्विवेदी 
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“भक्तों के साहित्य में जो अपूर्ब तन्‍्मयता दिल्लायी देती है बह किसी 
महान्‌ अज्ञात के चरणों में अहैतुक आत्मशगर्पण के उल्लाससे अनुप्र।णित 
है। जब तक आत्मदान का अद्भुत उल्लास जीवन में नहीं आता, तब 
तक कोई बड़ा साहित्य नहीं लिखा जा राकता। सूरदारा, वाबोरदास 
और तुलसीदास जैसे भक्त कवियों के साहित्य में जिस प्रकार के भाधुर्य, 
तेजस्विता और मंगल का साक्षात्कार होता है बे उसी महिमामयी 
दातृत्व-शक्ति की उपज हैं। जो जितना देता है उतना ही था सकता है। 
यही जीवन में सत्य है, यही साहित्य में भी सत्य है, ऐसा मेरा दृढ़ 
विश्वास है | पिछले पण्चीस-तीस वर्षों के सा ट्त्यिक जीवन से मैं स्पष्ट 
अनुभव कर रहा हूँ कि उस दातृत्व-श्ववित के अभाव में हमारा साहित्य 
दुर्बल होता जा रहा है, मैं निराद्य होने को बुरा समझता हूँ; गलतियों 
और कंमजोरियों को मनुष्य-जीथन का इतना बड़ा अभिद्षाप नहीं 
मानता कि उसकी चिन्ता में व्याकुल हो उठूँ, बल्कि कभी-कभी तो ऐसा 
लगता है कि त्रुटियाँ और विच्युतियाँ जीवन को शुद्ध और निर्मल बनाने 
में सहायक होती हैं, श्र यह है कि हम इन्हें ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य 
न बना लें परन्तु यह सोचकर मैं अवद्य विचलित हो जाता हूं कि 
हमारे साहित्य में देने की लगन के स्थात पर पाने की स्पृह्ठा अधिक 
बलवती हो उठी है। सूरदास के उत्तराधिकारियों के लिए यह बहुत 
गौरव की बात नहीं कही जा सकती । 





-+सुर-साहित्य 
ग्रन्धावली-4, पृष्ठ 24. 


सूर-साहित्य 


भूमिका 





तक पढ़कर मैं बड़ा आसन्दित हुआ था; पर जब सुना कि पुस्तक 
की भूमिका मुझे ही लिसनी पड़ेगी तो वही आनन्द उद्गेग के रूप में बदल गया । 

उद्देग को कारण बताऊं। श्री हजारीप्रस्ताद ढिवेदी सेरे छो समान हैं! 
नित्य ही उनके राथ नाना विषयों पर मेरी वात्यीत और आलाप-आलछोचता होती 
रहती है। इसीलिए वे *क तरह शे मेरे नि “अपने' हैँ । उनके किसी मतामत 
की आलो बना करना मानो अपने ही बारे में अपने-आप लिखना है। इसोलिए बह 
काम मेरे लिए जरा मुश्किल है। 

एक और गुरुतर कारण से भी इस ग्रस्वथ क्री भूमिका लिखने में हिचक होती है, 
उठे भी समझा देना जरूरो है। 

श्री हजारीप्रसादजी भविद्य-रत्व, प्रेम-तत्त्व, शक्षा-ह॒प्ण-मतवाद आदि के 
सम्बन्ध में जो कुछ भी उल्लेश् योग्य, जहाँ कहीं से पा सके हैं, उसे इस ग्रन्थ में 
है और उस पर मली-मभांति विच्वार किया है; विचार का फलाफल 

उन्होंने स्पष्ट भाषा में ही लिखा है। इसका फल यह हुआ कि पुस्तक आराम के 

साथ, निदिचन्त और अलस भाव से पढ़ने लायक नहीं हुई है। पद-पद पर चिन्ता 
और विचार करने की जरूरत है 

हमारे इस 'आराम'-प्रिय आलसी देझ्ष में विन्‍्ता और विचार करने के लिए 
बहुत कम आदमी राजी होते हैं। इसीलिए हम लोग युग-युगान्तर से चिन्ता का 
भार शास्त्र और ऋषि-मुनियों पर, विचार का भार गुर पर और आचार का भार 
लोफ-एरम्परा पर सादते आये हैं । हमारी सनातन रीति वही रही है जिसे बंग/ल 

कहा करते हैं: --कर्त्ता (मालिक) की इच्छा ही कर्म्म है। 

इसके बाद जब पद्चिम रो ज्ञान-विज्ञान का यह तया युग आया तब भी हमने 
अपनी सनातन रीति बदली नहीं, अर्थात्‌ जड़ता का आलस्य छोड़ा नहीं। बदला 
हमने अपने 'कर्त्ता' को। भारतीय झा स्त्र, गुरु और लोकाचार के सिहासन पर यूरोप 
के ्या०४३५, मत और ऐिद्धान्त को बिठा दिया | अर्थात्‌ एक राजा गया, दूसरा 


'सूर- 
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आया; किन्तु शासन, शोषण, पीड़त और चालन वी बिश्रि वही खलती रही । 

बीच-बीच में प्राय: देग्या जाता है कि एकार। रतीपरासण व्यवित रन्नी के गरते 
ही और दूसरी स्त्री का पाणिग्रहण दारी में ल्रम जाता है । जो 
इसका मर्म नहीं रामझते वे विरिगत चाहिए कि रण का 
स्वभाव ही ऐसा होता है। पत्नी का अर्थ है 'स्वामिनी' | इसीलिए जय एक रवामिसी 
चली गयी तो दूरारी को उरी झून्य सिहाराव पर बैठना पड़ता है। इसीलिए इस 
युग में हमने शास्त्र, गुरु और लोकाचार की दुहाई देना छोड़गर उसके स्थान पर 
अगर यूरोपियन 00।॥0॥709 की दुद्दाई देना झुरू किया है तो इसमें आइचर्य की क्या 
बात है ? 

लेकिन अधइचर्य सचमुच तब होता है जब देखते हैं कि पुराने स्वामी तो हैं ही, 
नये स्थामी को भी हमने उन्हीं के बगल में बैठा लिया है। मानते-मानते, माना पि 
हमारा मन 'मानता“-परायण हो गया है; जहां एक जातीय प्रभु के जधीग थे बर्शा 
अगर एश और प्रमु की अधीनता स्वीकार कर ही ली + उगते 
कुछ हमारा आता-जाता नहीं । पर दोनों जाति के प्रभुओं को एग ही िहाराय पर, 
एक के बगल में दूरारे के, बैठने के लिए की लिया, परी आश्यर्य 
की बात है ! 

यह रावंब दि-शम्मत है कि दो राजा वा राज्य सुखगर गहीं हीवा। दो 
के साथ गृटस्थी चलाना भी परम दुर्ग ति है, बह भी सभी जाती हैं । किन्मु रनातग 
और नूतन दो अ्रभुओं की तवेदारी हग एक ही शास गे चला रह ४? प्रावीततम 
सनातनी विधि के साथ नूतनतम वैज्ञानिकों अछुना तती रीति को हमने 'बेगालूत' 
जोड़ दिया है। बृद्ध के साथ बालिका के बिवाह में जैसा गोलग[ल होना है बसा एरा 
क्षेत्र में बिल्कुल नहीं हुआ । इरामें जो एक वेडोख बिगादूश ब्यागार है, बढ़ किसी 
को दिखा ही नहीं । 

जो हो, बात यह है कि: हमने सुदीर्घ काल तक रामशने, सोः 
करने का भार पुराने प्रभुओं को दे रखा था। और अब रिवाज हुआ, 
आरपूरोपियन प्रभुओं (४७७४५) को देना चाहिए । शिसी-#सी राज्जन ने 
अनुपम कौशल और अचिन्तनीय चातुरी के बल पर ॥ रामस्वय कर: 
भावना, चिन्ता और विचार के भार को पुरातन और नूतन दोनों तरः 
के सिर समान भाव से लाद दिया है। सीध्षी बात यह है कि इस तरह के लोग स्वयं 
चिरन्तन प्रथा से बड़े आराम से अलस भाव से अपनी बेंधी-बँधायी बोलियों को 
रदते जा रहे 

जब चारों ओर की अवस्था ऐसी है तब श्री एजारीप्रगाद द्विः 
साहित्य पुस्तक पढ़कर बड़ा विस्मय हुआ । इस्होंने तो पुराने था नये किशी 
(मालिक) को विना विचारे प्रमु नहीं माना, अथच कहीं भी के प्रति असंगल 
असम्मान भी नहीं दिखाया। उनके प्रत्येक मठ को उन्होंने अपने बिचार-बरुद्धि की 
कसौटी पर मली-भाँति चिसकर, परखकर, सावधानी के साथ ग्रहण या वर्जन किया 
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है । हमारे इस “कर्त्ता-भजा” देद्ष में यह क्‍या मामूली ढिठाई है ? फिर बे स्वयं 
माल-मसाला इकट्ठा करके भावना, चिम्ता और विचार करने में स्वयं प्रवृत्त होने 
को कह रहे हैं। हमारे इस आराम-प्रिय अलस़ देक्ष में यह दारुण दुलंक्षण है। अब 
अगर ऐप्वी पुस्तक के वारे में मैं एक अच्छी-सी भारी-भरकम भ्रमिका लिखूं तो 
हमारे देश के जड़ता-विलासी प!ठकों को फिर एक वार बैठकर सोचना-विचारना 
पड़ेग।। इतनो तकलीफ उठाने क्षो सब लोग क्‍यों राजी होने लगे ? 

इसीलिए इस ग्रस्व की भूमिका लिशने के लिए अनुरुद्ध होकर भी मैंने हफ्तों 
तक कार्य स्थगित रखा। मेरे संकोच का हेतु क्या था, यह्‌ बात अब सब लोग समझ 
सकेंगे। 

लेकिन भरोसा यह है कि एक श्रेणी के पाठक ऐसे हैं जरूर, यद्यपि उतकी 
संख्या बहुत कम है, जो सत्य के अनुसन्ध,न ने: लिए सब तरह के दुःख सहने को 
तैयार हैं। वे गतानुगतिक सभी प्रकार की जड़ता और आलस्य का त्याग करने के 
लिए झृत-संकल्प हैं। ट्विवेदीजी ने इन्हीं संस्या-विरल पाठकों के लिए अपती पुस्तक 
लिश्षी है। इसीलिए वे राधा-कृष्ण-मतव[द के क्र-बिकास की आलोचना इस तरह 
प्रगाढ़ भाव से कर सके हैं। उन्होंने नूतन और पुरातन सब प्रकार के मतामत को 
चुनौती दी है, साहत़ के साथ विचार किया है और नाना युक्तितयों के साथ अपना 
सिद्धान्त उपस्थित क्रिया है । 

प्रत्न-बिजार के क्षेत्र में प्रधानतः दो तरह की विपत्तियाँ हैं। एक है अति 
प्राच्चीन करने की प्रवृत्ति और दूसरी है अत्यन्त नवीन करने की जिद । ये दोनों ही 
कोटिवाद (०५(७४ांञआ ) सत्य-अनुसस्धान के परम झत्रु हैं। 

प्राचीन काल में किसी भी मतबाद को प्रतिप्टित करने के लिए किसी-न-किसी 
बैदिक था पौराणिक नाम के साथ उसे युक्त करने की चेप्टा की गयी है। ये मत- 
बाद मानो झोज़े हैं, जिन्हें टॉगले के लिए ये बैदिक या पौराणिक नाम डूँटियों के 
समान हैं । कभी-कभी झोले को सुरक्षित रखने के लिए एकाधिक नामों की खूँटियाँ 
तलाद की गयी हैं। इसका फल यह हुआ है कि परवत्तीं काल में भिन्न-भिन्न 
जातियों झोलों के गड़बड़-झाले से एक ही जाति की-सी प्रतीत होने लगी 
हैं। फिर ऐसा भी हुआ है कि एक ही खूंटी पर दो-तीन तरह के झोले लटका रखे 
गग्ने हैं, फिर उसी खूँटी की दुह्मई देकर भिन्‍न जाति के झोलों को एक में ही चला 
दिया गया है। 

इसके बाद जब झोलों की पुराती कहानी का विचार किया जाने लगता है, तो 
उस झोले की जगह हम उस खूंटी से काल-विचा र शुरू करते हैं जिसमें बह लटकाया 
गया था; हम प्रायः भूल जाते हैं कि इन झोलों को अति प्राचीन सिद्ध करने के 
लिए ही इन खूँटियों की खोज हुई थो । ऐसे विचार का गोलमाल अधिकतर हमीं 














3. बंगाल में 'कर्ता-मजा' नामक हक सम्प्रदाय है। ये लोग जिदेक, शस्त्र, दादि सबके ऊपर 
फर्चा (गातिक, गुरु) की बाणी ही माल्ते हैं। ये कर्ता' का ही भजन करते हैं। 
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लोगों में होता है । 





संगस्या दूरारी ही होती 
है। ये लोग अगर निरपेक्ष होते दो कोई समरया होती ही नहीं । पर असल बात यह 
है कि वे साज्राज्यवाद के चालऊ हैं और हम चालित | यह बात उनके लिए भूलगा 
बड़ा कठिन है। इसीलिए ज्ञानतः औः 
की ओर उनकी प्रवृत्ति होना रच[|भाविक 

इस देश के घामिक आन्दोलन को अगर अर्वाचीन सिद्ध किया जा सके तो 
सहज ही उस्ते ईसाई धर्म के निकट ऋणी सिद्ध क्रिया जा सकता है। और ईसाई 
धर्म का जो कुछ गौरब है उसमें ये बाहरी थिचारक समझते हैं कि उनका सम्पूर्ण 
दावा है ! किन्तु वे भूल जाते हैं कि ईसाई धर्म के अनुवत्तियों के दल में कितने दिनों 
से उन्हें दारण मिली है ! किसी ऐः फरी ने दयाब्रश आश्रय 
पा लिया तो इसका अर्थ यह थोड़े बह सारे ऐडबर्य का दावेद[र हो गया ? 
अगर ईटाई धर्म में कुछ महिमा है तो उस महिगा का दावा हम लोगों कांड, 
क्योंकि ईसाई धर्म रम बीज है। 

ईसाई धर्म दि सारे भारतीय धर्म-मत को 
ईसाई धर्म का ऋणी सिद्ध किया जा सके रण से सारा कैगाई 
धर्म ही बौद्ध श्र ब। ऋणी है। यह ऋण शो गम राही है। यह 
बात निरपेक्ष पण्डितगण थी ' लगे # 

भारतबर्ष का यह परम अपराध रहा है कि बहू पर-मत-राहिए्णु और आशित- 
बत्सल रहा है। दु्दिन में, दुस्वरथा की मार रे अब एक दल के ईसाई भारत के 
दक्षिणी हिस्से में शरण।' ए उरा भभय शरणागत-खत्गन भारत ने उन्हें घिना 










































समधर्मी इशा मामूली से 
लगेंगे ! यह दावा प्रतिप्यित 
सारे भावनोइवर्य को 3' 
जायगा ! 

इसीलिए हम देखते हैं कि भारतीय ध्म-मत येः दतिबूत्त की आलोचना की 
एक विपद्‌ है। एक, सब-हुछ को अति प्रावीन सिद्ध करने बी प्रवृत्ति और दूरारी, 
सबकुछ को अति अर्वाचीन रिद्ध करने को जिद । दोतों तरफ के इन दो पापाण- 
संकटों के भीतर तरंग-संदुल खरख्तोत-वारा में से भी द्विवेदीजी जो तैया खेकर घाट 
पर भिड़ा सके हैं, यह उनके लिए कम प्रशंसा की बात नहीं है । 

किसी एक धर्म का मूल कहाँ है, इस बात के अनुराम्धान गें राबसें बड़ी विपद्‌ 
क्या है, यही कहकर में पाठकों थे विदा ग्रहण । किसी घर्म या मतवाद का 
आरम्भ निर्णय करना बड़ा किस है। गंगा वा आरम्भ दर्ां है, यह वात क्या आज 
भी निर्णीत हुई है ? गंगोत्री को द्वी यंगा का आदिस्थान क्यों माना जाय, उसके भी 
कितने ऊपर क्षीण से क्षीणतर स्रोत और घाराएँ पकड़ ते किस एक आदि- 





।-जगव. सभी उपायों से भारत के 
के परवर्ती काल या बना दिया 
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बिन्दु पर उसका मूल मिलेगा, कौन बता सकता है ? 

धर्म का वह सूल-बिन्दु बताना और भी कठिन है । हमारे अपने भीतर के ही 
बहुत-से भाव हमारे अज्ञ।त सेतन-लोक में कितने दिनों से बीरे-दीरे उपच्ित होते- 
होते किसी एक घिशेष दित को प्रत्यक्ष-गोचर हाते हैं, इस वात को बया हमने कभी 
सोचकर देखा है? जिस दिन उसे हम स्फुट देखते हैं, उसी दिन को उसका जन्म-दिन 
मान लेते हैं, किन्तु उसके पीछे जो सुदो्ष इतिहाय है वह हमारे अपने भीतर की 
चीज़ होने पर भी अपने ही निकट अगोचर है। लेकिन धर्म-मत तो एक समूचे देश 
की ऐसी असंख्य चिन्मय-धाराओं का प्रकाशन है । फ़िर उसके आदि की बात भिर्णय 
करके कौन बता सकता है ? मिट्टी के नीचे असंख्य अज्ञात धाराएँ अनेक दिज्ञाओं 
में बहती रहती हैं, परन्तु तृषात मनुष्य प्रयोजनवद्या उनमें से किसी एक का कुएँ की 
लुदाई के द्वारा आविष्कार करता है। लेकित वहीं तो उसका आदि नहीं है, बहाँ 
तो केवल उसका परिचय पाया गया । यह बात भी बहुत-कुछ इसी तरह की है । 

इसी प्रकार मध्ययुग के व्यक्त लिगाचार तथा अव्यवत लिगाचार बहुविध 
भवित-धा राएँ भारतवर्ष में भीतर-ही-भीत र दीर्घकाल से बहती आ रही थीं। बीच- 
बीच में उसका परिचय बिल्कुल मिलता ही नहीं सो बात नः 
शिरा-उपशि राओं के रक्त-प्रवाह दी तरह वे हमारे अलक्ष्य 
हमारे लिए जीवन का भी जीवन हुआ करता है बही थत्यन्त क्गोचर होता है। 
इसी समय हठात्‌ बाहर से मुसलधात धर्म का आगमन हुआ। इसका अर्थ यह था 
कि भारत के धर्म और आदझ्ष के रामते एक तथी चुदौती उपस्थित हुई । इसीलिए 
रघुनन्दत आदि निव्वकारों ने स्मृतिशास्प्र से जो सवोत्तम था, उसे सबके सामने 
उपस्थित किया; पूर्णानन्‍्द, सर्वानन्‍्द, कृष्ण/नन्द आदि तान्त्रिक साधकों का दल 
नथे सिरे से अपनी साधना का महत्व प्रमाणित करने लगा और भक्ति तथा भाव 
के साथकों का दल रागुण-निर्गुण नाना भाव रे अपनी-अपनी श्र प्ठ सम्पद को सबके 
सामने उपस्थित करने लगा | अर्थात्‌ इतने दिनों तक जो धाराएँ अन्तःसलिला थीं, 
प्रयोजनवश कुआँ खोदकर उन्हें सबके रा/मने उपस्थित करना पड़ा । 

एक धर्म-मत का इतिहास ढूँढ़ने के लिए यदि हम प्रन्य, शिल/लेख आदि के 
लिए कोई स्पष्ट 6०८४०: (दलील) देखकर ही उसका अ।दिनिर्णय करने लगें 
तो यह बड़ी भारी भूल होगी । मनुप्य अपने जन्म-दिन को वैदा होता है, फिर क्रमशः 
बड़ा होता है। इसके बाद अगर किसी दिन कोई वैधयिक प्रयोजन उपस्थित हुआ 
तो शायद किसी दिन वही दलील पर दस्तखत भी कर देता है। ऐसे भी कितने ही 
हैं, जिन्होंने इस जीवन में कभी कहीं दस्तखतत ही नहीं किये । इसी लिए यह तो नहीं 
कहा जा सकता कि इन आदसियों का जन्म ही नहीं हुआ या इन्होंने जीवस-यात्रा 
का निर्वाह ही नहीं किया । 

इस देक्ष में ऐसे अनेकानेक मतवाद और साधनाएं हो चुकी हैं और आज भी हैं 
जिन्होंने कभी किसी दलील पर दस्तखत नहीं किये। किन्तु आध्यात्मिक गगन- 
बिहारी इन ज्योतिष्क-पिण्डों का परित्रय वेथश्ाला के पष्डितों को नहीं मिला | 
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इसीलिए इनका अस्तित्व अस्वीकार नहीं किया जा राकृता । 

भारत के साधक नहीं जानते थे कि अपनी सत्ता और महिमा प्रमाणित करने 
के लिए रामाचारपत्र, विज्ञापन और अ्रोपेगण्डा प्रभुत्ति का ढोल पीटकर खासी 
अमेरिकन पद्धति से सारे संसार में 'बूमिंग' (७0०७४७४8) करना होता है। इशी- 
लिए भारतवर्प के साधकों की प्राणयण चेप्टा अपने-आपवो छिपा रखने की थी। 
अपने को प्रचारित करने की चेप्टा से संसार-भर के लोगों को चकित कर देने की 
कोशिक्ष उन्होंने कभी की ही नहीं; वृक्ष का जीवनभारी मूल मिट्टी के नौचे रहता 
है । जीवन का घर्म भी लोक-लोचन के अन्ठरात्म में रहता है। जिसे जीवन की 
झंझट नहीं रहती उसी को ७०००९ करने में हिचक नहीं होती । भारत के 
साधक-गणों ने हमारी अन्तर-चारिणी घर्म-राधना को सबके सामने जाहिर करने 
की पाष-चैप्टा की, पतिग्रता कुलवधू को वेश्या बनाने के साथ, तुलना की है। अपने 
मतामत वो ये रा्षक बहीं भी विएुल परके दिखाना नहीं लाहते थे। बरत्‌ से बीज 
और अंगुर की तरह जीवन्त धमे को रखत्यायतस देखकर ही उसके प्रति भ्िदयारा 
रखते थे। इसीलिए उत्हों सर भायते महतो भयात्‌ ।/ 
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क्योंकि 
उन्हें संकोच हुआ था। वर्म का विधार उरागे अपने महत्त्व रो, उसके अगुवलियों 








के त्याग और साधना से और उराती अन्तरतम आध्यात्मिक प्राण शक्ति से 
होता है। 
जिन्होंने भारत की साथना और धर्म-मत की आलोचना की है, उनके मन ने 








यह रहस्य अनुशव किया है। आज- 
कल चारों ओर का बाताबरण बहिमुर्दो है जहाँ वी भाषा 00७8 को भाषों 
है। पर ये शाधनाएँ हैं शा्त और अन्‍्तर्मुखी | मौन ही इनका जीवन-लक्षण है, 
इसीलिए आज दिन उसके रधथ आधुनिक बातावरण का पद-पद पर बिरोध होता 
है, पद-पद पर आघात होता है। आज्ञा करता हूँ, श्री हणारीप्रशादणी के ग्रन्थ को 
पढ़ते-पढ़ते पाठक-वर्ग के अन्तर में आर-बार यह बेदना जाग उठेगी।* 











शान्ति-निकेतन क्षितिमोहन लेन 
शास्त्री, ऐस. ए. 
प्रिसिपल, विद्याभवत्र, विश्वभारती 










4. श्रद्धेय आचार्य क्षितिमौहत शैद महाशय ने कुपापूर्वक मद 
जो गौरववर्ध क किया है, उसके लिए सेखका अपनी आ 





लिखकर 'मूर-साझ्षिय या 
कृतझता झागन करता है। 


निवेदन 


सुर-साहित्य' मेरी पहली रचता है। आज से कोई पच्चीस वर्ष पहले यह पुस्तक 
सिखीं गयी थी । उस समय साहित्य-क्षेत्र में कुछ नया देने की उमंग थी और ऐसा 
विश्वास था कि जो कुछ लिख रहा हूँ, सब प्रकार से नवीन और ग्राह्म है। इसी- 
लिए भाषा में जहाँ एक प्रकार का आत्मत्रिष्वास का ग्रुण था, वहीं थोड़ा-बहुत 
आक्रामक भाव भी आ गया था। आज यदि नग्रे सिरे से इसी बिपय पर लिखना 
पड़े, तो इसकी भाषा और स्ैल्ली में वहत-कुछ परिवर्तन हो जाग्रेणा। और यह 
पुस्तक कदाचित्‌ उक्योगी सो अधिक हो जायेगी, लेकिन इसमें जो थोड़ी-सी 
भास्वरता है बह क्षीण हो जायेगी । पुस्तक बहुत दिनों से नहीं मिल रही थी; और 
कई प्रेमी पाठक इसको फिर से प्रकाशित करने के लिए आग्रह कर रहे ये। मेरा 
अनुमान है कि इस पुस्तक की भांपा और शैली ही इन पाठकों को अधिक प्रिय है। 
इसीलिए मैंने पुस्तक को उसी हप में प्रकाशित करना ही उचित समझा, जिस रूप 
में यह प्रथम बार प्रकाशित हुई थी । प्रथम संस्करण में जो छापे की गलतियाँ थीं, 
उन्हें सुधारने के अतिरिक्त सिर्फ़ उन स्थानों को थोड़ा-सा परिवत्तित कर दिया 
गया है, जिनके बारे में मेरे किचार अब निश्चित रूप से वदल गये हैं। मुझे बह 
कहने में थोड़ी प्रसन्‍नता ही होती है कि ऐसे स्थल वहुत ही कम हैं । इस प्रकार यह 
पुस्तक प्राय: उसी रूप में प्रकाशित हो रही है जिस रूप में प्रथम बार छपी थी। 
जिस मित्रों ने बार-बार आग्रह करके इस पुस्तक को फिर से प्रकाक्षित कराने 
की प्रेरणा दी है, उनके प्रति मैं हार्दिक कतज्ञता प्रकट करता हूँ । मैं सोचता था कि 
'मूर-साहित्य' अगर छपना ही है तो उसका बिल्कुल कायाकल्प हो जाना चाहिए; 
क्योंकि इधर अनेक विद्वानों के परिश्रम के फलस्वरूप अनेक नयी जानकारी प्राप्त 
हुई हैं और उनका समावेश किये बिना पुस्तक अधूरी ही मालूम होगी। परस्तु मुझे 
यह देखकर आदचर्य हुआ कि सूर-साहित्य के कई विशेषज्ञ सित्रों ने भी इसे ज्यों- 
क्रानत्यों छापने का ही आग्रह किया मेरा भी इसके मूल रूप पर थोड़ा मोह है; 
इसलिए सहृदय पाठकों के सम्मुख अपनी इस बाल-कृति को पुनः उपस्थित करने 
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का साहस कर रहा हूँ । 

प्रथम संस्करण की भूमिका श्रद्ेय आचार्य क्षितिमोहन रोन ने लिखी थी। बहू 
आभमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृति है, उरामें उनके अगाथ पाण्डित्य और 
सहृदयता का मणि-फां वन योग तो है ही, मेरे प्रति जो स्नेह का भाव है बढ़ भी 
उन्हीं के योग्य है। एक लम्बी अर्वाधि के बाद जय मैं उस भूमिका 
मुझे अद्भुत आनन्द और गौरव का बोध होता है। मैं मन- 
लज्जा अनुभव करता हूँ कि दीर्घकाल तक उनके सम्पर्क में रहः 
का उचित अजिकारी नहीं सिद्ध हो सका। लेकित मैं अपने मन को समझा लेता 
हूँ कि स्नेह का मिलना भी कम सौभाग्य नदीं है। आज आचार्थपाद अत्यन्त बृद्ध हो 
गये हैं, और अस्वस्थ भी हैं। आज भी उनका रनेह् मुझे उसी तरह प्राप्त है । पुस्तक 
का पुन:मुदण देखकर उन्हें जितनी प्ररान्तता होगी, उतभी शायद हुगरे को ने दो । 
इस अवसर पर उनमे प्रति मैं सब्रद्ध प्र्णात निः 
पं. नाथूरामजी प्रेमी ने पुरतकः 




























दे हवी प्रोत्याइन दिया था, जीर ९रघक को भी सिर्पृति 
के गड्ढे दने ही बना लिया हो छपाई का मे पुर स्थान 
रखते हैं और मैं निदिवत जानता हूँ हि उगके प्रति कुतक्षता के दो शब्द लि। भी 
दूंगा, तो वे अ लिए उसके प्रात 7 व्यं बक घुछ भी २ लिख- 









कर चुवचाग अपनी ह| भाव नियेदन करता हूँ । 
सूरदारा भारतीय सा। सर्वाधिक मद त्वपुणण रत्यों में हैं। जिया प्रशंष को 
उन्होंने उठ्यया है, उसके बारे में राब- दिया है। अपने बल विषय के साथ 
ऐसी तत्मयता संरार नो 
गे लि। पे धरा गट्ान्‌ भक्त दी फषिगा का सभा था| ज्यॉ- 
मेक प्रपे- डलझता गया हूँ । जीपन में 
हो रगनाओं में मत रमा रह्षता था, उसके 
टू हूँ। पुरानी बातों को पढ़ता हूँ तो दृदय में एक प्रकार की पीड़ा का 
अनुभव करता हैं। कहां से घुरू किया और कहाँ आ गिरा चाहा था, 
बह नहीं हो सका; जो सोचा भी नहीं था, उसके चबकर में फेस गया हूँ । भर्तों के 
साहित्य में जो अपूर्व तत्मयत्ता दिग्हायी देती है वह किसी महान्‌ अज्ञात के चरणों में 
अहैतुक आत्प-समर्पण के उल्लास से अनुप्राणित है | जब तवा आत्मदान का थदुमुत 
उल्लास जीवन में नहीं आता, तब तक बोई बड़ा साहित्य नहीं लिखा जा सवा | 
सुरदास, कबीरदास और तुलसीदास जैसे भवत कवियों के स। हित्थ में जिस प्रकार के 
माधुर्ग, तेजस्थिता और मंगल का राक्षाल्वार होता है वे उसी मद्धिमामयी दानृल 
शक्ति की उपज हैं । जो जितना देता है उतना ही था सकता है। यह्टी जीबन में सत्य 
है, यही साहित्य में भी सत्य है, ऐसा मेरा दृढ़ विदवास है। पिछले पच्दीस-तीरा 
वर्षों के साहित्यिक जीवत से मैं स्पष्ट अनुभव कर रहा हूं कि उस दातृत्व-शक्ति के 




















शी गयी है त्वपॉ. 
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गे मनुप्य-जीवन वा इतना बड़ा अशिक्षाप 
दो उढूं, बल्कि व.भी-कभी तो ऐसा लगता है 
तर र विच्युतिय्ँ जीवन वो शुद्ध और निर्मल बनने में सहायक होती हैं, 
शर्त यह है जीवन का अन्तिम लक्ष्य न बना लें ! प्रस्तु यह सोचकर 
मैं अवश्य बिचलित हो जाता हूँ कि हमारे साहित्य में देने बगी लगन के स्थान पर 
पाने की स्पृह्म अधिक दलवती हो उठी है। सूरद/स के उत्त राशिकारियों के लिए 
यह बहुत गौरव की वात नदीं कही जाए सकती । हमारे साहित्य की महिमा सन्‍्तों 














जो संसार को प्रकाशन दे प्तके, तो बहू इन्द्ों 
के द्वारा ही सम्भव हो सकेगी । आज भी हमारे नये साहित्य 
आदर्या पर चलनेवाले रापहित्य-सः 


जहां बहहीं तेज है, 













य लानत 
आ सकी है तो यह 
न में जो ग्लानि का 
के प्रकाशित होने के 
2 भी किसी पुराक्ृत परृष्य का 
अपनी श्रद्धा निवेदन करते समय मुझे 
है और कृतज्ञता के भाव भी उदय हो रहे 


फर्स 
क्षणरथ/यी ण॑ विलय शी है । ज।ज 
भाव आया है, यह भी को 
बहुएने आत्मर्ननरीज्षण का जो 
ही फल है। भव प्रयर सूरदास के चर' 
इस अंबगर के मिलने के खुथ भी हो 
हैं। 

आज्ञा करनी चाहिए कि 'भकत्र कवियों का बार-बार स्मरण हमें उचित मग॑ 
की ओर अग्नरार करेगा। 
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राधा-कृष्ण का विकास 


ईसा से कम-से-फम चार सौ वर्ष पूर्अ वासुदेव की पूजा चल पड़ी थी! । धीरे-धीरे 
बासुदेव और नारायण को एक ही समझा जाने लगा श्रा। इतना निश्चित है कि 
ब्ाह्मण-काल के अस्त में नारायण को परम-देवत माला जाने लगा था (शतपथ 
ब्राहण, | 2-2-4)। ऋग्वेद में भी न/रागण दी प्रथानता का प्रमाण काया जाता है 
(ऋ. ।2-6-) । तैत्तिरीय आरण्यग( 0-[) में गाशायण को परग-दैवत के 
हझूप में माने जागे की बात पायी जाती है। महाभारत और पुराणों में नारायण 
और बिएणु को अभिस्त समझा गया है। परन्तु आरम्भ में दारायण और विष्णु का 
कोई सम्दन्थ नहीं दिमायी पड़ता । इसमें रास्दरेह नहीं कि बिए्णू वैदिक युग के एक 
महत्त्वपूर्ण देवता थे | (ऋ. ।-55-5, |-54-5 इत्यादि) ब्राह्मण-काल में तो 
























. पाषि सु (4-4-98) ये एशा चलता है फि बायूदेव उस समय देवशा समझे जाते 
थे। पाणिनि का बे 
यह फाल ईसा से 
से यह बात प्रभावित को जा राबती है कि बायुदेव दी परुजा डर भी पुरानी है। 
'शिद्ध करता है कि जातऋ यूथ में 





बद्धदेव 
बायुदेद की महिरा पतिस्ित 
हो चूड़ी थी । जैन हः््त्रों में भी कहराबीर स्वामी का पूर्वभत्र में बामुदेव होता बताया गया 
पदतजोगी डिया आफ रेनिजत्स एण्ड एलिक्ग' के 
को सारी बंशावल्ी हिन्दुओं के अनुझुरण पर है। थागुदेव के आदर्णे 
ली वह्णता को है उपमें तो बगृदेव, नी बाभुदेद, नो बलदेव और नौ 
ना है। इस बातों से गिद्ध दोता है कि उस युग में वासुदेव खूब 
प्रसिच्कित हे । राभो सा्पदायों के नोग अपने नेनाओं को वा 
मिद् । सवा द्वास्पगति श्रीकृष्ण के यु में ही पुष-खंगर्न 
पुष्डरीक में अपनेको दायुदेव ऋद्रर पुजवाना शुरू कर दिया वर क्प्ण ने इसे मारकर अपना' 
जायुदेद्ता स्वापित किया था । एस बाहों हे शिद्ध होता है रि बानुदेव की पुजा ईसा से बहुत 
पृद्दी है। 
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विएणु सर्बोच्च देवता तो चुके 
है उरा युग में नारायण 

पुराणों से पता चल 
में इसी फो स्वर्ग कताया गया है । भा। 
द्वीप दैसा हरी है जैगा विष्णु का बैकुष्ठ, शिव का 
महाभारत में लिखा है कि नारद गुनि ने इगी रवेतद्ी 
यूरोपियन पण्डित 


का स्वेत- 














यूरोपियन पश्डित सफ़ेद 
कि यह द्रीप निश्मय 
तो होगा ही । य; 
प्ाथ नामशाम्प देख 
के किनारे, अर्थात्‌ 
था इसलिए भारतीयों आक्षा नि 4२ 

दस प्रकार देखा जाताहे !ण-कम। में धरम: देका 
स्वीकार कर लिये गये थे। जन याइकतों के बरागुदेव थी पुजा प्रथा 
पहामारत के युग में बासुदेव और नारायण को । ् 


"री के। तगगा! 
॥ आश्चग चिदगय ही टेग्स चदी 
पर कवि थे प्रभाग इलोक बनाया 















२।यण 






















]. क्ीश्शायर-आए करी कण बोर वीदि ण हक करी है। प्रधशोव। मिश्ण, 
हैं जो बद्ध को वेद किल्णू है पिलाकर एप कह दिये को 

(कफ, मय पेय, जे, 

(बरी, ॥934 में 








3. प्रिवर्शन, गे 
4. कैलेडी, ज. रा. ए. गो. 







'हतायजिएणपरी मु 
गगवमगि बंझो प्रिशशथी । 
भ्मि 





सद्रावि सगयः । 
स यत्त क्षीटाब्धि: सवधि शुरनिश्यम्न सुसद्रान्‌ ॥ 

| संगदमिद्‌ गोलोडमिलि ये । 
अ्षितिव्विटसनदाश: कर्रिपये ॥ 





>नद्धामंद्धिता, 56 
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यहाँ तक आकर बासुदेव 
क्रृष्ण का अब तक ' इनसे को 


बृ्ण, विष्णु और नारायण एक हो चुके थे। पर 
गई राम्बनः करी देवता का 
नाम न तो महाभारः ॥रायश्रीग मत में जाता है और ने पांजल मदागाप्प 
में । नारायणीय में बासुदेद के अवतार का उल्लेस है । इसमें कंस-व्थ की भी चर्चा 
है। पर उसमें गोप।ल-कृष्ण का नाम नहीं है। गोपाल-कृष्ण के द्वारा मारे गये 
राक्षसों का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता । 

गोपाल-क्ृष्ण सम्बन्धी कथाओं का वर्णन हरिवंश और वायुपुराण में उपलब्ध 
होता है । भागवतपुराण में कंस-बध, पूततना तथा अन्य राक्षसों का वध आदि 
कथाओं का विस्तृत वर्णन है। इनमें कंसारि कृष्ण और गोपाल-कृष्ण को अभिन्‍न 
समझा गया है। इन ग्रल्थों के बनने के समय नित्य ही गोपाल-झष्ण की कथा 


खूब प्रचलित हो गयी होगी। महाभारत के ही सभाषद॑ (अ. 4!) में शिक्ुपाल 




































के मुँह ते ऐसी बातें 

पाया जाता है। भाण्डार 

शात्ति-पर्ब में भीष्म तु 

चर्चा नहीं है? । गौता में गोवि ञ्र प्रललू गोगेस्द्र! शब्द का 
प्राकृत रूप बताते दर कात्यायन ने 


दस फब्द को रिद्ध कि कर के गभ्पस्थ ऋग्वेद 
के 'गोविन्द' ( 
इन सारा बातों का कहना जाइते हैं कि 
कथा अनजित नहीं 
पा हैं। इन आभीरों 
लिया था । 
गरने अर्जन पर, जबकि वे 
आक्रमण किया था । उस रामय ये पंचनद 
(कोंकण) और 
हीं आभीरों की 






इन्हें महाभारत में डाबू और स्तेचड 
बृष्णियों की स्त्रियों 
















2. प्रिपर्स' ॥ है । (ज. रा. पं. सो., 
गम 4907) । थे (ज. रा. हु. गो., शन्‌ 
907) । 





बष्णाफिसम, फीपिकग (एड पा 
, पृ. 6-37 
जे. शा. ए. मो., सन्‌ [॥7/ 
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जाता है कि शक. ।02 में आभीर राज्य करने लगे थे। केनेडी ने बताया है कि 
'छी झताददी में आभीरों का राजा होना यह रिद्ध करता हे बहुत 
ठियाव। ड़ के लेख से पता चलता है कि ईसलो सन्‌ की 
र उच्च पदाणिकारी और शासक होते थे। निदशय ही 
रत पूर्व हुआ होगा । बायुपुराण में, जो कि बहुत पुराता पुर।ण माना 
जाता है, आभीर राजाओं फी वंशावली का उल्लेख है । इन साशी बातों को देख- 
कर यह कहा जा सकता है कि आभीर ईसवी सन्‌ के पहले ही इस देश में आकर 





















आभीरों के बाल-देवता श्रीकृष्ण को कथा का सबसे पुराना उल्लेख हरिवंश 
में पाया जाता है । भाण्डरकर ने इस ग्रन्थ व काल सन्‌ ईसवी की तीसरी शताब्दी 
के बाद माना है। क्योंकि उसमें 'दीनार' शब्द (लेंटिनः तलाक्षांणाफ़र) का 
उहतेक्ष है! | आधुनिक शोधों रो जाना गया है कि 'दीतार' शब्द ऐैसयी' 
में ही इस देख में पहुँच चुका था। ४रालिए कहा जा राग है कि 2सिवंथ क। गाल 

















शाके तो यह भी कटा जा राफता है 
का उक्स ग्रस्थ सें स्थान पाना निश्यय ही यह सिद्ध 
सन्‌ ईगबी से पुराना है। 


बेवर:, व्रियर्सन' गी!, भाण्ट्रारकर+ खत्रका गदना है कि बाल#ण नी 
शीरिसा थे अलकर 
राया॥। भाष्शरकर 





अंष्णविद्म प्रेतरिस्ग.ढ पू. 37 
इस्टिपत हूल्टिकोरी, जिलद 3७ में झष्ण-मत्पाष्टमी/ 






ते 


छ्कीप््छ्ज 


वैष्णविश्म मैंविस्स., प्‌ 38-39 
6. जे. रह. ए. थो., शत्‌ ॥907 में कोच ये बालकृण्ण की कथा को ईसथी शनू जे गा 
गम्मद बनागा है । 
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पकैप्ट) कु 
देवर के जिम युक्त म 
जस्म-कथा से शिलसी हुई थिद्व किया ला 
से सिद्ध हो चुकी है। बेबर पता रहर। थे 
के चित्रों के छार निर्भर है। परोथ ने अथस अंश ने 
कहा है कि याद रखना चाहिए 
स्वीकार किया है कि अजन्ता की गुफाओं में ईसाई प्रभाव है, पर बेवर के 
को कि देंबबी का वजिन रूप से चित्रण मिस्र से होकर आया होगा, उन्होंने ऐ! 
हासिक भूल माना है। उनका कहना है कि 40004 |॥८|॥5$ का परिचय मिस्र 
में पाँचबी शताब्दी तक अज्ञात बा? । 

यही नहीं, ईसा का ब्जिन का स्तस्य-पान करना तो उन्होंने बारहवीं शताब्दी 
की कल्पना बतायी। । बेब र जिस जिश्र पर अधिक जोर मे 
बात ही महत्त्यपु्ण है; व्योंकि बेबर ये मत से बट ईसा के 
है । यदि केनेडी की बात राच हैए तो ईर। 
कम-से-कम सात सौबय॑ बाद की ठहरती है। 
को क्राइस्ट का रूपास्थर बहने में जर। भी सहों 

हम ऊपर बता चुके हैं कि आभी रों का सनी 
एकदम असम्भव नहीं है । गगर ये थो कोई जरूरी बात 














ईमामगसीह़ की 
(शिक प्रभाणों 









































॥ गाया जाना महू 
आये थे। जाभोर इसी देश 








भी रिद्ध कर दे किये जाभीर सीरिय थे ही थे 


है हरे जासशारय मे गुछ पश्चिय 











तिलक 
जि 
बंगाणी या योआनीम उन्तारण 
'. ज. दा. एू. थो., गन्‌ /907 
).. बद्धी । 


क्की १ 
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की पुरानी जाति हो राकः 
श्री कुमारस्वामी गे कहा 
है श्गो-गाल' | यह 
जाट और गूजरों ) 
है। केनेडी इन्हें 












द्रविद्ट जाति, 
छा में रहती दो; बाद को 


हों। आभीर शब्द बत ड्रबिड होना और दे: 
मान का राष्ट्रायक होना बताया जा सः 
का विषय बनी हुई 
शरण से था राी थी 

मगर दस गत पर हृगारा जाई 
अनुणान एकमाम् आभीर «* 
दाब्द बताया है। मगर यह बात न भी 
आऋदरद के रूप हैं ? यह सो भाई 
और जाति में 
सीधियन आगीर 
अन्य जाए 


है। य; 




































व शो ? वा मंशा रे थी 
पे की भागिक कथाओं पर ही 
यंग के जन्म के पूर्व ये 
फ द्वी सागान्य गुल ये ईसा और 
हीं जा सकती ? यट तो अब रा 
शब्द 'बोधियत्त्व' का ही रूपान्तर है 















की बाद सोनी 
मुणुफ या जोजे' 







शी 
आग- 
शिप्य- 


. ज. शा. हू. सो. मत भरा 
2. आगों में मे भी कुछ जो दक्षिण में जा बज थे, के को 
ही हैं। 





3. हमार 
गें। 
4. ज. या. ए. गो. 
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प्रशिष्यों ने लिखी थीं। फिर क्या यह सम्भव नहीं कि सेंट लूक' लिखित सुसमाचारों 
में आभीरों के वाल-देवता का प्रभाव पड़ा हो जो भारतवर्ष 
रूप में प्रख्यात हो चुके थे ? यद्ध बात निश्चित रूप से नहीं कही जा 
सूरोपियने पण्डितों के आरोप की अपेक्षा इस वात की सम्भावना अधिक है। क्‍योंकि 
कृष्ण अगर ईसा के रूपान्तर होते तो राघा और गोपियों की कथा, जो निश्चय ही 
आगभीरों की देन है, उसमें नहीं आ सकती थी; क्योंकि मथुरा के वाल-कृष्ण से 
(देवकी-पुत्र कृष्ण, वासुदेव या द्वारका के राजा क्ृष्ण नहीं) मनुष्य का कोई सम्बन्ध 
नहीं, वे विशुद्ध देवता हैं। दूसरी ओर क्राइस्ट या ईसामसीह मनुष्य और ईश्वर 
के मिले हुए रूप हैं। देवता में कल्पना की प्रधानता रहती है, मनुष्य में गौणता। 
कोई जाति जब किसी अन्य जाति के किसी मत या कल्पना को अपनाकर अपने 
नायक मनुष्य से सम्बन्ध करती है, तो उत्तना ही अंश प्रहण करती है जितना उस 
मनुष्य की जीवन-घटताओं के साथ अविरुद्ध भाव से घुल-मिल सके | ईपामसीह 
के लिए अगर क्रष्ण की कथाओं को ग्रहण किया गया होगा तो उतना ही अंश जितना 
उनके भ्रह्मचारी जीवन का अबिरोथी हो । पर बाल-कृष्ण के लिए तो यहीं तक 
सीमा नहीं रहेगी । जो हो, ये सारी वातें कुछ महत्त्व नहीं रखतीं । असल बात यह 
है कि ईसा और कृष्ण की कथाएँ भारतवर्ष में आकर बसी हुई आभीर जाति के 
एुक़ ही भाण्डार से ग्रहण की गयी होंगी । 
यहू बात सर्वसम्भत है कि क्रष्ण का वर्ते्ताव रूप नाना बैदिक-अवैदिक, आर्य- 
अनार्य धाराओं के मिश्रण से बना है। री! में इसके तीन खण्ड किये हैं-- 
4. द्वारका का राजा कृष्ण, जो अपने कृत्यों के लिए महाभारत में बहुत 
विख्यात है; 2. निच्चली सिस्थु-उपत्यका का अनार्य वीर जो आधा देवता है, इसने 
राक्षस-पैज्ञाच आदि निस्ध विवाह किये थे; और 3. मथुरा का वाल-कृष्ण | जैकोबी* 
ने बताया है कि पाणिनि से पूर्व वासुदेव देवता रूप में पूजे जाने लगे ये | छानन्‍्दो- 
व्योपनिपद्‌ में घोर आंधिरस के श्षिप्य देवकी-पुत्र की चर्चा पायी जाती है। इस 
ऋषि कृष्ण और देख वासुदेव के योग से एक श्रीकृष्ण ब्राह्मण युग के अन्त में 
प्रतिष्ठित हो चुके थे। इन्हीं में वाद को एक कृष्ण आ मिले--![. मथुरा के बाल- 
गोपाल, और 2, वृष्णियों के वायक राजपूत क्ृष्ण। इस प्रकार कृष्ण का विकास 
हुआ है। साथ ही यह भी समझ रखना चाहिए कि इस कृष्ण में बैदिक देवता विष्णु 
और नारायण भी मिल गये थे ।+ 
ईसवी सन्‌ के पूर्व ही वासुदेव मंगवान्‌ या परम-देवत के रूप में पूजित होने 
लगे थे। आर. गारवे की गीता-सम्वन्धी शोधों के आधार पर डॉ. ग्रियसंन ने यह 













डगी सब्त 

पिया है। 
). ज. शा. ए. सो., रन्‌ 907 
एनमाइकलोपीडिया आफ रेलिजन एण्ड एूविग्स 
वष्कविर्म शेकिय्म । 


के किखे ईसा के दौदन-दरित को प्हितों ने इस प्रसंत में वारन्वार उद्धृत 





के छफ 
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हो गया था । 
दैना हे।' पर इस 
परपुत: बालचएण वी 
खूब प्रयलित हो गयी थीं। यही नहीं, गोपियों जा और 
सम्बन्ध भी इस युग भें प्रवालित होगा असम्गव नहीं । 
















चर खारपूर्व .ोगा अरम्भव 
नहीं है। इसमें श्रीकृष्ण का गोपषियों के साथ ड्रान्वर्णन पाया जाता है । 


गाथा-सप्तणषती में 'राधा' शब्द गाया जाता है । इसी 





अगान्य नहीं रह गयी के 
ऐगलिह्ासिक व्यक्ति था । 'गाभा-सकशती! 
॥ भें सरूह करने के लिए दो बब्द 
कहा जाता है कि बार- 






















ओटा ने इस पथन को अगवाथ बताया है, क्यों ॥ एक गाम्न-यन्न पाया 
है जिगक अगुगार शक 52 में बूद्/रंदतिवार श| खाक बरपुत! बार- 
गणना का प्र धवन थो ग्रीस में ईसा से बहुत पूर्व टी चुका था । टिवूलस गामद कवि 
ने ईसा से 26 बर्ष बएरों की चर्बा की हे ॥। दगाे पुराना अरपष्ण इस्जेश भी 
मिला है जो ईसा से 96 वर्ष पूर्व का है।* इससे इतसा तो रप्ट ही है कि ईसा 8 
पहले बारों का प्रभार भारतवर्ष में हो अगर यह बात सबी- 
कार्य है, जो बहुत दुर्बल प्रमाणों पर अवलग्विस है, तो 'गाभा-सामशती' में राधा 
का साम आना सिद्ध कर सकता है म् 
चुकी थी। “बंसः ं 

































तोपीडिया आफ रेलि: 
लिपिमाला, पृ. 28 हि. 











पर्व में का 
जानिवार ही 
व में रबसे पुशामा उल्लेध रू ई- 






रामय आयी 
शाह सर जादिदिय था। रबिवार का आदि-दिन् 
से नब्चे धर्ष बाद का पाषा जाता है । 
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द्वारा समर्थित है जिन्हें भास के नाटकों का ज्ञान न था। सौभाग्ववक्ष श्री गणवति 
शास्त्री ने हाल ही में भास के तेरह नाटकों का उद्धार किया है। इन नाटः 
उद्घार से बहुत-सी प्राचीन बातों का रूप ही वदल गया है। भास के नाटकों के 
काज के सम्बन्ध में पण्डितों में कड़ा मतभेद है। इत नाटकों के आविप्कारक थी 
गणपति श्ञास्त्री महाशय का मत है कि ये नाटक पाणिनि के भी (ू्वंवर्त्ती हैं। 
अन्यान्य विद्वान्‌ इन्हें इतना पुराना तो नहीं मानते, परन्तु श्री के. पी. जायसबाल 
ने युकितपूर्वक सिद्ध करना चाहा है कि इन नाढकों के कर्ता भाल कण्ववंशी राजा 
तारायण (53-7व ईसवी पूर्व) के सभाकवि थे। स्टेन कोनो इन्हें ईसवी सन्‌ की 
दूसरी शताब्दी से अधिक अर्वाचीन तहीं समझते और विटरनित्ड तीसरी दताब्दी 
के अन्त में या चौथी शताब्दी के शुरू में इतका लिखा जादा अनुमान बारते हैं' 
इस बात में सभी एकमत हैं कि इत नाटकों की भाषा प्राचीन, अनलंकारिक और 
खादी है। अन्य प्रवलतर युक्तियों के अभाव में हमें विद्वद्वर जायसध्ाल का मत मान्य 
जान पड़ता है। 

इन नाटकों में से कई श्री कृष्ण वी जीवन-स म्वस्थी खटनाओं के अ्यार पर बने 
हूँ। बाल-चरित, दृत-वाक्य और दृत-घटोत्कच में सर्वत्र श्रीकृष्ण परम-दैवत 
नाराषण के रूप में अंगीकार किये गये हैं। एव ताटकों से इतना निदिचत है कि 
सन्‌ ईगत्री के प्रारम्भ सें श्रीकृषता की वाललीलाएं अविकल उसो रूप में बतंमात 
थीं, जिम्र रूप में बाद में भागवत आदि पुराणों में पायी जाती हैं। अर्धात्‌ ऋाइसट 
के जन्म के बहुत पूर्व इस देश में बाल-गोकल की लीलाएँ बहुत प्रचलित हो गयी 
थीं। एक उह्लेख-पोग्य बात इस ग्रस्थ में यह भी है कि सारे नाटकों में 'राधा' का 
नाम बह्ठी नहीं आता । 

'नारदपंसराज' सामक पुस्तक में भी बाल-कृष्ण की महिम सायी गयी है। इस 
पुस्तक का एक अंद्ष है ज्ञानामृत-सार-संहिता | इसके अनुसार नारद क्रष्ण-माहात्म्य 
सुनने के लिए कैलास पर शिव के पास जाते हैं, कहाँ उनके महल के सात फाटकों 
पर यमुना, कदम्व पर श्रीकृष्ण, वस्त्र-हरण, नग्न गोपिकाएँ, आदि लीलाएँ चित्रित 
थीं। इस कथा के अनुस्तार चित्रित एक स्तम्भ जोधपुर के निकट माण्डो र प्राम में पाया 
गया हैं ।१ भाण्डारकर के कथानुसार इसका काल ईसवी सन्‌ की चौथी शः कै 
पहले नहीं हो सकता ।? और उक्त संहिता तो उन्हें सोलहबीं शतान्‍्दी की कृति जान 
पड़ती है; + यद्यव इसके लिए कोई प्रबल प्रमाण नहीं दिया गयया। पुस्तक चाहे 
जब की हो; पर चौथी शताब्दी में गोपियों के साथ कृष्ण की केलि-कथा खूब प्रचलित 
हो गयी थी, इसमें सन्देह वहीं। 
























4. देखिए, श्टिरतित्ज का 'स्म प्राव्तम्त आफ इंडियत लिटरेचर (कलबन्ता, 925 ), पृ. 
प24 

2. 'भर्यों साजिकल सर्वे आफ दंडिया, बापिक शिवरण 905-6, पृ. 35 और जागे। 

3. बैष्णवियम शैविस्म, पृ. 44-42 

हरी, पू. 42 
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सवाल यह है कि भागवत्त धर्म में यह रस-रास कहाँ रो आ गया ? भाष्डारकर 
ने इसका बिचित्र जवाब दिया है। उनके मत से आभीर जैसी खुगवड़ड़ जाति में 
कोई सदाचार नहों होगा। विलासी आरयों ते उनकी हिजयों का सवतस्न गम्बन्ध 
होता रहा होगा, क्योंकि ये स्त्रियां खूब सुन्दरी होती होंगी ।! इगीलिए श्री 
को भी असदाचारी बनना पड़ा ! हमारी रामप्ष में एस जवाब से रा गा' 
बजाय मामला और उससझ जाता है । हम दस बात का जवाब कुछ अधिक जाँच के 
बाद देना अधिक उचित समझते हैं । 















क ब्यवित से उठकर 
परम-दैवत के आसन पर पहुँचे हैं, राथा में इस प्रकार [हा सिक व्यक्तित्व का 
कोई लक्षण नहीं पाया जाता; गोंषियों में तो यह है ही नहीं । फिर मजे की बात 
यह है कि भागवत, हरिय्रेंश और विष्णुपराण अ। न ग्रन्थ जो गोपाल-कृष्ण 
की कयाओं के उत्स हैं, उनमें भी राघा का नाभोट्वल नहीं पासा जाता दूरारी 
ओर 'याथा-रष्नशवी' और " आना एस अनुमात को 
सम्भव फर देता है मि राधा या अस्तित्व ईगैसी रानू से पहले भी असम्भव नहीं 
हु नया-रूप दक्षिण से आता है। इन 
सारी बातों को ध्यान में रखछर के अनुगान किये जा सकते हैं .- ।. राधा 
आभीर जाति यो प्रेम-देवी रही होगी, जिगका सम्बन्ध बालक गे रहा हो 

























आय ग्रस्‍्थों में राधा का नाथो 
हो गयी होगी तो इस वालः 
इस प्रकार राधा की प्रधानता हो गयी होगी। 2. दुशरा अनुमान यह 
सकता है कि राधा उसी देधा को किसी आर्य-पुर्व जाति को प्रेम-देयी र 
बाद में आयों में इनकी प्रथानता हो गयी होगी और कर्ण के साथ इगका रास्बन्ध 
जोड़ दिया गया होगा । 

चौदहवीं शताब्दी के अन्त में) जब कि गागयत-गरप्रदाय अपने नये रूप में 
विकसित हुआ था, राधा और क्ण्ण इतिहास के व्यक्ति नहीं थे । बे सम्पूर्ण भाव- 
जगत्‌ की चीज़ हो गये थे । इस समय रामानुज ने और बाद को मध्य, रामानस्द, 
बल्लभ, चैतन्य आदि आचार्यों ने जिस थर्म का प्रचार किया वह भवितमूलक था । 






4. वेष्णविज्षम शेविस्म, पृ. 38 

2. यह बाद सिद्ध हो चुटो है कि पका का वर्तमान रूप 
पुदाता रूम ईसबी-चूर्द में लिगित हुआ था। 

3. पुराणों के अनुगार राधा कृष्ण शे उमर में बड़ी थीं ॥ बाल-#प्ण की कहना के विधा और 
किसी तरह इग बात को नहीं समझाया जा सकता । 

4. जयदेव (बारहवीं शनाब्दी) के काल में राधा शो अरिष्दा परमा गई 





पर इसका 





5. ज्िससेत / 'दुसाइकतोती डेशा आफ रेलिलस प्ष्ठ एविक्य', जि. 3, पृ, 3445 
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इस भक्तियाद की लेकर पण्डितों में वड़ा विवाद है। सन्‌ 907 में ग्रियसंनः ने 
एक विस्तृत विवेचना के बाद यह निप्कर्प निकाला कि सन्‌ ईसबी की तीसरी 
शताब्दी में सीरिया के नेस्टोरियन ईसाइयों का एक दल मालावार के किनारे आ 
वसा था | सन्‌ 660 ई. तक इनका कोई नियमित मठ न था। चौदहवीं शताब्दी 
में इन्होंने वप्तिस्मा भी छोड़ दिया था। सेंट थामस पर्वत पर इनका जो तीर्थ या 
उसमें हिन्दू भी सम्मिलित होते ये। रामानुज का जन्म और शिक्षा-दीक्षा इसी 
पंत के समीपस्थ स्थानों पर हुई थी। इसलिए उनके ऊपर ईसाई भवितवाद का 
जबर्दस्त प्रभाव था | रामानन्द तो इस ईसाई प्रभाव के स्लोत को आकण्ठ पान कर 
चुके ये | इसलिए सारा भक्तिवाद ईसाइयों की देन है। कीय ने ग्रियर्सत के इस 
मत को असंगत वताया । केनेडी नामक पष्डित ने इसे सम्भव बताया । यह विवाद 
अहुत दिनों तक चलता रहा। सन्‌ 909 में स्वयं ग्रियर्सन की अपनी बात में 
कुछ सन्देह होते लगा था ।! एच. जैकोबी ने ग्रियर्सन के आरोप को असंयत बताया है* 
और सुविर्यात पण्डित विटरनित्क* ने यह सिद्ध कर दिया है कि भक्त कहीं 
बाहर से नहीं आयी बल्कि भारतीय मिट्टी में ही उसका बीज था। आर. ग्रावें? ने 
महू बात स्मरण रखने की चेतावनी दी है कि गीता में ऐसा कोई विचार नहीं है 
(भक्ति भी ) जिसे भारतीयों के विपु्त बिचार-भ/ण्डार और उनको विश्लेष प्रकार 
की मनोवृत्ति के द्वारा सन्तोपपूर्वक न समझाया जा के । 
ग्रियर्सस ने ईसाई भक्तिव[द और दाप्डिल्य सूत्रों के सिद्धान्तों की तुलना की 

थी। उनका मत कुछ-कुछ इस प्रकार का जान पड़ता है कि पुराने जमाने में ईसाई 
प्रभाव की सम्भावना हो या न हो, वाद को उस पर कुछ ईसाई प्रभाव जरूर पढ़ा 
है, और बह प्रभाव कृष्ण-मक्ति के ऊपर उतना नहीं है जितना राम-भक्ति के 
ऊपर | भक्तियादियों में सबसे वड़े ईसाई तुलसीदास हैं और बुद्ध ज्ञानी कबीर भी 
इससे खूब प्रभावित हैं | कबीर का 'शब्द' पर जोर देना ग्रियसेन साहब को वाइबिल 
के शब्द-शिद्धान्त की याद दिलाये ब्रिता नहीं रहता । वैप्णवों का महाप्रसाद-वितरण 
भी ईसाइयों के 'लंद-फीस्ट' का अनुकरण है ! १ 


















जे. या. ए. मो, सर्‌ /907 
बही । 

बही। 

'हनसाइक्लोपीडिया आऊ रेलिदग एश्ड ट्विक्त' में 'नक्तिममारग। 

बी, 'अबतार' (१८७०६(:०0) शीर्षक प्रबन्ध । 

“हिंदी आफ़ इष्डियन लिटरेचर', प्रवम भाय। 

पीडिश आफ रेलियत एण्ड पृथिक्स' में 'गरद्वीता' प्रव्ध। 

ज. रा. हू. सो. ऊत्‌ 907-8 के विष्धि बाद-प्तिदादों से लिया गया है। 
सन्‌ 909 में ग्रकहिशत “पुल्सादस्लोपीडिया आफ हे. एण्ड ए. के “अकितन्मार्ग' झोर्पक 
अस्त में तत्हम्बन्धी साहित्य को चर्चा करते समव ब्रिवर्सद ने सिखा है कि अपने 
बूव॑-सत्त वर के सा्रह चिपटे हुए नहीं हैं । 










कर्क फ़्क 
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कोथ' ने प्रियर्सर की सभी बालों का जवाब दिया है। झब्द के विपय में 
॥.660 [200॥46 ईसा 






। गदर शुछ 
[रिक्त उद्देंक सो प्रेम 
साहित्य बनना 





विविध भावों के मधुर आल्स्वनणुण्ण प्रद्य श्रीकृष्ण रा 
परिपूर्ण रूप में देखने की कोशिश वी गयी। माधुय के अर्ति। 
और भज्ित का प्याला लवालब भर गया। इसी रामय ब्रजभाष! 
शुरू हुआ। 

इस स्थान पर ब्रजभाषा काव्य की बुगल-सूत्ति का परिचय अधूर्ण ही 
जायगा यदि हम तस्त्रबाद और सहजवादः का रहस्य न समझ लें । तन्क्र-्प्रर 



















रती है। भीमा-हीन और रोगीम 
सम्धुणं ग्रहण नहीं कर सकती, 


ले गे सीमिय शततित प्रकर 
हैं आधा के रस के 





श्ग 





जश4४म पुश्वी से उलन्‍त 









कर सकती । 
करते है। ध्य मे 
हैं। रधी-रूप रे हम गे 
भांगनी रूप मे दीगरे का । इस प्रका 
& अगरत रस का झान पाते हैं। 

"पुरुष! और 'सत्री' शब्द मे 





मे दूगरे 
मे गठाक्षॉनि' 















!! या 'शव्त' की रसा है। अ्यः 
आ जाया उसकी ऊँची फि 








्वव।द वा प्रवेश बैण्णव-साग्प्रदाय में भी हुआ है। उसके पूर्व ह 
। प्रधार था | भारतोय राधना के में 
से अधिक रहस्यमय शब्द शायद नहीं है। बुद्धदेव रो लेकर कबीर, दादू और र 
[सके अनेक अथे हरए हैं। सहज-मत के अनुरार मनुष्य अपने सहज रबाभाविक 
रास्ते में हो भगवान्‌ को प्राप्त कर सकता है। युगल-मूत्ति को पूर्णता तक पहुँचाने 
में इरा मतबाद बाग बड़ा हाथ है। सहज-मत तन्त्रबाद के साथ कहाँ तक अग्रगर 




















2. शदस्याद रे यहाँ हमार अतकब उतसततावीन वैष्णव सहजपाद से है। 
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आ था, इग बात का अनुमान बंगाल के सहजीया वैष्णव राम्प्रदाय की एक शाखा 
से किया जा सकता है! ४स मत के अनुमार चौरासी योजन का व्रज- 
मण्डल और कुछ नहीं, स्त्री का घोरासी अंग्रुलन (!-- हाथ) का शरीर 
खाय ब्रज को पंचांगुल विस्तृत अंग विश्येप्र है। 
हम पाठकों को जागाह कर देना चाहते हैं कि इस प्रकार की कुछ बातों 
से वे सहज-सम्प्रदाय के उच्चतम सिद्धास्तों को समझने में भूल न करें | जो तत्त्व- 
बाद साधारण लोक-धर्म बन जाता है, उसमें इस प्रकार की अभद्गता जा ही जाती 
है । सहजवादियों का मतबाद कितना ऊँचा हैं इस बात का अन्दाजा आप इसी से 
लगा सकते हैं कि कविकुलगुरु रवीन्द्र ने संसार के बिद्वत्समाज के सामसे अपने 
हिवरटे-लेक्चरों में इन्हीं सहुजवादियों को आगे किया था। बाउल, जिनके धमर 
गानों से बाँग्ला बाइमय धन्य हो गया है, सहजवादी हैं। कविवर रवीन्द्रनाथ की 
कविता और बिन्‍्ताधारा बाउलों से अत्यधिक प्रभावित है। अपने हिवर्ट-लेक्चरों 
में कषि ने परिक्षिष्ट-रूप में अध्यापक क्षितिमोहन सेन का बाउल-सम्बस्थी प्रबस्ध 
भी जोड़ दिया था | कबीर और दाडू सहजवादी थे। बल्‍्लभाचार्य और सूरद/स में 
राहज-मतबाद फा अस्तित्व है। 

बहने का तात्पर्य यह है कि ब्रजनायः-काः 
कृ०ण इविहाश था तत्त्ववाद की भीज नहीं रह गये थे । वे सग्पूर्णतः भाव-जगतू की 
चीज़ हो गये थे। भक्ति, प्रेम और माधु्थ की, नाना सम्पदाओं से विचित्र, यह 
युगल-मूर्ति ईश्वर का रूप तो थी;पर उस ईइुवर में वेदिक देवताओं का संश्रम 
नहीं था, प्रीधा अपोल़ों की भीति नहीं थी, इस्लामी खुदा की तटस्थता नहीं थी, 
दार्धानिक ईश्वर की अद्नुतत8 तो एकदम नहीं थी; था ४क सहज, सरल, घरेलू 
रास्थस्थ । तस्त्रबाद के सरीम रस से सीमा-हीम की उपलब्धि के सिद्धाम्त ने 
ताल्यालिक जन-शझुदाय को, सथ्वा रूप से, प्रिय रूप से, स्वामी रूप से, कृष्ण की 
वासना के प्रति अग्रगर कर दिया था। भागवत सम्प्रदाय के देव देवकी-पुत्र 
बासूदेव ४ रग अंश थे और आभीरों के बासक-देवता इसके प्रेय रूप 
थे। इन में आरोपित शहजवाद, तन्त्रबाद और बॉद्-घिनय 
(4$०७॥ग०) ने एक ्व॑ अः त माब-देव की सृष्टि की जो 
बअजभाषा- हुककर हम एक बार उस ग्रुग के 
मनुष्यों के मनोभात्रों को पहचानने का यत्त करेंगे ताकि काव्य-धारा का यथार्थ 
अनुशीलन सरल हो। 

























































स्त्री-पूजा और उसका वैष्णव रूप 






जो कथा गायी जाती है, उसमें गोषियों 
के स्राथ रास-जीला का वर्णन ए/ लता है। इन गा ग्‌ 
विवाह अन्य गोपों के साथ हो चुझा था। कृष्ण के ग़ाथ नया प्रेम परवोया-ग्रेम 
के रूप में ही हो सकता है। वंग।ल के चैतन्य सम्प्रदाय में परवीय्रा-प्रेम बे बहुत 
महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है? । इसे प्रेम छी चरम-सीमा बताया गया है। अनेक 
फिलॉसफो को बहुत ऊँचा 
गे। यहाँ यह फह रखना 
गे परवीया नहीं समझा गया है । 
भागवत का एक अदुभूत अथ का +या गया है कि मोपियाँ कृष्ण की 
बियर ह्विता पत्लियाँ थीं। कथा की संगति दस प्रकार लगायी है. भाग: यह 
बाधा आती है कि ब्रद्मा ने श्रीकृष्ण की परीक्षा के लिए एक बार रारी गायों और 
गोपालों को चुराकर छिपा दिया | इरा पर श्रीकृष्ण ने उतनी ही गायों और 
गोपाज्ञों का झूप धारण कर जिया। किसी को पता ही यहीं सला कि उसके घर 
का कोई स्तरों गया है। इसी वर्ष शभी गोवियों का खिवाह हुआ । साल-भर के बाद 
बद्भा ने राभी गोषों और गोषालों को लौदा दिया। इस प्रक+र गोधाल फिर अपने- 
अपने घर आ गये | उ्कें बिल्दुल पता गठीं था कि कोई भोभी उतदी रघी 2 
एस प्रकार गो पियों का बरारतबिक विबाह श्रीकष्ण से ही हुआ। 

इस कथा से पता चलता है कि गोपियों को परकीया मानने में जो सामाजिक 
अड्डबस पड़ती थी उसका दरा कथा के द्वारा नविशावरण किया गया है। धरगुगः 
भारतवर्ष में परवीया-परेध बहुत पुराने जमाने से एक सास सम्प्रदाय का धर्मला। 


भागवत आदि पुराणों में गोधाल-क' 














उठा दिया है। हम आगे इस बात पर कुछ विचार 











































अपन किया है, पर चैवन्य-बरियांगू। में एरकीया- 
2. मूरदास ते राधियय और कृष्ण कया शि 
बाज जे बाजत सफ्स नभ सूर पृहप अंश बरगतीं । 
पोंग विभाग मुतियत जै सबद करि इसकी ॥ 
गुर्दार्गाद्ध भयों आनंद पुजी भव छो शाधा। 
लाल गिशिधर गवल इुसहे इुलद्धित औ राधा।ा 
भू < श्र 
बास्ने तोस्मे बेंधावे हरि डोस्‍्छों उछाह। 
बज की रब रीसे भई बस्याने ब्यादू॥ 
है हट 3 
दुलट्विन वृष्भानु युता अंग - अंग श्राजा 
सूरदास प्रभु दुलहू देखो श्री गब्रजदाज॥ा 





सूर-साहित्य / वां. 


इस गरकीया-प्रेम का समर्थन 
पाया जाना बलाया 
छान्दोग्य उपनिषदू (2-3-) 'वन परि्षरेल्‌' मस्जाश का अर्थ 
आचार्य शंकर ने दर प्रकार किया है. जो बामदेव सामन्‌ को जानता है उठे मैथुन 
की विधि का कोई बन्धन नहीं है । उसका मन्त्र है --/किसी स्त्री को मत छोड़ो ।/ 
अवश्य ही इस मतवाद को वैदिक युग में बहुत अच्छा नहीं जाता होगा | पर 
इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार का एक सम्प्रदाय था। कहते हैं कि 'कथावः 
जातक' (23-2) और 'मज्िम निकाय' (जिल्द |, पृ० [55) से भी इस प्रवार 
की बातें सिद्ध होती हैं। इसमें सस्देह नहीं कि स्वयं बुद्धदेव के युग में यह प्रथा खूब 
प्रचलित थी । उन्हें कई जगह इसकी निन्‍्दा करनी 
सन्‌ ईसबी के आरम्भ में भारतवर्ष में एक विजित्न धामिक स्थिति थी। हिन्दू 
धर्म सिर उठा रहा था, बौद्ध थर्म गिर रहा था। बाहर से आयी हुई अनेक जातियों 
के बिविश्र बिचार समाज में प्रविष्ट हो; गे उद्भव 
॥ पतनशील बौद्धधर्म किर से उठने की गेप्शा में था । उनके शर्म 
नर की क्षद्वा 5ठती जा रही थी। संध में भिक्षु-शिक्षृणियों 
का अवाध ध्यभिचार जारी था। अलंकार मे णियों की दू 
जाता+ एरा बात का सबूत जमाने में ये निदुणियाँ केवल संघ व 
नहीं बार रही थीं, बल्कि रादुगूररथों | टी 
॥ ऊद्च गया था। अब बुद्धदेव की सद्दीयशी करूणा में बह 
गे गर५; आ हों । फलस: दनकों तन्‍भ-मन्त्र का आश्रय 
'ने की चेप्टा करनी पड़ी। 
पए्फ़्राश्फाजि है, दूरारी तरफ उतना ही वृुह्थि 
इसके महत्थपूर्ण ओग वर आगे विचार फरेगे। यहां दिखाता चाहते हैं 
बाद के कारण परकीया-प्रेश के आद्श पर दीया प्रभाव पड़ा था । बहू 
हु गन है। कड्टा गया है | 
बौद्ध-संब । भिश्षु और भिक्षुणियों 
के अवाध व्यभिधार से जब लोग संघ की ओर गे उदासीन हो रहे थे, उरा समय 
इस व्यभिचार को घाभिक और दाझेतिक हूग दिया गया। वास्तव में बह बात 
गलत है। संसार के राभी धर्मों म॑ किसी-न-किसी रू। में तन्त्रबाः अस्तित्व 
है ।* तम्त्रवाद के मूल सिद्धान्त उतने ही पुणने हैं जिसनी स्वप्न मनुप्य-जाति । यह 


थॉ। कह्दा जाता है कि ऋखेद (/0-29-25) से 
होता है। अथर्वतेद (9-5-27-28) 









































































0. धिकलइला शिश, जून ॥9270,:- 363:3 वी: गे. पो. योव : बोर वैवरय रद वीशा कर 
मू. 40॥ सौर आगे। 
2. दूः्यः सदी गंदी दाणों थायेती अख्लिनी । 


बालए प्रव[कछः कार: बिलिल्याओः स्वयं नवा 8 (5 0 

















पे्णा, सूतीय परिष्छ २ 


3. गधीद्धपोद्धा बोश : पोर्ट कैश्य सदजीया कह्ट', (- 20 और जाये । 
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हो सकता है कि उस युग में बौद्ध-संधों के का रण टरा मतवाद का जोर बढ़ गया हो; 
पर इसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसका उद्भव भी उसी से हुआ $। 
जो हो, ईसबी सन्‌ के आरा-पास पंच सकार का स्यूब श्सार पाया जाता है। 
उस समग्र जनता पर दुसका बड़ा प्रभाव था। शाक्तों का एक सम्प्रदाय, जो अपेक्षा 
कृत अधिक दर्ख्वनिक था, परादाक्ति गा था। श्र 






















बहिक स्त्री-रूप में पूजा करते थे । ठन्त्रवाद का यह ऊँचा अंग लिक पणिडितों 
का चित्त आक्रष्ट कर रहा था। इसका प्रभाव भागवत-स्रम्प्रदाय पर भी पड़ा। 
भागवत सम्प्रदाय में बालकऋष्ण का प्रवेश हो चुका था। राध। और गोपियों 

















तस्त्रश्ञास्त्र का दक्त अंग भी ५३ र्थरी 
रो छिए नहीं है कि उत्तरकाल में राधा ने 
लगा था ।* 

तन्त्रबाद का दार्शनिए और आत्यान्मि + पटलू बहुत ऊता था; परस्घु बद मत 
अपेक्ष,क्ृत असंस्कृत लोगों में बटन गो गया था। वैष्णयों से राधा और 










के रूप में हो ग्रहण 
दिया | रर्कराथया में स्त्री 


नु' भर थी, बैंणब मर 
परम-पुरुप की पूर्ण कर्नेबाली समझी जा: 


जे की गरतीया एक या्त 
साधन थी। राखा के 








साधना थी, किन्सु बैद्णव पर कीया प्रेग 
थे। गह 





सी बात है जो शा गैतन्य- 
देब के वूँ।शव-सम्पदाय में परकीया-प्रेम को बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है, परव्गु 
रामाज में इसका निषेध किया गया है को गरकवीया रामकेंगा 
और कऋषण्ण की प्राप्ति के लिए अपने को उत्गगे कर देगा। बह किसी परभीया स्त्री 
से प्रेम नहीं करेगा बल्कि स्वयं अपने को परकीया कर देगा । रबीया से परकीया 






















आश्रव बं- 







पृण नहीं मात गया है। राधा 
पय अमेद प्रल्धादश 











उज्ज्वल नीलमणि, वध्लगा 5॥ इग 
दी में निया है---/क्षीराघाजी कृष्ण बी क्व०्काधधाशिगी 
सक्रीय: ही हैं, परवेया सी ।” इुग तक को गमझते 
आीकणा इसमे राधा आह्वार्दिमि गकि या 
दे कृष्ण शपि। अर्शन्‌ स्‍्वकीया दद 
सम्प्रदाद में भी राव केवल प्रेम के खिए परकीया हूँ । परमाबंतः स्वकीया ही हूं।.. -+# 
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का स्थान ऊँचा है, क्योंकि उसमें प्रेग का वेग जश्विक रहता है । चैतन्य देव भावमत्त 
होकर जब नाच उठते थे तो प्रायः यह एव हि 








जथाप्यन्त: पेलगाघुरमुरलीबर्गमजुर्गे, 
मनो मे कालिस्दी पुलिनविषिनाय स्पृहयति ह 
सूरदास के इस पद के साथ तुलना कीजिए, यह भी कुरुक्षेत्र के प्रगंग का ही 


है: 








हरिजू वे सुख वहुरि कहाँ ! 

यदपि नैन निरम्तत वह मूरति फिरि मने जात तहाँ। 
सुद्ष पत्थौआ गर घृंखचित को हार । 
आगे थेनु रेनु तन मण्डित नितबव तिरछी नाल । 

शात दिवस अँग-अंग अपने हित हँगि मिलि सरेलतल खात । 


















आर के इलोफ 
गहाप्रशु चैतस्थदेव पुरी गये थ, बर्हा जगर्त। कर उनमे गस में आया 
कि 'प्रभो, अगर ब्रज भे ॥ !/ उसी समस वे भायमल 
होकर शीला भद्ठारिकि का मे लगे 
हत्पादि' | श्री रूपभो ः म्‌ 
भाव को राघ/तते थे । ४गा बा थे शर्करा के बड़े अच्छे काबि थे। गहाप्रभु 
को भाव रामसकः ; भाव पर हरा इसोक की रघगा की । इलोक देख- 









भा |ग उन्‍हें 
हाथा-प्रेष को रपये 
अनुभव करने के हुए थे। भावुक भक्त राधा 
में जिस बिरह का अनुभव करता था बह पत्थर को भी गला सकता है 





मा पुर: ये एव हि चर 


पीलिता। करी: 






ज- पोह्ट चंटन्य यदुओोका कस्ट', पू, 50-5] 
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कहा करों काहाँ पाओं ब्रजेन्द्रवन्दन । 
कार्हा मोर प्राननाथ मुरली बदन, 
काहारे' कहिय केशवा जाने मोर दूर, 
अजेन्द्रवन्दन बिनु फाटे मोर यु: 








अन्थतास्गामुत', 2-2 
सेवा तुभि सख्बीगन वियादे बाउल! मना 
कारे पूछों क्के कहे उपाय; 
कह करों काहाँ जाँओं काहां गेले कृप्णपाओं ; 
कृष्ण बिनु प्रान मोर जाय ४ 
चैतन्य नरियामूः 














भक्ति-तत्त्व 





यह है चैतन्य महदाप्रसू बा ॥ भकित-आर को थैतस्थदेव और उनके अनु- 
यागियों ने एक पूर्ण वैज्ञानिक विवेचन का रूप दिया है। बंगाल के इग भमितबाद 
भालार्य के भकिबाद का बड़ा मेज है। अन्तर गढ़ है कि बल्लशा वार ने 
पुष्ठाग गो प्रधान रथान दिया है, औनव्यदेव ने श्रेग को । चैतन्य सग्पदाग में बैधी- 
भवित” (जो दास्त्रों के -नियेघ का अनुसरण करती है), रागाजुगा" (प्रेम की 









. दिमको- किसे 

2. छामोी। 

3. बावना--पागल । 

4. मूरदायय के इस पद से वुनना कीडिए : 
हरि विशुरत फाड्यो ने हियो। 
भगों रढोर बड ते भारी यहाँ रहे बब कटा दियो । 
बटि हनाहल गरुनि मेरे सजनो औषधि हो न विशे । 
मन बुद्धि गई सभार न शान थी कड़ी दाँव दियो । 

का करों कीत विधि नि 














अश्यर आव जियो । 
नेसि दिन र्टह सूद के प्रभु बिल डँग्रे इसत जियो । 






5. मच राग्राय रण 
आसनेनेद शत्क्वस्प या वैधी भरिरच्यते ॥| --'जफिर्सामूतमियु', 25 
6. झप्दे स्वसशिक्रों राग: परमा्िष्टया भयेत्‌ । 
तन्मयी वा भवेद्शकित: शाउन्र रागात्पिकोदिया ॥--बही, -2-737 
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अनुयायिनी ) भक्ति से नीचे है। बैधी-भकिल बह घारा हे जो अपने दोनों किलारों 









से बँध्री रहती है पर शरागानुरगा बह बाढ़ है जो किट न नो माननी ही 
नहीं, सामने जो कुछ पड़ जाय उसे भी बढ़ा ले जाती है ।' 
अज के लोगों की प्रीति रागाह्णिव। थी, बह विधिननिषेध के परे थी। इस 





कलि-काल में ब्रज के लोगों जैसी भनित और उनका-सा प्रेम सम्भव नहीं, इसीलिए 
रागात्मिका भक्ति भी सम्भव नहीं है। इस भक्ति का रगारबादः लिए 
भक्तों ने एक सरले उपाय बताया है। वह उपाय यह है कि उस मक्ति यो पाने के 
लिए उन्हीं त्रजवासियों का अनुकरण किया जाय ।? नम्द रूप से, बशोदा रूप से, 
गोपी-गोपाल रूप से यह भक्ति की जा सकती है ।४ 

रागात्मिका भक्ति का अनुकरण होने के कारण इरो रागा।नुगा भ' 
पिता-माता, गोपाल-बाल और ग्रोषियाँ सभी श्रीकृष्ण की प्रवाहः बह 
गये थे । बंगाल के वैष्णव-सम्प्रदाय में चैतल्यदेय फे बाद से यही भक्त प्रमुख हो 
गयी थी । भक्त के इस रूप को उपलब्ध करना कुछ सहज बात नहीं है। नाना 
सीढ़ियों को पार करता हुआ भक्त इस अन्तिम शीढ़ी पर आता है ।! प्रत्येक राधा 
कौ पहले वैध्वी भक्ति फा आश्चग्र लेना पड़ता है। प्रारम्भ में बढ़ तटरथ या प्रवर्त 
दशा में होता है, फिर साधक और बाद में रिद्ध । 

ठीक रागात्मिका भवित की ही भाँति रामानुगा भतित भी दो प्रकार को है 

फामहूपा और सम्वस्धरुपा | विषस-राश्भोग / कहे हैं । ४नद्रियार्ष 
ही बद्ध जीव का विषय है । उसीलिए पण्डिल ज़ोग इगे काम वहा करते हैं। जिग 
जगह परम तत्त्वकप भगवान्‌ विपय रूप में बरण फिये जा उस जगह विपय- 






है 





नि कहा गया । 

















कयनानि ॥ 20॥ 
सूती अंक 


2. रागाह्मिकैकमिष्ठा ये अजवास 
तेपां भावाण्तये लुख्धो अवेस्त्राधिहपरवानु ॥ 





3. वत्तदभावादिमाधूरों शत धोर्गदोक्षते ॥ 





हुलारमाशम: क्या: 
वज्जोपणादाइसगवर्ग परम नि 
अद्धार (गे फिरसनू। 





] 
'बशवर्ना, ३-॥22 
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है, फैव्ल विषयमात्र बाग भेद है। नित्य रिद्ध जीव-स्वरूण ब्रजगो[ियों के प्रेम को 
ही प्रजतत्व में 'काम' ध्याज्व रु का अथाव है 
काम और '्रेम' मे भद नहीं दे । गोषियों को राग पका भवित काग-छूषा 
उसकी भवित के अनु # रण करी भवतों की रागागुगा शतित को भी कागरूपा ८ 
हैँ । का मरूपा रागासुगा गतित में कुण्ण-युरा के सिया अन्य किसी युण का अन्वषण 
या उद्यम नहीं रहता। 
“प्रभु-दास-सम्बन्ध, सखा-गस्वन्ध, पिता-पुत्रनाम्बन्ध और दाम्पत्य-सम्बन्ध, 
इस तरह चार मुख्य सम्बन्ध-गत रागात्मिका भक्ति 'राम्बन्थ-रूपामकित' वहलाती 
कार की सम्बन्ध-झूणा मक्त के अनुकरण सरनेवालों में भी तत्तद्भाव 




























ग-गत विधि ही एकमात्र कारण है। रागा- 
मात कारण # । कोरई- 
'५+ पे रगशज़ार उसे मर्यादा- 
थी समग्वार पुषि 
क सम्पदाय में से ही घद्द प्रर्थाल 
॥ हैं।) वी भित सर्वद 





मार्ग वह 
मार्ग नाम दिया हे। (सहाप्रभ्‌ 
हैं। ब्लगराष्पदास को एुप्धिगार्ग इसी| 
ज्ञाय के युपा खाती है, रागानुगा सद 
प्रथग मार्ग के साथी से, 

बजव-भकतों ते मि मैं कि उसका सांध्षेष करता 
अगम्भव है । इस रथान पर मुरुष प्रेमनरग विवरण दिया जा रहा है। 
थि ।रि आलोच्य विधय से अधिक रखद है । 
गी हैं. भाव और प्रेग। ऐसे अगर सूर्य 7 तो भाव 
गदिविषयक रा. । को की भाव सह्ते 
पर बैण्ाबों का भाव उस्सयमे कुछ भिन्‍न है। जटा आल] २क #षणसग्वत्सी रति की 
केबल 'भाव' कहेंगे, रस नहीं, बढाँ मति।आर जी उगे स्ग' भी वक्ष सबने हैं । भाव 
बुद्ध रति है गें को रति से यड रेति भिन्‍न प्रकार को है। रवी-पुआ्रावि 
के प्रति जो रति है यह बद्ध जीव की जड़ वरिषका रति है; पर श्रीकृष्ण के प्रति ममत 
की 'रति' निढ्िपया होती है । यही दोसों में भेद है ४ 

भावुक के गी रुक्षण बताये गये हैं. शान्ति, 


































व्यथ्रंका लत्ब, बिरतित, मात- 





. 'बीबीजसन्यविक्षामूर/, पृ. 205 
2. गवशस्वचिणेषारमा प्रेमा रा पी: 
ऋलिभिश्चि्मारास्य छुदसी भाव 5 








3. रतिदेवादि-विषयों भार: प्रो 





का्पप्रकाश/ 
4 श्रीवीनेनशतिदाणूर्त, पृ. 20- 
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शुच्धता, आशाबन्य, सराकु।ए०, गवया माम-म्नति, 
सि में प्रण । भागवत में गोपियों 
अगली ई, की था व्ती 

सही भाव (सा रहि) अब सा: 
र॒त्ति में प्रिय # प्रति गगता उत्ग 
दिखाधी देती 
है। श्रीकृष्ण ही उसके सुनने, देखने और चिन्तन 
भी दो प्रकार का होता है. - मावोस्य प्रेम 





॥ थे आयाकित बोर 
फतरया हे बेकनी रातों 
वी है. भौर करगो बुब दा सदी हवा 

हे। उठता है तब उस परम कद है ।* 
मे मे बे ममता अनन्‍्यता के रूप भे 
॥ प्रेम में कर। २ 
+ बिधय 



















। प्रेम की अवस्था में प्रेमी अहनिश भगवा 












आत हक पेम 





सकता है, प्रेम से ही संशार बेंधा दुआ है, प्रेम थे ही परमार्थ सम्भव है एक प्रेस का 
निश्चय ही 8 फ पैर मो और प्रेम रही गाधाल 
को- जो अच्तिम शाध्य है . पाया जा ॥| गदर जीवन साधक 
हो जाता है। नददास गे हैं : ऊँने कर्म से स्वगे खिलता॥, नीच कर्म से 
भोग, परन्तु प्रेम के बिना राब लोग विपय सारा के रोग मे पथ पते के गरुत है ३४ 
ऐशा है यह भगवरत्मेस । थमितआारि ।सों से प्रेमोदय क कर नव भी निस्नय किया 
है। 

ऐसे मनुष्य बहुत कम हैं जिनः 



















की भगवन्‍्पकाद से एकाएक 





] प्र|त /। 





, का जल्यनीकिक,: ॥ 
अं अवला तूए्दों प्रबल (काला: ॥ 
जा. (() १३ 
2 
8. 
बंथी, मूरति रथाण खरीह के 
अल्दान, थ्रीन्‍००ा३, प्‌, वात 





4. प्रेम प्रेत सो ठग, प्रेश मां 
प्रेम करैंशों शंशार, प्रेष पण्मारत पेश 
कप निम्बस प्रेग को, दरी-एान्‍्गूह सकल । 

धो मिकमेस प्रेम को, रत, 
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जप्य | शाधारणत: प्रेमोदय निम्नलिखित ऋम से होता है 
4. श्रद्धा, 2. शाघु-संग, 3 जा, ने. अनर्थीनबाति, 5. सिष्या, 
6. रुचि, 7. आयाधित, #. माय, 9. प्रेम। 
प्रेमारमक्षु मकत इस प्रकार भाव 











7 द्षा से गेता हुआ, प्रेगी को दखा में 
पहुँचता है। यह प्रेग झान्त, दास्य, शस्य वत्मत्प भ थे से सार प्रकार का 
होता है। अपने-अपने स्वभाव के अनुसार जातकों रख बार र आधि- 
कार है | अन्तिम और रा्वेश्रे प्ठ रसा है गथुर । इस रस में राधिका या भरद्राबली 
के रूप से भक्त श्रीकृष्ण को प्रेम ॥ है। इनमें भी भगवान्‌ को क्षाह्नादिनी 
शवित होने के कारण राज्िका श्रेष्ठ हैं । अधिकार-भेद से भवंत राधिका या 

स्द्राबली की सक्ियों के माबानुयार गे प्राप्ण करेंगा। ये सशियाँ पान 
प्रकार की होती हैं - राखी, नित्य-यखी, प्राणा-गसी, प्रिय-सशी और परमप्रेम 
राषी! । ।बली व पदढ्ष समर्भन, पिय संगागग- रण, 

























हैं। श्री राधिका की कृपा के सिया उस रख में 
जगत में प्राख्धादिक क्रिया के साधन-रूप 
में जड़ दे! में बार करत /आा भी दया में सिद्ध झूपप में थार परता 
है। गधियों कै सास्वच्स, सु, जआाझ।, रचा, परावताला, पन्‍्य- 
दाशी और निबरास को अपने में शिया है| भव के बम ललिता जद 
सालियों का अभिगान पैदा होता है और थे उस रूप की अनुभुनि की और जग्न गर 
होते हैं । म रस के अभिकारी होते हैं। 

भक्तों के रस फेद यही कि भवित का रस भिम्मुख होता 
है, आलंकारिकों का ररा गुध भी। भेद की दुछ भौर भी बनें हैं । ४गे रख 
व्यापार में पाँच भाव होते हैं: 

]. स्थायी भाव, 2. विभाव, 3. अनुभाव, 4. सास्विक भाव, 5. रंगारी या 
व्यभिवारी भाव । 

दनकी परिभाषाएँ आलंकारिकों जैसी ही हैं। रशादीगाव-वाग-ग्रएव रति 
विभाव, अनुभाव और सात्विक तथा व्यभियारी भावों से स्वाद्य हो 


श्रीफाण-प्राप्ति अगम्भव है। ?२ | 
































. वल्नाति यर्दषा श्रेप्डे राधा अद्रावभीलुओे । 
कोरणुभयोमेस्ये राधिका रब: 
गुणैननिवरीयसो । 
या गदाजरितः गर्यशलित 
बस्याः प्रपोततमे मूम १4५१० 
सामन्दा मशधवाहयी विश्माः राह गछून: ता 
नश्वर्या: राख्य: एड्चरयिथा। मला: । 
हस्यवच प्रायमय्पश्य कश्चन। 
गगद्रकत पिशूता: 





















परिपरास्यपच 
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याँच स्वभावों को ग्रहण करती है : 

, शान्त स्वभ(व, 2- दास्य स्वभाव, 3. सम्य स्वभाव, 4. वात्सल्य स्वभाव और 
5. मधुर स्वभाव । 

इन पाँच स्वभावों के अनुसार ही रति भी पांच प्रकार की है : 

]. शान्ति रति, 2. दास्य या प्रीति रति, 3. सख्य या प्रेय रति, 4. वात्सल्य 

या अनुकम्पा रति, 5. कान्‍्त या मधुरा रति। 

भक्ति-आस्त्रियों ने इस रठि को श्यृंगार और ज्ञान्त के अतिरिक्त अन्य सात 
रसों के अनुसार भी विभक्त किया है । आलम्बन, उद्दीपन आदि विभाव तथा तैंतीस 
व्यभिचारी भाव आदि बातें बहुत-कुछ वैसी हो हैं जैसी आलंकारिकों की। 
इसीलिए यहाँ उनका विस्तार नहीं किया है! जब संसार से विरत होकर चित्तावृत्तियाँ 
भगवान्‌ भुकुर्द के ज्योति-स्वरूप में लीन हो जाती हैं तो उच्चे शान्त रस कहते हैं। 
झनत्दन आदि महात्मा इसी रस के रसिया हैं । इस रस की अवस्था में वर्समान भक्त 
की निष्ठा के सम्बन्ध में "भक्ति-रस|मृत सिन्धु' कहता है-"कव हम पर्वत-कस्दरा 
के पिसी विश्ञाल वृक्ष के कोटर में बैठकर, कौपीन धारण करके, फल-मूल भोजन 
करके; बारम्वार हृदय में उस भुझुन्द नामक लिदासन्द ज्योत्ति का ध्यान करते हुए 
रात क्षण-भर की नाई काट देंगे! ! " द्रह्म-संद्िता में कहा है---"'प्रेम के अंजन से 
विच्छूरित (अनुरंजित) भक्ति-नेत्र से जिन -प्रका श स्यामसुन्दर आदि- 
पुरुष गोविन्द को सन्त लोग सदा हृदय-देश में देखते हैं, मैं उन्हीं का भजन करता 
हूँ (* 

प्रीति या दास्य रस में दो भाव रहते हैं, सम्श्रम का और गौरव का । इसमें 
भक्त अपने को सर्वात्मना श्रीकृष्ण का दास समझता है। पर इस अनुभूति में 
अगव/न्‌ का माधुर्य-हूप ही प्रबल होता है। ऐश्बर्य-रूप उसके द्वारा अभिभूूत हो 
जाता है। भक्ति-दास्त्र में दास नार प्रकार के बताये गये हैं--"अधिकत (ब्रह्मा, इन्ह 
आदि), आश्षित (कालिय नाग, वहुलाश्व आदि), पारिषद (उद्धव, दागक आदि), 
और अनुग (सुचन्द, मण्डन आदि) । 

सख्य रस में भक्त कृष्ण के प्रिय वयस्पों का अभिमानी होकर भजन करता है। 
श्रीक्षष्ण के ये मित्र उनकी ताता माँति की सद्टायठा करते हैं; उनका वेश सजा 
देते हैं, पष्प-चयन करते हैं. विरहावस्था में उनका मन वहलाते हैं, प्रेम-कलह में 
श्रीकृष्ण का पक्ष लेकर राधिका या चन्द्रावली की सदियों को पराजित करने की 
चेष्टा करते हैं। ये मी चार प्रकार के हैं--सुहृदू, सख्वा, प्रिय सखा और भ्िय नर्मे- 














त्प- 








3. कहा ऐद्ोध्यां पृतु नविटशिकोडबशनिवसानः कौपीत रवितफुलकन्दाणनरुचि: । 
दि ध्यायं ध्याय मुदस्दि मुडु्याभिधमह; <चदारत्ई ज्योति: क्षणमिव हि नेष्यासि रजती-। 
2. प्रेमाहजनच्लूरितभक्तिविलोचतेत 
सन्त: खेद हृदयेशपि विलोकयन्ति । 
मं ए्यामसुल्दरण चिस्त्यगुणप्रकाश 
गोविन्दसादिपुरुष॑ तमहूं भजामि # 
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राखा । सुष्टदृगण श्रीकृष्ण से बड़े थे । उनः 
अस्थादि थे शक्षग-घरस बरसे जीर 

दारगरमिश्चित प्रेग था, ते कष्ण से उच्च में 
गे थे। प्रिप सर्मवशा भगवा: 


प्रेम में बात्गल्य की मात्रा है 
श्क्षा कसी भे। मरा! गए भें 
























के आलम्यन कृष्ण बालरूप, मधुर 
इस भाव रे भजन 


उज्ञाकारी, गर्ल गर्यादा-निर्वा हक और 
ते #। सूरदास के 







प युर्दर परि! 
का राबसे श्रेष्ठ और अन्तिम श्य है । इसी २ 
के लिए भपत की सारी स। हैः ने है निहि: 
श्रीकृष्ण | राधि री. !॒ 
है। एग ससियों गे मुथ हैं। प्रन्‍/। 
विशाल, ललिता, व्यामा, भैव्या, पद्मा, भ| 
मनोरगा, मंगल।, वि बरी 



















# मु की इकनरक यूम: 
व, सर, विधिजी, मं: 
जा, खा री, विशारदा, व] रा क्षी, 
॥ भूध की अगीर्वरी 2। गणुर सम के 
ह रारियों के यु में सरिधद्दित कर परम 









उपारक भक्त की तस्य-सादना है ६ 
पुरुष के साथ ५ अधिक्षार बीजा । 

रासा जौर चद्धावस्ी रष्टूकार। रपरूपा है । सोलह शांगार ॥ मे 
गे भौर जीभ मे ॥₹ पके है । शुनुवित केक, 
विशाल बद्षारशल, द्षीण कडि, आरस सफस्य 
(गाज, यदबुस घाट, एस: 











प्दीणभ।ग 

चंबल मृष- 
उसे, उद्दर पर 
गाभ करवर्ल 
























ममल, द। 
भिबली, पदनश 
हृण और थी 








# अंग (बट़ाक्ष) चंचल 
ती पबिल्न है, 5. गीभाग्ययुवता हैं, 6. उनकी 
देत कर पी है, 7. बे अद्भुत संगीतज्ञा हैं, ह. रम्य- 
9, नर्म (स्निग्प परिद्ास) में पण्डिता हैं, ॥0. बिनीता, 








घोलि हलसटल युति 
मत बुध्रि गई सम्दार 
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[9. परम उत्कर्षमथी, 20. गोकुल-प्रेमन्त््सति, 2. जगत्‌ श्रेमी लसदग्रशा, 
22. गुहओं पर परम स्नेह रखनेवाली, 23. सब्ियों की प्रणयावीना, 24. कृष्ण- 
'प्रियाओं में मुख्य और 25. केवल सदा उनकी आज्ञा के बछाचतर्ची हैं। 
इस प्रकार राधा-माव से भजन करता हुआ भक्त आनन्दघत एक-रस परत्नह्म 
श्रीकृष्ण को पाता है । राधा के प्रस्ताद से ही कृष्ण को महामत्व की अनुभूति होती 
है। राव के विता पूर्ण पुरुष अपूर्ण हैं । इस महाभाव की अनुभूति के लिए---अपने 
'रसो वै सः' स्वरूप की पूर्णता के लिए भगव/न्‌ ब्रजमुन्दरी के साथ अनन्त-लीला 
में व्य(प्त रहते हैं। श्री हृषण की प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है, राध्ा-भाव से मधुर रस 
की भक्त । फिर एक बार बड़ जान रक्सनना चाहिए कि लौकिक माधुर्य से इस 
माधुर्य में भेद है। लोक में मधुर रस विपर्य स्त होकर सबके नीचे रहता है। उसके 
ऊपर है वास्सल्‍्य, उसके ऊपर सख्य, फिर दास्य और अन्त में सवके ऊपर रहता है 
झान्त रस | पर यहाँ बजेदबर के प्रेम में ठीक उल्टी वात है। जित्‌ जगठ्‌ के अत्यन्त 
जनिस्‍्न भाग में दा,न्त-स्वरूप हरघाम या तिर्गुण ब्रह्मलोक है, उसके ऊपर दास्य रस 
या बैकुण्ठ तत्त्व है, उसके ऊपर सख्य या गोलोकस्थ सख्य रस है और सबके ऊपर 
है मधुर रस, जहाँ परम पुरुष ब्रजांगना ओं के साथ क्रीड़ा करते हैं ।* अद्भुत है यह 
भागबत र॒स । ध्यासदेवजी कहते हैं 
निगम - कल्पतरो [ब॑थ्युकमुखादमृतद्र बसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवत रसमालयं मुहरहों रसिका मुधि भावुका: ॥ 




















उस युग की साधना 
और तात्कालिक समाज 


. टीका-युग और उसकी प्रधान समस्या 

ईसा की पनद्रहूवी शताब्दी के अन्त में किसी समग्र सूरदास ने जन्म ग्रहण किया था 
और सोलहवीं शताब्दी के मध्यभाग तक ये जीवित रहे। इनका काल ईसा की 
सोलहवीं दाताब्दी रख्वा जा सकता है। इतिहास की दृष्टि में बह काल भारतीय 
संस्कृति के पराजय का काल है। विदेशी शक्तियाँ भारतवर्ष के इस कोने से उस 





. 'औबत्थचरितामुत', १- 428 
2. भागवत, 0--3 


52 | ह॒जारीभ्रसाव द्विवेदो प्रन्यावली-4 
कोने तक अपना आतंक विस्तार कर 
में, भीः 
का हाथ था। 







ही थीं। युद्ध-चिग्रह में, अशिज्य स्यवगाय 
गे द्ञर्थों और बिधर्मियों 
विवश होकर यह शार 




























युग के इतिहास का अध्याय-का-अध्याय भरा पड़ा है ! 
इन सारी विध्यन्वाधाओं के !ए भी भारतवर्ष अपने आत्म-छूप में 
गीं हुआ धा। “यह बात माननी ही होगी कि राष्ट्रीय साधना भारतवर्ष 
की राधना नहीं है। रुक ऐ राजा भीर स ग्राटू हमारे देश में दिखायी 
पड़े थे। किन्तु पसमते सहिः (श के शर्यशाधारण ने उस 
महिमा की सृतिद भी (६ 



















शवित में ही उरका उद्भव मिलय (आ । हल्‍तु शारतबर्ष की ए 

राधना है, बढ़ है उ' ज । श प्रतगर के शाप्ट्रीय विषय के! भीतर 
से उराकी घारा बटनी भूरदास के युग में दी सह भार गुर नहीं गधी थी, 
बल्कि और भी द्रटरों और गोलहवीं प्ताब्दी 


भारतथर्ष को राः 
का ही परिणाग है। 5: 
फिर देखिये हम कहाँ के रह जाते हैं! धर्भसान भारण जिस गहा पुरुषों की देन है, 
बै--रामानन्‍्द, बल्ले, भतन्य, कबीर, सुरदद्ाण, दादु, सीटाबाई, तुलसीदारा, 
नरसी मेहता, तुकाराम - - सब-क-शब 2न्हीं दो बरयाब्दियों की उपज हैं। एन दो 
दर्थों को छोड़ दिया जाय त॑ रद 

दूभुत विरोधाभास है, प२ $ गन। देखा जाय, सढ्ू बात मरे सम्भव 






















-भाधा में लिसे गये हैं। पद्धहवीं और गोलहबीं 
शानत्ते हैं। मुशज़गानों के आगमन 
सैकड़ों आकार हिन्दूधर्म का कबच पहन चुकी थीं । 
नयी-तयी जातियों के आने से नयी-तयी समस्याएँ खड़ी होती गयीं और हिन्दू 
श्ास्त्रकारों ने नयी-तयी स्मृतियाँ और नये-तये पुराण रचकर इन समस्याओं को 
हल करने की चेप्टा की थी। उस समय तक हिन्दू-जाति के अन्दर गुफ क्षीण 
जीवनी-दाक्ति चर्त्तमान थी। इस के कारण ही वह नयी व्यवस्थाएँ 
बना सकी थी, परन्तु भुशलगाभों के आने ते वह शज्ति स्तम्भित-गी हो गयी । अब 
तक जो जातियाँ आयी थीं उनकी जपनी कोई जबर्दस्त संस्कृति न थी; पर मुसल- 
मानों की संस्कृति केवल राश्कत और संयत ही नहीं थी, उसमें भारतीय संस्कृति 





हिन्दूर्म के शास्त्र संरक 
इताब्दी को शास्त्रों के भाष्य या टीका 

















॥. सथीस्द्रगाव दाकरू 
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के विरोधी उपादान भी थे। बड़ी बिकट समस्या थी । 

हिन्दू-जाति में --जहाँ तक शास्त्रों का सम्दस्ध था---मौलिकता बच नहीं रही 
थी। पर परम्परा की एकास्तप्रेमी सन्यता होने के कारण वह शास्त्र 
नहीं सकती थी । इस बिकट युग में कुछ क्षास्त्रकारों ने पुरानी स्पृतियों और पुरुते 
पुराणों के स्तूपीमूठ संग्रह से कास-बर्म की उपयोगिनी विधि-व्यवस्थाओं की खोज 
शुरू की । स्मृतियों पर नयी टीकाएँ लिखी गयीं, नये-नये व्यवस्था-क'स्त्र रचे गये 
और नये-तये पुराण प्रत्थ भी वनाये गये । मनु के टीकाकार मेत्रतिथि और कुह्लूक 
भट्ट, मिताक्षरा टीका लिखनेवाले विज्ञानेश्व र, चतुर्व॑र्ग चिन्त/मणिकार हेमाद्रि, 
बंगाल के रघुनन्दन, काशी के कमलाकर आदि बड़े-बड़े आच्षायों ने इस काम में 
हाथ लगाया। 

केवल स्मृति और पुराण हवी तक यह बाद सीमित नहीं रही । बेदान्त, न्याय, 
व्याक रण, मीमांसा, ज्योतिष, वैद्य आदि सभी शास्त्रों में मौलिकता का कोई 
चिह्न नहीं भिलता। केबल टीका ही इस युग छा कर्त्तव्य कार्य था। वेदों का 
सर्वोत्तम भाष्य, जिसे साथणाचार्य ने लिखा, इश्ी युग की उपज है। सारांश यह 
कि शास्त्रों की दृष्टि से इस युग को टीका-युग कहा जा राकता है। 

रघुतन्दन को लीजिए या हेमाद्वि को, निर्णय-सिन्धु को देल्लिए या मिताक्षरा 
को, सर्वत्र एक विश्ञाल प्रयल दुष्टिगोचर होगा । राशि-राश्ि स्मृतियों और पुराणों 
के उद्धरण दे-देकर व्यास्याकारों ने हिन्दू-संस्क्रति के बास्तविक रूप को वचा रखने 
की कोशिश की ! इस प्रयत्म को देखकर उस युग की विकट समस्या का अनुमान 
होता है। सभी विद्वानू मानो हिल्दू-शास्त्रों की सारी शक्ति समेटकर विदेशी शक्ति 
का सामना करने को तत्वर हैं। सवाल यह है कि वह विकट समस्या क्या थी ? 
और सूरदास के अध्ययन से उस विकट समस्या पर कुछ प्रकाक्ष पड़ता है या नहीं ? 
क्या सूरदास स्वयं एक ऐसी झक्ति थे, जो भारतीय संझकृति की रक्षा का प्रथल 
कर रहे थे ? 

इन प्रश्नों का उत्तर जितना ही कठिन है उतना ही सरल भी है। सूरदास 
शायद ही कहीं ऐसी बात कह गये हों, जो उस युण की तात्कालिक परिस्थिति पर 
प्रकाश डाले | कारण यह है कि वे किसी युग-विशेष के आदमी नहीं थे। परन्तु 
सामाजिक परिस्थिति कुछ इस प्रकार जटिल और विपमर हो उठी थी कि कहीं- 
कहीं सूरदास के पदों में उनकी ओर एक अस्पष्ट इंगित मिलता है । इस बात को 
समझने के लिए उस युग की सावना का एक संक्षिप्त नापजोख आवदयक है । 

इत्तिहास का विद्यार्थी, हमारे प्रश्नों के उत्तर में, छूटते ही कह उठेगा कि उस 
विकट समस्या को तो एक वाक्य में ही बताया जा सकता है । मुसलमान बादक्षाह्‌ 
मन्दिरों और मूत्तियों को तोड़ते जा रहे वे और हिन्दू-तीथों को बरबाद कर रहे 
ये, नाता उचित-अनुचित उपायों से भोली-माली हिन्दू जनता को मुंसलमान 
बनाया जा रहा था, आये-दिन हिन्दू भले-घरों को वहु-वेटियों का सतीत्व नष्ट 
किया जा रहा था। इससे बढ़कर और विकट समस्या क्या हो सकती है ? सचमुच 
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डतनिद्धास मुगलमानों की इसी ज्यादती को बताकर 
ज्ास्त्रीय सगस्‍या 
औरयपाहो रा 


र चुप हो जाता है । परन्तु ये बातें 
गर्भ बढ़वार उपशारारपद बाल 
तीमबाधत) गूलि वो चर्ण- 
मे के लिए पगतादार। लिया 
था । #ग यह रबीकार 
त॒ प्रदर्शन किग्रा 

















और ही था। 
बौद्धधर्म का इसके बट्ल प। 








दुशबबाद, ये राग्प, गुर 
अध्यधय द्षिटिषो/ल से: 
आयें एर जा 
दरश्चिड़ राभ्पता के 
भुगल॥।० 


में पहने से ही 
था सहभूमि और 
रखाव ती्थों में थे लिया था। 
गा: सीर्थो, क्तों, अनुडानों 
और बिधिध प्रभीवां (त थी। धर्म जानवस्वरतु मे 
बीहरी दिलाये का रूप सारण करता जा रहा था । बीद्धों का प्रवोधत वैरणद्ट्ग 
युग में अति पिकृत रूप में देखा गया। खाराजजासश। की संग्या में सधज +द्वीव 
























तथागत 
गोरखनताथ, मीनतश्थ आदि बड़े-बड़े 
कबी र, नानक, दादू आदि सस्तों को बाणियों पर इनका यथेप् 
तरह धर्म और निरंजनमग़बद्द गो छाग भी पर्वर्ती र।' 
ब्रह्म के उपाराक ये । 

इसी समय एक और धारा पश्चिम से आयी। यह बा-दइारा (शास्त्री) 
मुसलमानों की राहान्यारा नहीं थी बल्कि बे-शरा (अशःस्वीय) गूफिय 
साधना थी । शास्त्रीय सुसलमान हिल्दूधर्म के मर्मस्‍्थान पर आधा नहीं कर 


खूब समृद्ध किया । 
प्रभाव गी 
गर है'। बे लोग निर्मण 


















क्षिनिमोदूत सेग कृत 'भारतोय मध्ययुगेर याधना' 
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थे। वे कैबल उसके शरीर को नोंच-खसौटकर दु:ख-भर पहुँचा सकते थे । पर 
सूफियों ते भारत के हृदय पर प्रभाव जमाया । कारण बहे था कि इनका मत भार- 
तीय साधना-पदधति का अविरोधी था। पर अविरोधी होने थे क्या होगा, उस 
सामंजस्य आचारप्रधान टीकायुग के धर्म से त हो सका । भारः बह धारा, 
ब्रिधानों के नीजे गुप्त रूप से वह रही थी, एका- 
एक इस सश्रमीं को पाकर बिश्ञाल वेश से जाग पड़ी। निरंजन, नाथ अ६दि मार्गों 
की साधना पहले से ही निर्गुण ब्रह्म की ओर प्रवृत्त थी । इन दो घाराओं 
से एक अभिनव साधना ने जन्म लिया | कबी र, दादू आदि इसी मार्ग के वात्री हैं। 

यह बात स्मरण रखने की है क्रिन तो सूफी मतबाद और न यह अभिनव 
मिर्गुण उपासना-पद्धति ही उस विषुल बैराग्य के भार को कम कर सकी जो बौद्ध 
संध के अनुकरण पर प्रतिष्ठित था । देदा में पहली वर वर्णाश्रम व्यवस्था को इस 
बिकट परिस्थिति का सामता करना पड़ रहा था। अब तक वर्णाश्रम व्यवस्था का 
कोई प्रतिद्नन्द्दी वट्रीं था । आचारश्रप्ट व्यक्ति समाज से क्षलग कर दिये जाते थे 
और बे एक तयी जाति की रचना कर लेते थे | इस प्रकार सैकड़ों जातियों, उप- 
जातिग्नों की सृप्ठि होते रहने १र भी वर्णाथम-ब्यवस्था एक तरह पर चलती ही 
जा रही थी। इसमें अगर कभी तिद्रोह हुआ था तो यह बैराग्पप्रधान सा थुपर: 
द्वारा। परन्तु अबकी बार सगस्या बड़ी टेडी हो चली। सामने ही एफ विराट 
शतितिशाली प्रतिद्वस्थी रामाज था, घर में ही बैराग्यप्रधान सःथुओं का भारी विद्रोह 
था; ये दो बातें ही बर्णाश्ग-व्यः गे द्विला देने के लिए काफी थीं। परन्तु 
तीसरी द्ाक्ति तो और भी विचित्र और अद्भुत थी। निम्न श्रेणी के साथक अपनी 
महिम।शलिती प्रतिभा और साधना के बल पर ब्राह्मण से लेकर शुद्र तक के गुर 
बन रहे थे और सो भी न तो समाज से निकलकर और न वै रान्य की घूनी रमाकर। 
इस विकट परिस्थिति को सेभालना शास्त्र के लिए असम्भव हो उठा था। टीका- 
कारों ने बहुत प्रयत्त क्विया, पर व्यर्थ । 

इसी समय दक्षिण से एक नयी धारा आयी । यदह धारा थी भक्त की | कबीर 
आदि सन्तों ने जिस साधना का उपदेश किया था वह भारतवर्ष की अपनी ही दोज 
थी, सरल और सहज थी, परन्तु तात्कालिक जनसमुदाय अपने पुराने संस्कारों के 
कारण इसे तत्काल ग्रहण तहीं कर सका । कवीरदास ने स्थ।न-स्थान पर जन-मत 
को काफी आधात भी पहुँचाया है, जो उस युग की संस्क्रारजन्य जड़ता को देखकर 
उन्हें करना पड़ा था । पर दक्षिण भारत से आयी हुई भक्ति-बारा साधारण जनता 
के लिए बहुत दूर की चीज नहीं जान पड़ी । इस साधना का केन्द्र-किन्दु था प्रेम । 
राम और कृष्ण का आश्रय लेकर इस भमित की साथना ने उस युग को एक नवा 
प्रकाद दिया । 

विदेशी संस्कृति से आत्मारक्षा के लिए अब प्रवानत: दो शक्तियाँ काम करने 
लगीं । पहली कवीर आदि की निर्गुण-साधना और दूसरी सूरदास आदि की सगुण- 
साधना | पहली झक्ति झास्त्रकारों के लिए स्वयं एक समस्या थी। इस धारा ने 
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थे। किसी-किसी गुगलगान 
पड़ा था। 


नहोंने शास्त्र के उन अंध्षों 





हुईं आगे बढ़ी 
थे, ज्यों-फा-त्यों मात लिया परन्तु अन्य अंशों की उपेक्षा की । है! 
केवल सूरदारा से सम्बन्ध रखता है। अत: हम यहाँ न तो पहली धारा के राधकों 
की ही चर्चा करेंगे और न दुरारी धारा के अन्‍य भवतों की। अपनी बात की जाँच 
के लिए हम सूरदारा और उनके ग्रयागाध्य 
उद्धरण देने गत प्रयल 

सुरवास शादि भवत-य 
बात को अनुचित रा 
यह उपेक्षा भी वे सीधे 

















हीं बिरोध की रखनि गहीं है, वे अगर किसी 
उसकी झगेक्ष। पर जी दैंगे। 









थे। गुरदास का 'सुरगागर' प्रेग का काव्य 


है। एस प्रेम 'पे प्रगंगवज्ञ थे कही-यकी सोग, सीर्ष 








कभी-कभी एक हछ्का-सा प्रकाश पड़ जाता है । 

2. सूरदारा की दृष्टि में उरा युग के गाधक 

सूरदास के युग में राबर प्रबल मतवाद था नाथ' मोगियों दा । गोपियों के 
मुख से सूरदार ने इस मत के विषय में उहुत-फ्ु या है। 'गुर्गागर' 
पढ़कर इत योगियों के विषय में वहुतन्सी बातें जानी जा सकती हैं। मे आयन, 
ध्यान, आाशधना आदि के हारा साथना करते शे; मुद्रा, भरम, बिपाण, मुः 
[कर ध्यान किया वारते 
का उपदेश भी थूर- 
सागर में दिया हुआ है । ये कहा करते थे, भगवान्‌ शून्य, सहज में बाग करते हूँ 






















4. आरान, ध्यान, बागू आरखधन, 
अमिद्ठ सुबुद् गुलन्‍्कग, 
मुद्रा, भस्म, विपान, त्वच८धुम, ब्रत जुप 


न तुम वाए 
तंग मनि गाए। 
आेव 
+ गूरसागर, वा23 
2. आये दे बज के दी ऊधी, जुबनिनि कौ सै जब । 

आयात, ध्यान, सैन मूँदे रसि, कैसे कड़े वियोग 
-मुरत्तागए, 4208 
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इंगला, पिगला और सुपुम्ता नाड़ियों में होता हुआ जीवात्मा बह्मसायुज्य को पाता 
है ।* ये सर्बजगत्‌ को ब्रह्ममथ देखने का उपदेश करते थे। ब्रह्म अलख है, निरंजन 
है। इनकी साध्रना में [मर जमाकर, आँख़ मुँदकर ध्यात देने पर जोर दिया 
जाता था। ऐसा कथनानुसार अन्तर्ज्योति का साक्षात्कार 
होता था। बदी अन्तज्योंति अच्चुत. अविगत और अविनाशी है। 

मद्धायान वौद्धधर्म में ध्रीरे-घीरे सहुजयात की प्रधानता स्थापित हो गयी बी । 
कहते हैं, यही सहजयान योग से मिलकर साथपन्‍्य के रूप में आविर्मूत हुआ | इन 
मतों में सहज, शुल्य, निरंजन आदि वातें ज्यों-की-त्यों रह गयों। परिस्थिति के 
अनुसार इनके अथथों में हेर-फ्ेर जहर होता रहा, पर इनकी धारा नहीं दूटी। 
सहजयान की साधना-प्रणाली-- जैसे चित्त स्थिर करना, प्राणाबाम, विन्दुधारण 
अभृति बातें- - ज्यों-की-त्यों रह गयीं। कबीरदास आदि सन्तों मे इन शब्दों को 
प्रहण क्रिया था। सूरदास इन सारी योग-क्रियाओं और ऋच्छ साथनाओं को 
अनावश्यक सम्षते हैं। प्रेम के सामने गे कोई चीज नहीं । यद्यपि ये इनको विमार्ग 
अं ले जाने का राधन नहीं समझते, उल्टे इसे वहुत ऊँचा और साधारण जनों के 
लिए अगम्य समझते हैं, परस्तु उनहा यद्ध मत मानना पड़ता है कि भक्तिरूपी 
राह पन्‍्ण के रहते यह पोग का मार्ग, सब तरह से उच्द होते हुए भी, व्यर्थ का 
आर है १ 

इसके बाद निर्भुण-उपाराता की बातें हैं। निर्गुण-उपासना से सूरदास का 
मतलब शायद पग्रीरदास आदि क्री साधना से है। सूरदास इसको भी समुण- 
उपासना के सामने फीका समझते हैं। इस मिर्गुण-उपासना के साथकों का कहना 
था कि तिगुणा त्मक भेप त्याग परके पूर्ण ब्रह्म का ध्यान करो । भगवान्‌ कान तो 
नाम है, न रूप | उनका कुल भी नहीं, वर्ण भी नहीं । न कोई पिता-माता है, न 
कोई स्थ्री है। वे त्रिगुणातीत हैं। यह संसार भिथ्या है। ईश्वर को सुद्ध भी नहीं 



























3.. सूख्गागर, 42 
अजान मत्ति भोरी । 
उपदेगी, नागरि नव्त्न किसोरी। 











नल हढिं भूस्ो छोरी । 
जिस्पुत जल वुस्‍्द अब॒र्ता रति चोरी । 
चाहति मूर स्याम सुख चन्द्हि, अद्ियाँ तृपित च 





ज-ूस्तारर, 47 
3. अध्ी हमद्धि न जोस सिने । 
सिहहि उसदेश मित्र हरि हसकों, सो ब्रहनेम बेब 
>-झुस्सायर, 430 
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होता और दुःख भी नहीं ।' आत्मा ही ब्रह्म है. वह घट-घट व्यापक है। भगवान्‌ 
अविगत्‌ हैं, अविनाझी हैं, पूर्ण हैं. इस तिर्गण-ज्ञान के बिता मुगित नहीं सिलली ।३ 

इस मत से यगुण - 
अनेक स्थानों पर गया हे? भगवान्‌ के रागृण रूग के 
उपासना का आश्रय धृरदास 

ये दो मतबाद ही उरा समय जोरों पर थे। रवय॑ सुरदाय इसे प्रभावित हुए 
थे | योग-मार्ग में कूच्छू सावना पर अधिक जोर दिया जाता था और निर्गण-मार्ग 
में ज्ञान पर | और भी कितने ही पत्थ उस समय वर्तमान थे। पर उन सभी पम्थों 
को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा राकता है 
अधान | कुस्छू-गाथना और ज्ञान-मार्ग की चर्चा 
मतों की आलोचना कर जाते हैं जो उग रामय प्रभलित थे। जानता अन्य 
सम्प्रदायों के नाम भी सूरसायर में गिल जाते हैं, जैंते गुड़िया था सुष्दिग संस्यारी 
ये भी ज्ञान-प्रभात साधक थे। यूरदारा उनटी शासना को शी प्रेग के रागकदा नहीं 
रखना चाहते । 

जनगाधार ण में उरा सगय प्रत, पूजा, उतथाश, लीय आदि की गहिसा खूब 
प्रतिष्ठित थी। गुरद्धाश ४ग सारी बातों को थे समझते गे । दस बात में ये 
निर्मुण ज्ञन-गागियों भ प्रभावत हुए जाने पढ़े हैं । योग, यश आदि जनुप्दान 
हीं ९ 





पायता की सरलता और उसका उत्त्ष भी यूरगागर में 





॥ ४" गिर्गंण- 







































।, गंशी सुनद हारे दवा 


_म #् शपाक, विषुय मिलता भपवा 





० श्र ८ 





बाग बिन मर मु बाद बहू शिलन संख्र + 
रब रेख, मे मक्ष जज बल बरन पबर्ध भारत 
मावु शिनु कोड भा: भारी, जगत शिल्पा लाद 
सूद गुख दुघ गोद आड़, भरी गाफ़ो जाईआ >जयूरगागन, क03 














2. मूरगागर, 479 
3. (कुथो) प्रेग भत रक्त मिरण ओोग कटा भायो। 

लिशगुम अविनामी मात, बढ्टा उतमि भारपो। 

गुरदाग जी ६, फर्श साम्यों त >>यूरागर, 435 
4. अभी, तुंग हो निकट के बागी । 

यह निरगुत ले हिर्ह शुताथद्, जे संड़ित बसे कागी॥ मूस्तागर, 4286 





5. गनिका किये कौन इन संजग, शुकर्नद्र। नाम पढ़ावे। 

अनसा कि सुगिरयों पुर ग्राष्ट प्रथम गति गाने ॥ +>आरसागर, 22 
6. काहे को आपधेध जग योज गवाआद कोएणीी केदार । 

रामक्ृष्ण अभिवाम ते पटनर जो तल गरे हम हवगार ॥ा 

आग कहा माथे करवकत दै, चन्‍्दा तरलि /छवार 

सूरदास भग्वस्त भजन विनु, यम की दूत कोन ढाई मार ॥ 
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पर इस बात का मतलब यह नहीं कि मरदाढ रुशत्तें पन्‍्शके विरोधी हैं। दे 
भक्ति की सर्वोषरि रामझते हैं | अगर भक्ति ई लो ती बं-क्रठ की ब रूरत नहीं, अगर 













भगवान्‌ की दृष्टि में 
मोगी और अयोगी उनड्ठी दृष्टि में समन हैं। इबल प्रेत ररहिं 
मिलते हैं ।* इस प्रेम के अभाव में संतार काप्रारी ब्य्थे ही गस्या के चक्र में पड़- 
कर चौंरासी लाख योतियों में श्रमा करता है। ग्हो दृरदाल रू अपना मत है। 


3, मध्य युग के ईसाई मरमी और छूरदास 
डाक्टर प्रिग्रसंन ने एकाग्रिक बार सूरदात, तर्ददास, मणगई, तुलसीदास 
आदि भक्त कवियों पर ईसाई प्रभाव की चर्ज गे है। स्होरे डह्ें मब्य युग के 
ईसाई मरमियों 8९एाएात0 0 (/छप, वतशगाउत न(छगाआंड, होताला५ 
और $॥. प्‌ 5४) आदि के रसाप्ान बताया है। अतःब दृरूदास के विद्यार्थी 
को एक बार मध्य युग के ईसाई सरमी उन्‍्तें की स्खोव करा आ्आवद्यक हो गया 
है। हम ग्रह्ाँ इन दो-दो श्रेणी के मरसी भक्तों ने दृ प्टिकोणों फो, जिन्हें एक श्रेणी 
का मान लिया गया है, रुपप्ट करना चाहते हैं । 

ईसथी रानू की बारहवीं प्रताव्दी के वाद फ्रांस के ईसई गरमी सम्तों 
साधना में बिश्यात्मबोध का प्र।बल्‍्य दिखयी पड़ा। उस्त तमप्र “चर्च को इस 
समस्या का सामना करना पड़ा था कि इने सरमिये के खिज़ास ((॥॥) और 



























गम्भीर प्रेम (७६४0 ०५०) की भावना को कैते उत्तेहिल क्रिया जाय।/ 
क्योंकि भक्ति के लिए प्रैत भाववा-- हब, ईश्वर का दुश्न शै र जीव--नितान्स 


आवष्यक्ष थी। इसी समय सेण्ट वर्लेंड, हू गो और रिच्याई जंते महिमाशाली 
सस्तों का आविर्भाव हुआ, जिल्होंने शाह्प्रसरा के ता थ मर्म-भाव का सामं- 
जए्प क्रिया | उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अश्मज्ञन ही परमात्म-बोध 
का साधन है और आत्म-वित्रीकरण ($था 9702०) शत्वन्ज्ञान से कहीं 
ऊँचा है | तेरहबीं में यूरोपियन चई मेंप्रधानत: यो बाराएँ हो गयी थीं। 
एक श्रेणी के सन्‍तों की घोषणा थी कि "आत्मा कित्ती निप मकी पावन्द नहीं है। 
इन लोगों से खुल्ला ख्रप्टा और सुप्ट के भेद को म्वित देता चाहा।' 
नाजुक परिस्थिति में प्रभाव-सम्पत्न मरमो कत्त एसर्ट झा आविर्भाव हुआ। 




















जाति, गोत, वृल्ल, तार, गरत तहि, रंक होष ई रातों ॥ 
>-जूस्ाब९, 72 
2. प्रेम प्रेम सो होई प्रेम सो प्रारष्टि जंबे ॥ 
प्रेम वेध्यों संस/र प्रेर परमात्य पे ४ 
एके निश्चय प्रेम को 
» साँजों निश्वय प्रेम 
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इन्होंने बड़ी जोरदार भाषा में बाइबिल के ध02श0० 50 था (6 एए ते 
0॥8 5००७४' की व्याख्या करके परमात्मा को इतने निकट बताया कि आत्मा सदा 
सर्वदा ईइवर के साथ है। 

इन तथा शाबना को थो कहा जा सफता 
है --. आत्मगगर्णण (इटा आप्ाजा0ज) , 2. अगने में प्रभु के जीबन की अनुभूति 
(वाछ (ए०काड़ ण ।,णात$ हए जाएं ७); 3. थीग दिश्वाएँ : 
उज्ज्वलीकरण और योग या एक्रात्म भाव, 4. प्रतीक भावना, 5. अन्तदूं प्ट और 
पाप-बोध की कोमलता | 

पहली बात है ८०॥४०४०॥ अर्थात्‌ चैतन्य का अवस्मात्‌ डदय और धर्म- 
जीवन के लिए व्याकुलता 7! इसके बाद आता है ०80४० ४४४० अर्थात्‌ 
संसार से बैराग्य, पाप-बोच, दीनता और आत्म-त्याग ।* इन दो दक्षाओं को पार 




















अमे। 
# बह ईसफया। मटखाबीगर बेग॥ 
गधों होर तर मीन बिया कव जैग। 
 ऐेगी रखा किये थो बमआ 











सश्यो बहू। गृता 
#प को पद चोननी कृष्ण विषय की माना 
आड़ किया शहद श्गाम। 












कोडिक कला काहि दिखसाई जब धन युर्धि मं 
मूखाग की शबे ४ 





3६ 
॥ जिहि बिड़यो । 
अबो। 


खगो। 
संधृति दोष विनाएि सूर धािओे दर शरण गयो। 
पापबोध-- 

अनु, हों राच पक्िव की टीकी । 


पेय सब थोस चॉरिये हीं गो जगमत 









ज्ञाँड़े वुष और उधारे * 
न समर सेव करन को 
यरियत लाज सुर पहितन में कृत सबन में तौकों ! + 
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करने के बाद भक्‍त 4॥एा990४९ $(#8९ पर आता है जबकि संसार की प्रत्येक 
वस्तु उसे भगवान्‌ की प्राप्ति के लिए उद्वेलित कर देती है / इस समय तक भक्त 
साधक ९१800 ये अम्त्दू प्टि का अधिकारी होता है। सबसे अन्तिम अवस्था है 
प्रधधाए४०७ आशह्०, जहाँ जीवात्मा की परमात्मा के साथ अविच्छेद्य एकता स्थापित 
होती है । 

सूरवास्त के पदों के साथ उपरिलिखित सिद्धान्तों को मिलाकर देखने से सबसे 
पहुली बात जो मन में आती है, बह यह्‌ है कि हिन्दी के भक्त-कबियों पर ईसाई 
अर्म-भाव की छाप पड़ी है। 'हिन्दी के भक्त-कवियों पर' इसलिए कहते हैं कि 
सूरदास में तो यह्‌ भावना फिर भी कम है, भगर तुलसीदास, मीरावाई आदि 
भक्तों में इसी भाव की अधानता है । इसीलिए डॉक्टर ग्रियर्सत ने तुलसीदास को 
“अपनी भावनाओं में सबसे वड़ा ईसाई' बताया है। परन्तु प्रियसंद साहब का कहना 
अया सचमुच ठीक है ? क्‍या सचमुच ही भक्त कवियों पर ईसाई मर्म-भाव का 
गहरा प्रभाव पड़ा है? ऊपर से देखने से तो ऐसा ही जान पड़ता है। 

लेकिन इस प्रदन को इतनी दूर से देखना अनुचित होगा। वह केवल हिन्दी 
के 'भक्त-कवियों के प्रति अत्याय करना न होगा, मध्ययुय के ईसाई मरप़ियों के 








>दीगता-- 

मुपां अब कीजिए वलि जाते । 

नाहिन मेरे भगत कहूँ अब पर अम्बुज बिन ढाडे। 

हों भणुच्ी अछृती अपराधी सतमुश्ध होत लजाउं। 

तुम कृपातु कबनानिधि केसव अधम-उद्यारन-त,ठे। 

काके द्वार जाइ हो टाढ़ो देखत काहि गुहाउ। 

अगरनतेरन दिरद ध्यापक हो फाथी कुटिल सुभाः 

पलुपी परम मलीन दुष्ट हों शेटपों तो त बिकाउें! 

शूर पतितपावन पद-अम्बुज पारस क्यों परसाजें। 

आम त्याय-- 

ड्मैँ पोल लिये । 

बम थी कॉँलि काटि भुकराए अभय अजाद किये । 
(प कष्ठ बतमाला मुद्दा चक्र दिये। 
बन घुलदी दल मेटे अंग जिबे। 
सब कौठ कहूत गुलाम स्याम को सुतत सिरात हिंये । 
देखियत भह्ढें दिसि ते चन चोरे । 
भातों मत्त मदन के हथियति बल करि बन्चन तोरे । 
स्पाम चुभग तनु चुअत गण्ड मद बस़ात बोसे-बीरे। 
रुक न पौन महाँवत है थे मुरत ते अंकृध मोरे। 
मु बेला बन निकत्ति केयन जन टुल्चे कँचुफि बेंद दोरे ५ 
मनो निकसि वगर्षाँति दाँत उर-अवधि-्सरोदर फोरे। 
तब तेंहि समय आनि ऐसाव्स द्रज॒पति सों कर जोरे । 
अद सुनि यूर कास्ट केहरि दित गरंत गात जैसे ओरे । 
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प्रति भी अस्याय करना होगा । हम इस विपय की गहराई तक पैठने की कोशिश 
करेंगे । 

सांग दैगाई धर्म भवित-प्रधान धर्म है लथावि मूल हिंबू संस्कारों का बह परि« 
त्याग नरीं कर सका हैं। सेमेटिक विश्वास के अनुरार खुदा बहिश्त शा रर्ग 
नामक देव-लोक में रहते हैं। उनके हाथों रा खिसन 





गिर पड़ा था, वह पापम्य हो गया था। बड़ी यन्त्र है संतार। 





मध्यस्थ हैं। चूँकि उन्हें स्वर्ग से उतरना पड़ा था, 
इसलिए! मभर्त्य-लोक में कुछ से विद्ध होना पड़ा था। वही कण वे भवतों के लिए 
रुख गये हैं। एगीजिएं स्वर्ग 
अरुण शार यके । ईद्वर मे 
के लिए है। बट आओएा- 
सास्गिश्य के लिए अपने में लिरः 
कार रखना * : जिसे पाण- 
साधना साथना ही कक 
करेगा तब तक 

















फ लिए न। 








₹ दुःस-बोध को जाभ्रत 
भावना जाग्रत न हो बह 





डपनिषदों का 








डूगरे का 'लील; सके 
लद््य ही रबंये और मर 


ज्ञीला वी संबो' 
कहा जा 
कोई सन्देंढ़ नहीं कि परिणत-अबरथा में दोतों स्क-रूप हो गये हैं। बही पाप-दोध, 
दैन्य, आत्मदान दोनों ही स्थान पर दिखायी देते हैं ।' मगर यह बात नहीं है। हम 
आगे इसी बात पर विचार करेंगे। 
ईसाई भक्तिबाद का दैन्य या परापवोध “नहीं की ओर बग है। मनुष्य 
स्वभावतः ही पाधात्मा है, परन्तु सूरदास आदि रबभावतः अपने को पापात्मा नहीं 














समझते । यही कारण है कि सूरदास या तुलसीदाय जब अपने को पतित मह़ते हैं 
में दास्य की गन्‍्ध निकलती है जो चंतन्य महाप्रभु के शब्दों में 'तृणादयि 





सुनीचेत' होकर रहने की भावना का फल है। सुरदास जब कहते हैं कि : 
ऐसो कब करिही गोपाल । 
सनसा-नाथ मनोरथ-दाता हो प्रमु दीनदयाल । 
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चरनति चित्त निरन्तर अनुरत रसना-चरित रसाल 
लोचन सजल प्रेम-पुलकित तन कर कंजनि दल माल ॥ 
ऐसो रहत लिश्वत छन-छन जम अपने भावों भाल। 
सूर सुजस रागी न डरत मन सुनि यातना कराल ॥ 
तो पाप की कराल यातनता से उद्धार पाने के लिए नहीं। अगर उत्तका मन 
अनुरागी हो जायगा तो उन्हें यमराज के लेज़ों और दण्डों की बिलकुल परवा 
हीं | पर ईश्षाई भक्त ईश्वर की ओर इसलिए झुका है कि वह पापमय है और 
ष्ट का क्रुश उस्ते पाप से मुक्त कर देगा। दूसरा अन्तर जो इन दोनों भावनायं 
में है बह भह है कि सूरदास आदि भकक्‍त-कबियों का पाप वाह्म या आयन्लुक वस्तु 
है, परन्तु ईसाई भक्तों का पाप आन्तर और स्वाभाविक वस्तु है। तोसरा अन्तर 
यह है कि सूरदास बा तुलसीदास की पाप-सावना वैयवितक है और ईसाई मक्तिबाद 
इस बैयक्तिता के एः 
ईसाई भर्भ-भावना के साभकों में से कुछ ऐसे अवश्य हैं जिनके साथ इन भक्त- 
कवियों की तुलना की जा सके । ईसाई धर्म के ईश्वर के दो रूपों, ससीम और असीम 
को लेकर इन्होंने ठोक वैसी ही सृष्टि की है जैप्ती वैप्णब कवियों ते 
अनुसार, छवित में अनत्त है, किस्तु प्रेम में सान्त । इस प्रकार के भवः 
छ00० आदि का नाम लिया जा सकता है। 
आगे चलकर यह्‌ स्पप्ट होगा कि प्रजभाषा के कबि मितास्त प्रत्यक्ष, ठोस रूप 
के उपासफ हैं ।४ मगर ब्रजभाषा की कविता भगवान्‌ के असीम अरूप की कल्पना 
को पूर्व से ही स्वीकार कर अग्रसर होती है। एक बार वह स्वीकार कर लेती है कि 
श्रीकृष्ण परत्रह्म हैं--अनादि, अनन्त, अजण्ड, अछेद, अभेद; और राधिका उनकी 
ह्वादिनी चित्मयी खक्ति हैं ---आश्चित, आासकत, सापेक्ष*। इसी सापेक्ष और निरपेक्ष 
के दर्द्व को त्रज का कवि अपनी कला से अभिव्यक्त करने जा रहे है । इतना स्वीकार 
कर लेने के बाद वह लेखनी उठाता है और फिर भूल जाता है कि उसने किस पूर्व- 
स्वीकृत रूपक की नींबे १९ अपना भक्ति और प्रेम का प्रासाद खड़ा किया था। ईसाई 
मरमी कभी इस बात को नहीं भूलता | इसी लिए ईसाई साधक भक्त के सिंहासन 
पर आकर रुक जाता है और वैप्णव भक्त और भी ऊपर उठकर कवि के आसन 
पर बैठ जाता है। वहाँ बह समर्थ और सुन्दर के भेद-माव एकदम भूल जाता है। 














दर है । 





ईश्वर, इनके 














4. उस युग का समाज और सूरदास की सावना 

सूरसागर के पढ़ने से उस युग के समाज का एक चित्र, जो सर्बाँगपूर्ण तो नहीं 
कहा जा सकता पर पर्याप्त जरूर है, आँव़ों के सामने सिच आता है। देखा जाय 
सूरदास की साधना से उसका क्‍या सम्बन्ध था । यह कह रखना उचित होगा कि 


प. परिशिष्ट क 
2. भूपिका 
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किस तरह बाल सेव रसी श्रीं, ते 
कि इन चीज़ों का भी ऐं' पा ु साधना से 
अधिक सम्वस्ध है । अवसर मिलने पर ४न विशयों की चर्चा भी की जापग्रगी, पर 
यहाँ नहीं । 

यहू ध्यान देने दी बात है कि दट्षिण रो जो 
आयी थी, यह रावंत्र एफ 
किया, गुजरात में दूरारा और युक्राप्रास्य में तीसरा। इराका 


















रूप धारण 
#रण् यः है कि मूल 





सी 





इन दोनों रास्तों ले दो ग।ये लिये, परर 
सामाजिक परिस्थिति थी। द्गविए 
उसते उस युग 


है। रपाज 
+ थे लोग अफी 








नहीं । परस्तु 
आयशा की परिरिषति से प्रभावित हुए थे। सुरदार 





नाइक, गोंकि, 
गादि 


दाय, युपा' 
डिरेता, कटजोरा', 'भाल, सजी, लाख, सेदुर', 'बाएविरं५, को? 
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बल्लभाचार्य का उपदेश-सम्भूत माना जा सकता है; पर यह भी क्या सत्य नहीं है 
कि एक विश्येप परिस्थिति ने उन्हें वत्लभाचार्य को ओर प्रवृत्त किया था? इस 
दृष्टि से देखने पर जान पड़ता है कि उस युग के भारतीय समाज के सामने कोई 
बहुत ऊँना आदर्श नहीं था। लोग खाते-पीते थे. रोगी या मिरोग होते थे, सोते- 
जागते थे और चार दिन तक हूँस्कर या रोकर मर जाते ये। जो धामिक प्रवृत्ति 
के थे, वे दस-ब्रीस मन्दिर बनवा देते ये; यज्ञ-याग करके हजार-पाँच सौ ब्राह्मणों 
और साधुओं को भोजन खिला देते ये । ऊँचे वर्ग के लोग अपनी झूठी ज्ञान में मत्त 
रहते थे। इनका प्रधान कर्त्तव्य था,--जो उस युग में धनी आदमी की शोभा समझा 
जाता थ/--बविलासिता । कवि लोग इस बिलासिता की प्रशंसा करते थे, भाट लोग 
उनका यही यश गाते थे और समाज को निचली श्रेणी के आदमी अपने रक्त तथा 
मांस को गलाकर इनकी विलासिता की आग को सदा भ्रज्वलित रखने के लिए ईंधन 
एकत्र बार देते थे। प्रत्येक ह फा अखाड़ा था, क्योंकि सम्मिलित परिवार-प्रथा 
ही थी । उरा समय जो जद तक कमा सकता था, चैन करता था। दृद्ध 
(प होने पर उी के लड़के-वालि उसका निरादर करने लगते थे। 
अपर हमने जो बातें कटी हैं, वे अनुम/न से ही कही गयी हैं। इस अनुमान के लिए 
सूरदास और कबीरदास में बहुत काफी मसाला है। हम उनके कबतों को ज्यों-का- 
त्ों नहीं स्वीकार घःरना चाहते | कारण यह है कि वे समाज की स्थिति स्पष्ट करने 
के लिए कुछ नहीं कहते । उसी कहने का प्रधान लक्ष्य या तो उसकी अस्थिरता 
दिखाकर कै राग्प-भावना को उसेजित करता है या सुधार की भ्रवृत्ति को जगाना। 
दोनों ही उद्देश्यों को रामते रखकर समाज के केवल असत्‌ अंक्ष पर ही जोर दिया 
ज्ञा सकता है। भक्त और सन्त कवियों ने वस्तुतः बैसा ही किया है। 
सूरदास ने एक पद में तात्कालिक मनुष्य-जीवत का एक पूरा जित्र खींचा है। 
है पह तो केवज उसकी विलासमय दशा का, परन्तु अगर सूरदास की मनोभावता 
का परिवय रखते हुए इसका उपयोग किया जाय तो उस समाज का कुछ 
अनुमान किया भी जा सकता है। इस पद में माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु 
तक का जो वर्णन किया गया है, वह जीवन की विफलता की एक मनोरंजक कहानी 
है। नीचे वह पद दिया गया है : 
चौपरि जगत मढ़े जुग बीते । 
शुन पाँसे, क्रम अंक, चारि ग्रति सारि, न कबेहूँ जीते ॥| 
चारि पसार दिसानि, मनोरथ घर, फिरि फिरि गिति आने ! 
काम-कोध-मद-संग मृढ़ मन, खेलत हार वे माने ॥ 





















मातु भर्भ थिति पाइ पिता दस मास उदर से डारै। 
जनम छठी छक्त और बधाई दुई छक दुई पुनि पारे॥ 
मुण्डन करनवेध ब्रत-वन्ध विवाह गवन गृहवासी । 
आलिंगन चुंबन परिरंभन नख्छत चार परसपर हासी॥ 
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ग्रे] 


केतिकी करना बरेलि चमेली सुमन सुगन्ध सिंचां 
रचहिं तहण निशि-गोग चतुर सम बट एकादस णा 
उर-गरणत सब्च अंग बिलोकत कीड़त खुख-्युख 
चोली चीर अलक भूषण फिरि शाजत पिय भब 









नख-सिख साजि सिगार सकल तिय सुन्दर बदन निद्वास्त । 
विविध बिलारा सकल कौतुक रस छ दरा अंक भरि डारत॥ 
जोबन-मद जन-मद मादक मद धत-मंद ब्रिघध-मद भारी। 
काम-विवस पर-नारि भजत दुड पंचरारहि फिरि मारी ॥ 





पौरि पगारि महल मंदिर रचि राजत रंग अढारी। 
भीतर भवत्‌ विशिन्न विराजत पंच दृबादसश द्वारी॥ 
क्ृपी बणिज स्यवह्वार ग्रामपलि हुस बधित दर हाथी। 
गारि अशिगास हरीगों बेगुल संग नहीं कोव शाथी॥ 








रतन रजत मां कुलां गति गानिक संचित कसि-कसि। 
छह गूनि गी रण बिलसः अछारड हेंगि हरा ॥ 
परिया नो गा ॥ 





पंचा दीनि हो विधि धिप्रनि भोजन दीन्‍्हा॥ 
स्वजन रमधि परिवार दासनदागी जन राब हितकारी। 
दाव घाय गति देखि करत रति पंजा पारत न्यारी॥ 
संध्या तिमिर उन्‍्दु दुविधा दुई ठोक निगम-पथ भालत। 
ख़बन पुरान शिला तुलसीदल प्रूजित दुखितह्नि पालत॥ 


पंच बरप दरा बरण और जुग छक लेलह खिलबारी। 
रिसु गई जीति फिसोर काल हति मत काँची करिडारि॥ 
पुनि पौछक औरो छक पंजा साजि सारि संख्म फोरयो। 
तितने दाउें बहुरि फिरि खेली तरुण विरध जुग जोरयो॥ 
आमावस पूनो संक्रान्ति अहन द्विज कर भव मेलत। 
एकादसी द्वादसी संजम कछू देत छक खेलत॥ 





मंगल ब्रुध गुरु सुक्र भान ससि सास्ति करत ग्रह नीके। 
राहु केतु चन्द्रमा सुसंयत छतन परत हित जीके॥ 
सैन उठान अमर्द बिना जेन उपवागन तन साथे। 
दुई चौदसी जनम निशा सिव पाँच चारि मन बाँधे॥ 
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द्वारावती गोमती पुष्कर तीर्थ प्रयायथ अन्‍्हाये। 
गईं न मन को कठिन सलिनता कहा भयो अ्रमि आये ॥ 
बारह बन ब्रज के परिदक्षिण पंच द्वाइसे पेलत। 
जप-तप संजम नेम धरम द्रत करि-करि कप्ट सकेलत॥ 





सुधि-बरुधि सुमति सुरजि गई दसनिधि जूरा जुग विधि बाँघे , 
धरत चरन निरलरत लकुट ले चलन नवल कइ काँपत। 
कास सफक़ कर तन गिरिधर घुकू तदा विछूरत भाजत ॥ 
सुत बिता च्रों नेहू नातों सब हो दूटे। 
दाव कुदाब परे दुइ पंचत जोरा दुई जुग फूटे॥ 
बाल, किशोर तरन जर जुग सो सुपक सारि ढिग ढारी। 
सूर एक यो नाम बिना नर फिरि-फिरि बाजी हारी॥ 





सूरदास ने मनुष्य की इस विफलत। का क/रण भजन का अभाव बताया है। 
अगर भजन हो तो यह रारी विफलता, एक महृती सफलता के रूप में परियवत्तित 
हो जःय । सूरदास ने बस्तुत: अपने क/ल की सारी विलासिता का सुन्दर उपयोग 


फिया है और कोई भी सहृदय इस वात को अस्त्रीकार नहीं करेगा कि सचमुच 
उन्होंने भजत के पारश-पत्थर से स्पर्श ऋराके बिशास्तिता-रूप कुधातु को सोना 
बन दिया है । उस युग के मनुष्य पी विफलता की प्रथम सीढ़ी है--/आलिगन- 
चुंबन परिरंभत, नख-छत भार परस्पर हाँसी।” और सूरदास से अधिक किस कवि 
ते इसका सफलें वर्णन किया है? 

अब हम टीफा-ग्रुग की प्रधान समस्या के साथ सूरदास का सम्बन्ध समझ 
सकते हैं। टीका-युग के पण्डित मनुष्य की दुर्बलता को दवाने के लिए कठोर-से- 
कौर विधि-व्यवस्था का आयोजन कर रहे थे; उन्होंने देखा, दे असफल रहे। 
टीका-युग के पण्डितों में एक बड़ी विशेषता यह थी कि वे हिन्दू-जाति की रक्षा के 
लिए कोई नया पत्थ नहीं चलाना चाहते थे। शास्त्रों की आड़ में वे अपता मत- 
प्रचार करना नहीं जानते थे । सूरदास ने भी ऐसा नहीं किया। सूरदास चाहते तो 
आसानी से कोई सम्प्रदाय खड़ा कर सकते थे । उनते कहीं कम प्रभावशाली महा- 
त्माओं ने अलग-अलग सम्प्रदाय निकाले। परल्तु सूरदा्ध ने ऐसा नहीं किया। 
महापुरुषों को विशेषता यह है कि वे मनुष्य की दुर्बलताओं को पहचानते हैं और 
इन्हीं दुर्बताओं को, उसकी रक्षा के लिए, उपयुक्त भ्रह्दरी बना देते हैं। सूरदास 
ऐसे ही महापुरुष ये । वे अपने प्रयत्व में सफल हुए। 

ये दु्बलताएँ हैं क्या चीज ? नरक-भय, अभिद्याप, दष्ड आदि के नाम पर, 
मानव-जाति के कल्याणकामी झ्ास्त्रकारों ने विधि-निवेध को सीमाएँ निर्धारित 
कर दी हैं। परन्तु जिस प्रकार हवा बाँधने से नहीं सकती, उसी प्रकार मनुष्य की 
प्रकृति भी बन्धन से नहीं बँधती। एक तरफ बाँवने से वह दूसरी ओर निकल 
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पड़ती है. भयानक बेग से । यह दूगरी ओर निवली हुई प्रवृत्तियाँ मनुष्य की 
दुर्बजताएँ हैं | जित दिनों टीका-युग के विद्वान्‌ू 'तथा हि! और 'जगि भ' को बुँला- 
धार वर्षा के राव शास्त्रों का जादेश मानव-समाज पर लाद रहे थे, उन्हीं दिनों : 
जोबन-मद जन-मद भमादक-मद धन-मद विध-मंद भारी। 
काग-बियरा पर-नारि भजत हुए पंचरयरहि फिरि गारी॥ 
सूरदास क्षादि सन्‍त ने दइसो बिस्क्गामी प्रवृत्ति को मगवान्‌ की ओर 
फेर देने की चेप्टा वी और जाइचर्यजनक सफलता पायी। प्रमाण चाहते हों तो 
सूरदास यहां हैं, तुलसीदास यहां हैं, रसाख्ानि यहां हैं, घनआनन्द यहाँ हैं, कितना 
गिलायें ! 














लगुरु रवीन्द्रनाथ ने 'सूरदासेर प्रार्थना तामक क लम्बी कविता 
सिखी है। दृश्य उस समय का है जब एक रगणी पर आसकत हो चुकने के बाद 
सूरदारा को आला जेकर ये उसा रमणी से अपनी आँखों 












को फोष् तम पंक्तियों में वे कहते हैं : 
“जी फिर वह होओ; इसमें दोण ही क्या है ? हृदयाकाश 









न ज्योति ! बाशगा-मलिय आँखों कफ 
उतने गाता खोगा। 
को, तुम्दारे आलो 
डंगा रहूँगा इरा अनर्ा विभावरी (राज्रि) में ।/ 

रानपुन रुरदास की राट्ज राधना ने अपने लौकिस प्रेग में भगवान्‌ मी मूत्ति 
देखी है. शुद्ध, निर्मल, निष्कलंक। धन्य हो गुरदारा, धन्य है तुम्हारी साधना । 
रवीन्द्रनाथ के साथ ही एग भी पूछते हैं : 

सं्य करे कहो भोरे हे वैष्णब कवि, 
कोथा तुमि पेये छिले एए प्रेगलूकबि ? 

था तृ्ि शिलेछिले एट प्रेम-यान 
बिरहताधित हेरि कादर वथान 
राधिकार अश्रु आँखि पड़े छिलो मने ? 
जिजन बसन्त राते मिलत-शयने 
के तोमारे बेंधे छिल दुठि बाहु डोरे, 
आपनार हृदयेर अगाध सागरे 
रेख्ेछिल मग्न करि ? एतो प्रेम-कथा, 
राधिकार चित्त दी तीत्र व्याकुलता 
चुरि करि लदयाक कार मुख, कार 
आँखि हते ? आज तार नाहि अधिकार 
से संगीते ? तारि नारि हृदय संचित 
तार भाषा हते तारे करिये बंचित 
चिर दिन ? 
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[सच बताओ डे वैष्णव कवि, तुमने बह ग्रेम-चित्र कहाँ शया था ? यह विरह- 
तप्त गान तुमने कहाँ सीखा था ? किसकी आँखें «कर राधिका की आँसू-मरी 
आँलें याद भा गयी मिलत-छ्ैया पर किसने तुम्हें 
भुज-पाश्ों से बाँध रखा था; और अपने हृदय के अगाध्र समुद्र में मग्त कर रखा 
था ? इतनी प्रेम-कथा, राधिका की चित्त विदीर्ण कर देनेबली तीद्र व्याकुलता 
तुमने किसके मुँह और किसकी आंखों से चुरा ली थी ? आज क्या इस संगीत पर 
उसका (कुछ भी) अधिकार नहीं है ? क्या तुम उसी के नारी-हृदय की संचित 
भाषा से उसी को सदा के लिए वंचित कर दोगे ? ] 

सूरदास आदि भकक्‍्त-क्ियों ने अपने लौक़िक प्रेम का सर्वस्व भगवान्‌ को 
सममायित किया । जो लोग इस रहस्य को नहीं जानते कि “हम जो चीज देवता को 
दे सफते हैं बह्दी अपने प्रिय को देते हैं---और जो प्रियजन को दे सकते हैं वही 
देवता को देते हैं! और हम पायेंगे कहाँ ? देवता को हम प्रिय कर देते हैं, ्रिय 
को देवता ! “-- 

देवतारेप याहा दिते १रि, दि ताइ 
प्रिय जन, प्रिय हा दिते बाइ 
ताइ दिद देबतारे, आर वो फोधा ? 
देशतारे प्रिय करि, भियेरे देवता! 
बे सूरदास की कविताओं ते ताक-भौं सिकोड़ते हैं। उपाय कया है ? 














5. हिन्दी साहित्य और वैष्णव धर्म 
मध्ययुद में भक्ति की एक नयी धारा भारतीय महाद्वीप के इस छोर से उस छोर 
तक बहू गयी और देखते-देखते इस विज्ञाल देश को इस नये रूप में बदल दिया। 
आपाशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित डॉक्टर ग्रियर्सत मध्ययुग के इस आन्दोलन के सम्बन्ध 
में कहते हैं: “बिजली की चमक के समान अचानक इस समस्त (अर्थात्‌ पुराने 
चामिक मतों के) अन्धकार के ऊपर एक नयी बात दिखायी दो । कोई हिन्दू नहीं 
जानता कि यह बात कहाँ से आयी, कोई भी इसके प्रादुर्भाव का काल निश्चित 
नहीं कर सकता; किस्तु वे सभी श्ञास्त्रीय ग्रस्थ जो इस (भक्ति) के सम्बन्ध में 
लिखे गये हैं, और जिनका काल निश्चयपूर्वक बताया जा सकता है, ईसाई सन्‌ के 
बहुत बाद लिखे गग्ने हैं।” इसीलिए डॉक्टर साहब इस नयी बात का अनुभव कर 
सके हैं। आपका कहना है कि यह वात मद्रास प्रास्त में आकर वस गये नेस्टोरियन 
सम्प्रदाय के ईसाइयों से ग्रहण की गयी है (2 

यही विद्वान्‌ एक दूसरी जगह लिखते हैं--“कोई भी मनुष्य, जिसे पन्द्रहवीं 





. श्री खीन्दनाथ ठाकुर को 'दैष्पब कदित८ नामक कविक्त से ६ 
2. ज्रियर्सन, १(०6०70 सा॥व्ताड) 994 4७ तट [० ही वइट्परणांक्ा5, 7०पग जे 


06 ॥०/०| #अं॥ा८ 8०249 ए. 0. &. 53, 7. 33, 907. 
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अबरार मिला है, उस 
सख्या जो प्राभीन और गयी 
फ ऐंग सा दोजन 
है, जिन्हें भारत- 
बिक विशाल 





















ने कभी देखा है यहाँ सके 
पोंकि इसबा प्रभाव आज भी वत्तेमान है। धर्म ज्ञान का विधय नहीं, 'रस' 
(कभ्र0((0॥) का विषय हो गय। था। इस समय से हम साधना और प्रेमोल्लास 
(॥98टांडग 2१0 ।0//07८) के देश में आत्ते हैं और ऐसी आत्माओं का 
प्ाक्षास्कार करते हैं जो काशी के दिग्गज पण्डितों वी जाति 
जिनका राग्वत्थ मध्ययुग के यू रोपियत मरमी (५5 ने 
(फर्ताएातं जी (१शसाफ) ; था गस-ए- 
(#॥0१) और से 



























उब्ररणों रिंग रवाड ही ५ 
वंगार के ४मिहाश में बेजोड़ 
ब्र्म, शान का विपय 





पशा गुग के धर्ग और कल 

क्या बारतु-शिलण, बया वि 
ए़ ही बात दिखायी देती 
सेरे से दुसरे शिरे तक भव 
व आकरान्त हो उठा था। इंशा बात 
दखते हैं कि एसी युग 
जनक शिकार बना 


गा और या रांगीत. सर्वत्र 
पह कि सगरय भा रतीय अतारीप एक 
पेष्फव-का थी शाविाझाली तरंग 
7 मद्गत््व तब और भी बढ़ जाता है जब हम 
ती धर्म और विजातीय संस्कृति का करणा- 









देह हो चुका 
है। वैवर और लगन गे भी यह सम्देह 
टर राह: का रामाथान इमने इसी पुस्तमः में अन्यत्र 
किया है। प्रिय्सत साहब के रामने ही संस्क्ृत-भाषा के प्रकाण्ड पण्डित श्रीयुत 
(अब डॉक्टर) कीथ ने उनकी प्राय: समस्त युवितयों का खण्डन बार दिया था।* 
न के प्रबल 
आशचर्य- 
न है । उनका यह्‌ 













ब्रोत का अनुमान करते हैं, तो इन विदेशी पण्डितों के 
जनक नहीं कह सकते कि भारतीय साध ना में भक्ति वाहरी उप 











गः (६ डिलीजभ एण्ड रुथिवन, या, 2, 4909. 

2. इस सब बालों की दिग्न्‌- शिम्गलिमित कई ब्रबस्ध इप्टस्य हैं 5 

0] (०१ [फिकंगाआ। काठ 6 तक! (0 कर एल्डतसंग्राऊ- (तपल्नणा) 

(20 7%० (धात काफिक, (वाया इततें चाल रीएुंआर...[१. है, &, $. 
90)- 

(3) उबतत वाम का प्रबन्ध, /६- ७. 0०७0, 7. 7. 2९. 9. 890 






व तेधीहिबा ऑफ 
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अम स्वाभाविक है । असल बात यह है कि जिस प्रकार मनुष्य के दुवंल और रोगा- 
कऋान्‍्त होने पर उसकी जीवती-झर्भित एक्लाएक प्रशल वेग से जाग पड़ती है, ठीक 
डसी प्रकार भारतीय गीने पर उसकी जीवनी -झक्ित, अर्थात्‌ 
मक्ति-साधना, बेग के साथ जाग पड़ी थी।हम इस श्रइन के ऊपर फिर विस्तृत 
बिवेधन करेंगे। 

हिल्दी-साहित्य पर वैष्णव प्रभाव का अध्ययन एक विज्ञाल कार्य है । मध्ययुग 
का हिन्दी-साहित्य कुछ थोड़े रे अपवादों को छोड़कर समस्त बैब्णव-साहित्य ही 
है। मिश्रवन्थुओं ने जिन नौ महाक्रवियों को हिन्दी का 'नवरत्न' माता है, जिनकी 
संख्या बाद में दस करनी पड़ी है, उनमें से सात तो नत्व से सिख ठक वैष्णव हैं। 
तीन--चन्द, कबीर और भूपषण--और चाहे कुछ भी हों, अ-देष्णव नहीं हैं। 
“मिश्रवस्धु-विनोद' के प्रथम दो भागों में जित कवियों की चर्चा है, उनमें पचासी 
फीसदी पूरे वैष्णव हैं ।' शेण में बहुत ही कम अवैष्णब हैँ । साहित्य की धर्म के साथ 
इस प्रकार फी अद्भुत एकात्मता संसार के इतिद्वास में बिरल नहीं है । परन्तु कुछ 
ऐसी बातें हैं जिनके कारण वैष्णब-साहित्य और बै्णब-प्ताथता की एकता संसार 
के इतिहास में पी बात है। बढ यात क्या है, बह समझने के लिए हमें इस 
युग तक के साहित्यिक और धामिक बिकास की एक साधारण जानकारी आव- 
इधक है। 

भारतीय ग।दयश/स्त्र के आरम्भ में ही एक ऐसी कथा आती है जो विद्वानों 
को चक्कर में डाल देती है। इस कथा के अनुसार देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा 
ने 'मादूयवेद' नमक पाँचवें वेद की रचना की थी। साधारणतया हिन्दू आचार्य 
किसी नग्ने श्ञास्त्र की नींव डालते समय उसका सम्बन्ध किसी-न-किसी प्रकार वेदों 
से जरूर स्थापित करते हैं। नाट्यशास्त्र की रचना के समय भी यह बात अवश्य 
प्रस्तुत हुई होगी । परन्तु जब कोई सीधा सम्बन्ध मिलना असम्भव हो गया होगा 
तब उक्त कथा के वल पर एक पाँचवें देद की कल्पना आवश्यक समझी गयी 
होगी । मामला पेच्चीदा इसलिए हो जाता है कि बस्तुत: वेदों में ऐसे कथोपकथमों 
की कमी नहीं है जिन्हें आसानी के साथ नाटकों का सूल रूप कह सकते वे; फिर 
लाटूब-बेद की कल्पना शास्त्रकार ने क्यों की? प्रभावक्षाली विचार के लगभग 
सभी यूरोपियन पण्डितों ने इस पर अपनी-अपनी रायें दी हैं ।* फलत: 'मुण्डे-मुष्डे 

























4. महू वर्भोकरण इग प्रकार है-- 
बैष्णव कवि 84.79, सस्त (कचीठ्‌ शास्त्र की परत किये विना भक्त करनेकले) 
3.59, मुसलमान 2-75, जैत 2.74, अन्यान्प 6.3 प्रतिशत । 
बह सूची अधूर्ण हो सफती है; स्थॉकि कितने ही कवियों के दिपय में ठीव-हीक नहीं 
जाता जा 
मुखलमान कवियों में से अधिततंस 
कवि हैं। 
2. इन मतों के लिए ए. वी. कीय का इंडियन ड्रामा' देखिए । 
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मतिभिस्ना' तो हो गयी, परन्तु कोई उचित समाधान नहीं हो पाया । 

हमारी समझ में इस मामले का इतना पेचीदा हो जाना एफ कॉत्पित किससु 
अमात्मक सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने पर निर्भर है। गूरोपियन पण्टित महू 
मानकर ही कलम उठाते हैं कि भारतवर्ष में जो कुछ है बह बेदों रो की शुरू है 
है। हमें श्री मतमोहन घोष' का यह मत ठीक जान पड़ता 
आयों के आगमन के पूर्व ही दर्तमान थे। परन्तु उनमें पात्रों की बातचीत नहीं रहा 
करती थी, वे अभितय-प्रधात हुआ करते थे । इन अभिनबों का काम था 'रस' का 
संस के बाद अभिनय के साथ-साथ कथोपकथन भी मिल गया। 
परन्तु नाटक का प्रध]त उपकरण अभिनय रहता था और लक्ष्य 'रसमिप्पत्ति'। 
प्राचीन संस्कृत-ताटकों में 'लज्जां न-टयति', 'वृक्षस्नेचन॑ नाट्यति' आदि प्रयोग एस 
अनुमान की पुष्टि करते हैं। कालिदास के अभिज्ष,न शाकुन्तल के प्रसिद्ध टीवावार 
राधबभट्ट ने वृक्षवरेच्न, भ्रमर-बधा-निवारण आदि अगिनयों की भंगी का भी विदेश 
किया है (१ 

रस नाटक का ही विधय था, इस बात का और भी स्पा प्रमाण है आलं- 
कारिकों की रस-सृत्र की व्याख्या | वस्तुतः मम्मट* ने जिन आयंक 
भारतीय नाट्यसूत्र के सिलसिले में उद्धृत किया है, बे राभी लोः 
नायक और अभिनवमुप्त--नाट्यशास्त्र के ही व्याख्याता हैं और द्शः 
में रसोद्रेक की बात ही कहते आये हैं। नाटक में रस की भांति ही अन॑ 
काव्य का विषय समझा जाता था। यह ध्यान देने योग्य बात है 
सम्प्रदाय के प्राचीनतम आचार्यो--दण्डी और भामहू ने अलंकार को ही प्रधान 
माना है। रस की चर्चा तो बहुत गौण है | उनकी पुस्तकों से यह अनुमान करना 
बिल्कुल कठिन नहीं है कि वे रस को काव्य --अर्थात्‌ स्फुद श्लोग «का विषय 
ही नहीं समझते ।$ 

आठवीं शताब्दी के आस-पास अलंकार-शास्त्र में व्यनियम्प्रद/म जोर पकड़ला 
दिखायी देता है ।* ध्वनि या व्यंग्य को काव्य की आत्मा मासकर और ध्वनि में भी 

































'अभिवय-रर्पण' को प्रस्तावना >0030"श 

देखिए, अमिज्ञान शजुल्ततम्‌, राधवमड्ट की टीका (निर्भयभागर)--दृक्षमेभभ (भर. 27), 

अगरदादा ([ू- 34), खंगारलज्जा (पू.40), बिपाद (व-49), मुवोस्यतपरिार 

(१- 09), कुसुमावद्य (व 5), अखध्त (थू. 29, 332), गतिभंग (पृ. ॥39), 

अबलरण (पू. 89), रबाधिरोहण (व. 222) । 

'काब्यप्रकाश', चतुर्द उल्लास । 

इसीलिए रुग्यक “अलंकार सर्वस्व', पर. 7, में कहते हैं--' 

मित्ति प्रायज्षानां मतम्‌ ।/ 

अब्द की तीन शक्त्तियाँ होती हैं--() अभिश्ा अरवात्‌ दोशब्याकरणगम्मन शब्द का 

सकितिक अर्थ बवानेवाली शक्ति, (2) लक्षणा अर्थात्‌ सक्षतार्थ से राम्बड जय सक्षित 
बहानेवान्री शक्ति, बौर (3) ब्यंजना अर्शात्‌ अभिप्रेय और लद्य के असेरिय उसे 

पम्बढ़ या असस्वद्ध अन्य अरथों को व्यंग्य करेदाली (5७४४०४४४८) शक्ति | सर्वप्रथम-+ 
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कफ 





'तदेव॑ अलंकार एवं फाब्ये प्रधान- 
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ध्वनि को रर्वोलिप रधान देकर इस सम्प्रदाय ने जखंकारसास्त्र को अभिनव 
जीवन दिया और एफ बड़ा फार्य यह वि.या कि रस और अलंकार दोनों को नाटक 
में समाग रूप शे उपयोगी बताया। ध्वनि-सम्प्रदाय ने अलंकार- 
'अबर' या अश्लेष्ठ को में रखा। यद्याप साहित्य-दर्गणकार से 
आत्मा बयाया, परन्तु असज में दे ध्वनि को ही काव्य(त्मा समझते 
रहे। मुख्य बात तो यद है कि पस्हवों शताब्दो तक व्यनि-सम्प्रदाय का ही बोल- 
बाला रहा। 'राहित्य-र्णण' में शायद सबसे प्रथम इस झस्त्र में नायिका-मेद का 
प्रवेधा हुआ । यद्यपि ध्यनि-सम्प्रदाप के आचायों ते 'रस' को काव्य का सर्वेश्रेप्ठ 
उपादान मात लिया था, परन्तु रस को इतना अधिक स्थान नहीं दिया गया कि 
उसमें नाथिका-मेद भी मिला दिया जाय । 'रशा रूप फ-विशेवना का प्रवान विषय 
रागशा जाती था और उसी में गागिकाओं का बर्मीकरण भी सम्मिलित रहता था । 
यह हपा।न देने की खाल है कि पस्ठहवीं शताब्दी में ही नाविका-मेद और अलंकार 
एक राथ् विविनत हुए । सदर शवाब्दी बस्तुलः देशी भाषाओं के साहित्य की उन्नति 
की णताहदी है। 

महित्प दर्णण' के बाद एक ऐसे मत का 
अतिरित जनन्‍्य किसी बाल को क्राव्य-नववेचला का विषय रामता ही नहीं , या 
समझार भी उो गोण स्थान देगा है २ ]म्थ्दाय ऐसा दिखायी 
देता है जो अलंकार के अतिरितित अन्य विसी बियय की परवा नहों करता। कभी- 
कभी ऐसा होती है कि गा ही आचार्य इस दोनों विषयों पर अलग-अलग ग्रन्थ 
लिखता है। परम्तु दा बात का अच्छा अध्ययन करना हो तो संस्कृद को छोड़कर 
देशी भागाओं के उदीयमाद साहित्य की ओर देखना होगा। यहाँ वह अद्भुत बात 
दिशायी देसी है जो एज, रों ब् के भारतीय इतिहास में वेजोड़ कही जा सकती है। 
संधार की बात तो हम नदीं जानते. बह बहुत बड़ा है पर हमारी जानी हुई 
दुनिया में यद्र बात अद्वितीय है। यहाँ हम देखते हैं कि रस---विशेषकर रसों के 
राजा शुंगार -के आलम्पनों और उद्दीपनों का वर्गीकरण हो रहा है और उनके 
उदाहरणों के बढ़ाने भगवान्‌ की सीला गायी जा रही है। “आगे के सुकवि रीक्िहैं 
तौ कविताई न तौ राधिका-गुविन्द सुमिरन कौ बहानो है।” अर्थात्‌ कविता करने 
के बहाने परम-आराध्य का भजन या परम-आराब्य-भजन के बहाने कविता ! 




































दिखायी देता है जो रस के 





























ऑईग्य अर्थ (श्वमि) को प्रधादता की युक्तिपूर्दक प्रतिष्ठा की ययो है। 
आनरकर्यन इस मत को जेंगाकरणों के स्कोटबाद से उद्‌भूव वठाते हैं। 
८" है! इसका सम्बन्ध केवल एगलिए बताया बय। है कि इस मत को नवीन कह 
पिया जा इसमें कोई रद्द नहीं कि ध्वनि का जो सर्वाज़पूर्ण 











मत जग अह्तित्व था । स्वयं आनस्दवर्धव ही रहते हैं 
>कान्द्स्पात्मफ़बनिरिति बुददै्य: तगतस्नाठपूरव:”" 
--अकन्वाचोक , ]-2 
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परग 





लक्षित कला के सुकुमार प्राण 'रस' के साथ धार्मिक और दार्श्षनिक साध 
लक्ष्य का इस प्रकार एकीकरण जन्‍्यत्र ढुलेभ है। इस युग की देशी गाधाओं के 
साहित्य का संसार की साहित्यिक साथना में यद्टी मद्धानु दाब (आओ ) 
है 

बंगाल में सर्वप्रथम रूपगोस्थामी मे “उज्ज्वल नीलमणि' गागवः संस कब्थ 
में इस प्रकार से रस का विवेचन किया । रूपगोस्वामी चैतन्य गहा्रभु के भक्तों में 
से थे। इनका समय पनद्रहवीं शताब्दी का अन्त और सोलहवीं कष का प्रारम्भ 
था। यही पुस्तक संस्कृत में प्रथम बार भक्ति और अलकार-शास्त्र की एक रूप 
देकर लिखी गयी । इसके बहुत पहले जयदेव, विद्यापति और चण्डीदार ने क्रमशः 
संस्कृत, मैथिली और बंगला में राधा-कृष्ण की लीलाओं का गान किया। परन्तु 
रसझ्ास्त्र के नाम पर नावक-नायरिकाओं का प्रथम घर्गोकश्ण यही था, जिशमें 
उदाहरण के लिए राध्षा-माधव की लीलाओं का वर्णन रखा गया) एस ग्रन्थ में 
उज्ज्वल या मधुररस को, जिसे ग्रन्थकार भविति-रस भी कहता है ( गयुरास्यों 
भक्तिरस: -3 ), मनुष्य का परम प्राप्तव्य बताया गया है। मधुर रस है जलरबन 
श्रीकृष्ण ही हो सकते हैं, दूततरा नहीं | गौड़ीय बैध्णयों के सत में पास रस गत है 
शान्त, हास्य या प्रीति, सस्य या प्रेम, वात्सल्य और मापुरय। एसी गाधुग को 
उज्ज्वल रस कहते हैं। इसे ग्रन्थकार 'भ 
बताता है। इसके बाद वंग(ल में नायिकाओं और नायर 
पद लिखने की चाल-सी चल पड़ी । परन्‍्तु इस प्रका 



































॥+थ। ये की यह 


स्पष्ट हो जाता है कि इस सम्प्रदाय का मुख्य विषय कविता गढ़ीं, भक्त था । 
हिन्दी में जो रस-ग्रन्थ लिखे गये उनमें भक्ति और कवित्य रामान गाव से गधे हुए 
भक्ति गौण | हम यहाँ सूरदारा, तुलगीदारा 
रेत अल हर सो 


थे। कहीं-कहीं तो कवित्व ही प्रधान 
जैसे कवियों की बात नहीं कर रहे हैं; केशव, मतिराम और देव जे 
की बात कर रहे हैं। 









थव। ज्व्ल ने 
मणि ने भक्ति-रस की जो स्वागूर्ण व्याख्या की है -बह सर्वाशय में नहीं, तो 
अधिकांश में नवीन है । ऐसा एकाएक नहीं हो सकता। इशके पूर्व इसकी पर्याप्त 
चर्चा रही होगी। इसी तरह हिन्दी के जिस ग्रन्थ की हम चर्चा कः हर 
वह पहला प्रयत्न नहीं जान पड़ता | साधारण धारणा यह है कि बेस 
के प्रथम रसाचार्य हैं। परन्तु बात असल में यह नहीं है। कृपाराम नामक 
कवि ने सन्‌ 54 ई. में ही रस पर एक सुन्दर ग्रन्थ लिखा था | इस ग्रन्थ का 
नाम “हिततरंगिणी' है। “इसमें रसों का विषय बहुत ही चिस्तारपूर्वक और मनोहर 

















4. बरनेत कवि सिंगार रस, छन्द बढ़े विस्तार। 
मैं दसयो दोद्वानि बिच, बाते सुदर विचार ; 
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गने लिखा है 












अक्षरों में बहुद अर्थ आ जाता है ।! इस कघन से 
रो कबि थे, परन्तु दुर्भाग्यबद्य उनके ग्रन्व अब नहीं 
राधा-कृष्ण वी प्रेम-जीला को उदाहरण-रूप में 








मिलते ।"* इसी ग्रस्थ में पहे 
लिखते पन्‍बा जाता है : 


आजु सकारे हाँ गई, नन्‍्दलाल हित ताल | 
कूमुद कुमृदिनी के भदू, निरसे और हाल॥ा 








गाथाओं का प्रचार भकते बाबियों के कण्ठ से इराके बहुत पहले हो चुका था। इस 
कथ भकित के आवेश में ही कविता (गान कहना अधिक ठीक होगा) 
की श्रेणी के आचार्य कविता करने बैठते थे और 
थे। यह बात ब्यान देने को है कि इस श्रेणी के 
ग बर्गी करण ग्रौड़ीय बैणब दी श्रेणी 
कता के यदाीदे प्रभाव गोड़ीय दै्णबो 














गह़ा जा 
आधी मर्यँ से ? एक बार 





है पर्द्रहबीं शताब्दी के पहले 
यह धारा (दी राय में एः 4नत है । रसाचार्यों की बात छोड़ भी दी 
जाय तो भी अव।-एवियों के गान भी पस्दनहूवी श्,ब्थी के पहले दृष्टिगो चर नहीं 
होते । 










[सदी ओर इस प्रकार के प्रेम-गाों के सभी पुराने रचयिता-- 
चण्डीदास द्विन्दी के किसी भी बैप्णव कवि से पूर्वबत्ती और पूर्वी 
गार-जीला का अगर कोई सीधा सम्बन्ध 
अं से । महाप्रभु चैवस्पदेय - जो जयदेव, 
भीनों कब्रियों के काव्य-रशिक थे - - वृस्दा वन आये थे 
॥ नथा रूप दिया था । उतके अनेक शिष्य वहाँ आजीवन के लिए 
रा सम्प्रदाय के कितने ही भकद परबर्त्ती हिन्दी-साहित्य के प्रसिद्ध 
बाब्ि भी हुए। इस प्रकार पूर्वी प्रदेशों से इस धारा का साक्षात्‌ सम्बस्थ भी दिखायी 
देता है। इन वो परस्पर-विरोधी बातों का राणाधान क्या है ? 

होपियन पण्डितों का रास्ता सीया है । वैणाब मकत भी भगवान्‌ को 'पतित- 
पबत' कहते हैं, “४रुणासिस्थु' कहते हैं, और ईसाई मक्त भी ऐसा ही कहते हैं। 




























सतीय संस हरण, दखनऊ, 986 दि.) 

और मोड्नलाल मिख्र ने रीठियत्श लिखे 
लौलों ही बेआबदाम के पूववदर्सी थे (देखें वं. रामचद्ध शुक्ल की हिल्‍दी-्मव्दसायर 
ही डावते कि इस्होंने अपने ग्रस्वों में राधा-मराधव 
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इसीलिए भवित ईसाइयत की देन है ! कुछ कहते हैं, यह मद्रास 
रिबन ईसाइयों की देन है।' कुछ कहते हैं, वैक्ट्रिया या इसिकुल हद सर आगी है 
और कुछ कहते हैं यह सूफियों” की मब्यस्थता में आयी है। ऐसे लोगों फी दृषिट गं 
संसार में जो कुछ अच्छा है वह यूरोप और ईसाई धर्म में जाए दिस्वु 
ने भक्ति को भी निश्चय ही वहीं से उधार लिया होगा ! "“बुल जाओ गुमगुग” 
और लो, वह दरवाजा खुल गया ! 

इस स्थान पर यह कह देना उचित होगा कि हिल्दी-साहित्य में भगिवधारा को 
बहाने का श्रेय निश्चय ही दो प्रसिद्ध आचार्यों को प्राप्त है। रामभकित की घारा 
के प्रवर्तेक आचार्य रामानन्द हैं। इस धारा को दो भागों में विभक्त पाया जाता है | 
प्रथम में वे सन्त हैं जो शास्त्रों और रूढ़ियों के क़ायल नहीं हैं। इन्हें वि्गणवादी 
भक्त भी कह सकते हैं। कबी र, दादू, नानक, रैंदास आदि भक्त एसी श्षेणी हे हैं। 
दूसरी श्रेणी में तुलसीदास-जैसे मह।त्मा हैं जो भवितबाद और दास्त्रों के राप॑जर्य 
के अनुसार साधन-मार्य का निर्देश करते हैं । न धवर्भक 
महाप्रभु वह्लभाच्चार्य हैं। परन्तु केवल इतना कहे देने से हम साब्खुष्ड कहीं हो 
सकते। कोई भी मतवाद जंत्र किसी नवीन भूमि में प्रवेश करता है शो वहां की 
रीति-नीति, आचार-विचार से मिलकर एक नथा रूप धारण करता है। महाराष्ट्र 
की भगत दूसरी चीज़ है, उत्तर प्रदेश की दूसरी और बंगाल की फुकछ और । इसके 
मूल सिद्धान्त एक ही हो सकते हैं, परन्तु इनके आकार: राखेथा अलग हैं। 
रामातत्व-अवत्तित रामधारा कबीर में एक रूप बारण करती है और तुलसीदास में 
दूसरा। जब व्यवित-विशेष के कारण साथना का रूप बदल राकता है, तो देश- 
विशेष के साध क्यों नहीं बदलेगा ? जो लोग कुछ दाक्षिणात्य आानार्थों के दार्शनिक 
और धामिक मतों का अध्ययन करके ही तुलसीदार और यूरदारा स्‍्थों का 
उद्घाटन करते हैं, वे लोकमत के साथ अविचार करते हैं। जिरा भकि-गकयना ने 
देव, मतिराम और पद्माकर को पैदा किया, वह किसी आयार्य की ही शाधना नहीं 
थी। आचार्य॑-विश्ेष की दीक्षा तो उस पर केवल रंग चढ़ा गयी, मूल कंकाल कुछ 
और ही था। 

हमारा विश्वास है कि भ्या रहवीं से पन्द्रहवीं शताब्दी तक उत्तर-भारत के जन- 
साधारण में एक साधना विकसित होती जा रही थो। पन्दरहवीं शताब्दी में बहू 
एकाएक फूट उठी । प्रियर्सन साहब का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि "जनानक 
बिजली के समान यह वात भारतीय अन्तरीप के इस छोर से उरा छोर तक नमक 
भयी ।” परन्तु इसके लिए चार सौ वर्ष से मेघ पुंजीभूत हो रहे ये। और केवल 
बिजली ही नहीं चमकी, पन्‍्द्रहवीं झताब्दी में भक्ति की जो वर्षा आरम्भ हुई, बहू 
चार सौ वर्ष तक बरसती ही रही--जरा भी नहीं रुकी । 















































. कशृत्व॑धा॥ घाएवप॑च्ा 804 76 659६ ६० था० १९०४०यंधव5 (।. 7९. &. $., 4907) 
2, कतंआबब, एप्रांडधंका(छ बहते. 6छरंक्३. (. हे. &. 3., 907) 
$. वही 
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इन चार इातािदियों में जन-साधारण क्या सोच रहा था, यह जानने के पहले 
भअक्ति-आन्दोलन वी कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना होगा । ये बातें इस प्रकार 
हू 

।, प्रेम ही परम पुरुप,र्थ है, मोक्ष नहीं - -प्रेमा पु्थों महान्‌ । 

2. भगवान्‌ के प्रति प्रेम कौलीन्‍्य से वड़ी चीज है। 

3. भक्त भगवान्‌ से भी बड़ा है। 

4. भवित के बिना शास्त्र-ज्ञान और पाण्टित्य व्यर्थ हैं । 

5. नाम रूप से कर है। 
कहा जा सकता है कि यह मत ब्राह्मण-धर्म का विरोदी तो नहीं था, 
परन्तु उसका सम्पूर्ण अनुगामी भी वहीं था। महायान-मत से इसका अन्तर वही था 
कि बह श्राह्माण-धर्म का पूर्ण विरोधी था और यह उसका अंग होकर भी स्वाधीन 
था। 

इन चार शताब्यियों में गारतीय श्र्म-मत की क्या अवस्था थी, यह बात हिन्दू 
श्र्म के स॑र॥त-॥थों हे! बहुत कम समश पड़ती है । जैसा कि पहले ही बताया जा 
चुका है, संरका-रथों को दृष्टि रे बहू गरुग दीकाशुण कहा जा राकता है। कोई 
अच्छा अन्य अगर एस जमाने में लिखा गया तो वह टीकाएं ही थीं। धर्मशास्त्रों में 
स्यवरवा-गुलक दागिक प्रव्थ लिमे गये जो विश्चय ही टीका श्रेणी में आते हैं। इन 
दीफाओं और निबस्धों से उरा खुग बरी भयानक सतर्कता का अनुमान सहज ही 
विश जा गयता है. । था। पड़ता है शारत्रीय आदेशों के पालन में ज्यों-ज्यों शिवि- 
लता आती जा रदी 
रहे थे। ४न अभथु' (#०8५॥४०) प्रमाणों के वल पर यही अनुमान 
होता है कि झर+ भाओं से लोफकमत बेपरवा होता जा रहा था! उस 
युग के ग्राग-गीत और प्रवाद यांदे उपलब्ध होते तो हम यह आसानी से जान सकते 
कि जन-साधारण का मत उसेरामंग कया था। परन्तु अभी तक, दुर्भाग्यवश, इस 
दिशा में कुछ सम्गोषजन+: कार्य नहीं हुआ है। 

जो हो, हिन्दी-साहित्य बरथा में ही हमें एक महात्मा के दर्शन होते 
हैं जो एफ बिशेष धर्म मत के अन्यतम प्रतिप्ठाता हैं। ये हैं गोरबनाय। आप नाथ 
सम्प्रदाय के आचार्य थे। यह सम्प्रदाय महायान बौद्धधर्म का उत्तराधिकारी था। 
तन्त्र और योग की त्रियाएँ इस मत के प्रधाल अंग हैं। कबीरदास पर गो रखनाथ 
की निर्गुण साधना का प्रभाव स्पष्ट ही लक्षित होता है। हिन्दी-साहित्य के 
निर्युण अंग पर इस सम्प्रदाय का पर्याव्त प्रभाव है । परन्तु हम आज उस दिशा 
की ओर अग्रसर होना नहीं चाहते। गोरखनाथ का उल्लेख हमने इसलिए किया 
कि हिन्दी के जैशन-कात में दिखायी देना एक विशेष अर्थ रखता है । नाथ 
राम्प्रदाय का सीधा सम्बन्ध मद्ायान बौद्ध॑धवर्म से है। यह सम्प्रदाय बंगाल से लेकर 
उत्तरप्रदेश तक बहुत प्रभावशाली हो गया था। हिन्दी-साहित्य के गोरखताथ 
एक ओर उस युग की हिन्दीभाषी जनता का समस्वन्ध महायान बौड़ों से जोड़ते 
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हैं और दूसरी ओर बंगाल से भी सीधा सम्बन्ध स्थापित करते 
मुग के समाज का सम्बन्ध देख और काल से स्थापित होते देखते है। राभ पूछिए तो 
उत्तर-कालीन वैष्णव धर्म-मत पर महायान बोद्ध एम ॒ अधिक 

जिस प्रकार पूत्र का सम्बन्ध विता की अपेक्षा मातारो अधिक रहता है और जिरशा 
प्रकार माता के रक्‍्त-मांस का अधिक भागधेथ्र होकर भी पुन्त पिता कह नाग भे ही 
प्रसिद्ध होता है, बैते ही हिन्दी-बैष्णव-धर्म का सम्बन्ध महायान रे अधि £ 
भी बह वह्लभाचार्य के नाम से ही पुकारा गया। 

महायान बौद्ध धर्म की शाखा आच/्यों की दृष्टि में कितनी भी णुल्मवरा 
म्‌ रही हो, उस धर्म के अनुयायी अधिकांश जन-साधा रण में सैकड़ों दे 
पूजा चल पड़ी थी । उनके देव-देवियों--अ्रज्ञापा रमिता, अवलों। 




















की मूत्तियाँ बहुत कुछ बासुदेव और लक्ष्मी की मूर्तियों के सामान हैं ।' प्रसिद्ध डॉक्टर 
खित 


कर्म ने बताया है कि वैष्णव भक्तिवाद इन महायानों की भवित का 
रूप है।* यहां तक कि माम-संकीर्तन भी जिम्े प्रियर्णंग राहब' ईगाई धः 
भाव बताते हैं, महायान धर्मवालों की चीज है। आचार्य क्षितमोद्टन गेग मे चीन 
और भारत के संकीत्त॑नों का साम्य देकर यह निष्कर्ष निकाला ओ कि महाधान- 
मत ही संकीर्सन-प्रथा का भूल उत्स है। बंगाल के इतिहारा गे यह बात अजग 
की जा सकती कि बौद्ध धर्म के हास होते ही महाथान-गल ॥ पन्‍्य थे 
शामिल हो गये | इस प्रकार आउल-बाउल आदि अनेक सहजिया फथ जिनही 
साधना प्रेम-मूलक यी और जो परवीया प्रेम को सहज-गाश्रगा गत प्रधाव 3पाय 
समझते ये, सोलहबीं शताब्दी में नित्यानन्द के बैष्णब आ५ः मे एकब हार । 
इन्हीं नित्यातन्द को महाप्रभु चैतन्य ने अपने सम्प्रदाय में लिभन्जित किया और सदी 
से गौड़ीय वैष्णव धर्म ने अभिनव रूप धारण किया ।! यह श्र्ममत भारत बंगाल 
और उड़ीसा में तथा अंशत: असम में पहुंचा । उड़ीसा के धर्मानारयों में यैनन्य और 
नागार्जुत दोनों के मतों के समन्वय से एक ब्रिशाल बैप्णव-बौद्ध गाहित्य निमित 
हुआ | 
नित्यानन्द के साथ जो शक्ति चैतन्य सम्प्रदाय में प्रविष्ट हुई बह गधी नहीं 
थी । उसके पीछे भी ठीन-चार सौ बर्ष का इतिहास था। सौभास्यवक्ष बंगाल और 
उड़ीसा में इस प्रकार की कुछ पुस्तक और लोकगीत उपलब्ध हुए हैं शिनभे उस 
अन्धतिमिसवुत्त युग की घामिक साथना पर प्रकाश पड़ता है। श्री दिनेशभन्द्र सेत 
महाक्षय की धारणा है कि वारह॒वीं से चौदहवीं शताब्दी तक बंः 
में एक अत्यन्त शोचनीय नैतिक दुर्गति का आविर्भाव हुआ था। उदायुग कै ता स्शागनों 
पर हर-पार्वती की वन्दना में उनका हाव-भाव तथा परस्पर अलिगन आदिका 
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सूर-साहित्य / 79 


#चि-गहिते वर्णन पाया जाता है। पुरी और कोणार्क के मन्दिरों वर अइलील चित्र 
अंकित हैं । बंगीय राहित्य-परिणद्‌ में उस युग की वनी हर-पार्वती की एक बीअत्स 
'मूलि रखी है । :न प्रमाणों के बल पर यह समझना कठिन नहीं है कि उस 
मुग की रमसि किस ओर थी। वैष्णव भवतों में जयदेव ने सर्वेश्रथम पुरी के 

















मन्दिर में था को आधार मानकर प्रेम-गान लिखे । ये 
गाम विुद्ध प्रेम लिखे गये थे, परन्तु कवि अपने युग की साम/जिक 


हुचि से बँचा था । परम्परा से तो जयदेव परकीया-भाव के सावक ही समझे जाते 
हैं, परन्तु 'गीत गो बिन्द' में इसका कोई प्रमाण नहीं है । हम आगे चलकर देखेंगे कि 
प्रजभाषा के कब्रियों पर जयदेव का प्रभाव था। 
एक दूसरा और नया प्रम।ण आविष्कृत हुआ है जिससे वैष्णव कवियों की प्रेम- 
साधना का रहस्प प्रकट होता है । रंगपुर, दिनाजपुर आदि उत्तर-बंग के जिलों में, 
जो हिमालय थी तलहदी में बगे हुए हैं, बारहवीं-ते रहवीं शताब्दी के कुछ प्रचलित 
गीत पाधि गये हैं । में गान दो तर; ते हैं, अअल घमाली और घुबल घमाली। 
असल श्गा' ने अएलील ट्ोते हैं कि दे गाँवों के बाहर ही गाये जाते हैं । 
हक्के क्ष्ण-पभ।वी भी यहा राकते हैं कृष्ण-घम।जी गाने ही किसी समय बंग 
देश के जवताम। रण थी राधा-कृष्ण सी प्रेग-फथ। सुनने की तृप्रा मिटा देते थे | 
ग राजवंशी जति और योगी जाति के लोग आज 
रक्षा करते आये हैं।”* शुक्ल 
अमाली को गंशोसग गरते के जिए स्रुश्नसिद्ध थैण्मब्-कवि चण्डीदास ने 'क्ृष्ण- 
मम ग्रस्थ लिया था । बट संशोधित संस्करण भी कम अश्लील नहीं है, 
ही से दीनेश बाबू अनुमान करना चाहते हैं कि वह क्प्ण-तमाजी कितनी गहित 
रही होगी । धस पुस्तक के अनुसस्थान से हमें यढ अनुमान करना सहज हो जाता है 
कि किस परिरिथिनि में सैष्णव-प्रेम् दो शयगाररक रू धारण करना पड़ा था। 
प्रसंग में हम उरा युग के पुर्वीय अंचल में उत्तर भारत के योग 
॥ थट बात और भी मतोरंजक है कि इन पूर्वीय वैष्णवों के 
का प्रभाव ग्रजभाषा शव-फात्त में ही पड़ा । केवल नाभादास या दर, 
जयदेव का नाम लिया हो, शो बात नहीं, सूरदास के भजनों में जयदेव के 
मुबद भी दै [* पर्छित रास तर घुक्त ने ठीक ही कहा है कि “सूरसागर 























































दे, बंध भधया और गा। 
ही, 9. ॥96 











ण-श्विलितशों: 
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किसी चली आही हुई बीत-काव्य-परम्परा का, चाहे वह मौखिक ही री हो, पूर्ण 
विकास-सा प्रतीत होता है।” अर्थात्‌ सूरदारा के बहुत पहले (और इरालिए 
वल्लभाचायं के भी बहुत पहले) बैप्णव प्रेम-घारा ने इस प्रदेश में अपनी जड़ जमा 
ली थी। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है क्रि वारहदीं से लेकर पः 
शतान्दी तक जिस प्रकार का बौद्ध तन्त्रवाद बंगाल और उड़ीसा मे पूर्वो प्रास्तों गें 
प्रबल रहा, वैश्वा इस प्रदेश में नहीं था। मब्य-युग में बंगाल का प्र[न्त एन्त्र का 
अखाड़ा समझा जाता था। परल्तु वैष्णव भ्रमवाद में कुछ ऐश्ा रसा था जो अव्णबां 
को भी आक्ृष्ट करता रहा | इसके सबसे ज्बलन्त उदाहरण हैं विद्यापति । आप स्वयं 
औौद थे परन्तु प्रेम-सावन की और इतने आकृष्ट हुए कि शायद ही कोई बैप्णब 
कवि बंगाल में इतने दिनों तक इतना समादृत रहा हो । 

बंगाल के बाहर का प्रान्त इस प्रेम से प्रभावित तो हुआ था, पर बह प्रभाव 
केवल आइडिया का प्रभाव था ।? वास्तव में बंगाल की भूमि में परगरीका-्मात को 
ऊँचा रूप देने का उपकरण पहले से ही वर्तमान था, ब्रजभाषा-प्रास्तों में सह बाग 
नहीं थी। अर्थात्‌ राधा और क्ृष्ण-सम्बन्धी प्रेम के गान तो इस प्रदे्ष में 




















भन पड़े, 
परन्तु राधा कृष्ण की रानी ही समझी गयीं। सूरदाश ने रामा और गृष्ण गा 





न गगन णहराइ जूरी घटा कारी । 
पौर झकओर चप्ला चमकिः चहे ओर 
सुबन तत चित नंद डरत भारी ७ 
कहो वृषनानु की फुंबरि सो बोलि की 
डाधिका कान्‍्ह घर लिये जा रो श 
दौड़ घर जाएु संग सफ भयो श्यान रंग 
हुँवर कर रुह्मो वृषभानु बारी । 
गये बढ ओर वबल नंदरिसोर 
जनेल् राघा नये छुंज भारी । 
अंग पुलकित भये मदल लिन तने जबे 
सूर प्रभु स्पाम स्थासा बिहःरी 
ज-यूरखलर 3302 
3. बह सम्देह करने करने की बात नहीं है कि मध्देशुग में यह वा 













था और अब भी मादा जाता है। इन बातों के लिए श्री दि 
राजस्थान और बंगाल का आध्यात्यिक स्बस्थ' (गो. 
देखिए । 


मूरूचाहिस्य / 8 


विवाह बड़ी घूमबाग ये कराया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इस आन्दोलन को 
और जोर दे दिया। 

अब हम अलंकार-रम्त्रदास भी बातों पर विचार करेंगे । बंगाल में चैतत्य-्युग 
गंक।रिनर्ते का बिकाय हुआ है। हम अन्यप्र लिख चुके हैं कि 













जाय सो 'रगा-प्र्थों' को रचना हिन्दी में पहले ही होने लगी थी। ब्रजनाषा में 
गोपियों और क्रण्ण की नासा लीज़ाओं का वर्णन पहले से ही होता आ रहा था। 
हिन्दी-रसाचार्यों ने उदाहरण के लिए इन सीखाओं को ठीक उसी तरह उद्धत किया 
जिस प्रकार मम्मद आदि ने कालिदास के श्षिद-पर्वती-परिणय सम्बन्धी श्लोकों 
को डक्बृत किया था। एफ नवीनता बह आ गयी कि मम्मट आदि जन्य कवियों की 
रचना उद्धृत करते थे, पर ये अपती ही रचना उद्धृत करने लगे। विश्वराथ कुछ 
दुर तक एस प्रथा के ज्िए उत्तरदायी हो सकते हैं। बाद में वर्गीकरण करके कबिता 
करना एस सरल उदय समझा गया और हिन्दी में रस-प्रल्थों की बाढ़ आ गयी। 
हमारा शयाल्ष हे कि पण्टि।ज जगस्ताथ एस बात में प्रजभ/णावानों से प्रभावित 
हुए थे। 

अगर हमने जो कुछ कहा है, उसका सारांश यह है कि बैणणव-धर्म झास्त्रीय 
चर्म की ओद्षा लोकनार्म अधिना है। डिदी-साहित्य के लोक-गीतों में इसका प्रवेश 
॥ नर्स के बहुत पहने हो गया था । इस्हीं गी क्किरित और सुस॑स्कृतः 
रूप यूरगागर के अस्तर्गत विधमानहे। अन्य राभो अज्ञास्तीय या लोकपर्गों,--बौद्ध, 
जैने यहाँ तक कि उपनिपदों के धर्म, की भौति उसकी जन्मभूमि भी बिहार, बंगाल 
और उड़ीसा के प्रान्त हैं। बस्लभावार्थ या चैतस्यदेव प्रभूति ने इस लोक-धर्म को 
आरभ-गागमत रूप दिया । ज्योंही उराने एक बार शास्त्र का सहारा पाया त्योंही 
बिधुल्‌ की भांति इस छोर से उस छोर तक फैल गया, क्योंकि असल में उसके लिए 
क्षेत्र बहुत पहने मे ही तैयार था । जब शारप्र-सम्गत होकर इसने अपना पूरा प्रभाव 
विस्तार फिया तो आ और राचायों वे भी उसको अपने स्ास्त्र का 
आलम्बन बनाया । असल में यह कहीं बाहर से आयी हुई त्रीज़ नहीं है। भारतीय 
तित के रूप में यह थारा ताना रूपों में प्रकट हुई थी । मध्ययुग 
जो छप दिय। वह महायान-भक्ति का विकसित और माजित 
रूप था | इस भतित-रा हित्म ने संसार के साहित्य में एक नयी वस्तु दान की और 
बहू यहू कि आध्यात्मिक तथा कला-सम्बन्धी सभी साधनाओं का लक्ष्य विचित्र 
जो ज्ञान का विषय है, वही भक्ति का और वही रस का । 








































प्रेम-तत्त्व 


]. जयदेव, विद्यापति और चण्डीदास की राधा 
सूरदास की कविता का मर्म समझने के लिए उनके पूबंबत्ती तीन कबियों को रच- 
नाओं से तुलना करेंगे । इस तुलना का लक्ष्य किसी कवि का उत्कर्प-अपकर्ष' दिखाना 
नहीं है; केबल सूरदास का विशेष दृष्टिकोण स्पष्ट करने-भर से ही सह मतलब 
है। जिन तीन कवियों की चर्चा की जायगी, वे हैं--जयदेव, विद्यापति और 
अण्डीदास । ये तीनों ही राधा-कृष्ण के प्रेम में मत मधुर रस के उपासक थे । तीनों 
ही परकीया-भाव से राधा की वर्णना करते हैं, तीनों ने ही जिसा भाषा का आश्रय 
लेकर कविता की है उस भाषा के साहित्य को धन्य कर दिया है। रांसकत-बाहूगय 
को जयदेव पर अभिमान है, मैथिली को विद्यापति पर नाज है और बंगजा-गाहित्य 
चअण्डीदास पर लद्टू है। चैतन्यदेव इन तीनों कवियों कौ कविताओं फो सुनकर 
प्रेम-गद्गद हो उठ्ते थे । इसलिए इन सुकवियों की काथिता के राथ हिन्दी के 
भक्तिरस की तुलना अनुचित नहीं होगी । 

सबसे पहले इन कवियों की वर्णित राधा को लिया जाय । परम्परा के अनुमार 
जयदेव राधा की परकीया-भाव से उपासना बरते थे, पर उनको पुस्तक 'गीत- 
गोविन्द' में इस बात का पोषक प्रमाण नहीं पाया जाता । यहाँ हम देखते हैं कि प्रेम 
का अवाध वेग है, जिसमें लोक-लाज का कोई स्थान नहीं है। सरास्व-काल में 
वासन्ती कुसुमसम सुकुमार अवयबों से सुसज्जिता होकर प्रेम-विज्ञुजा राधिका 
कृष्ण को पागल की भाँति छोजती फिरती हैं। सखियों रे कृष्ण के मसला देंने का 
अनुरोध करते समय बे एक वार कह जरूर जाती हैं कि 'मुझे उरा कृष्ण से मिला 
दो जो प्रथम समागम से लज्जिता मुझको शत-शत चादु वाक्यों से प्रशन्‍्त 
प्रथमसमागमलज्जितया पदु चादुशतैरनुकूलम्‌,-पर इस प्रथम समागम को लज्जा 
में नवोढ़ा की लज्जा नहीं है। जयदेव की राधा शुरू में ही कुछ प्रगशभा-सो जान 
पड़ती हैं। वह जानती हैं कि श्रीकृष्ण बहु-वल्लभ हैं, स्वच्छन्द भाव रो अन्यान्य ब्रज- 
सुन्दरियों के साथ रमण कर रहे हैं, तथापि उन्हें कृष्ण चाहिए ही, बिना कृष्ण के 
जीना असम्भव है। उस 'प्रचुर-पुरन्दर-धनुरनुरंजित-मेदु र-मदिर-सुवेशम्‌' के बिना 
'विश्वब्नह्ञाण्ड फीका है; भले ही वह झठ हों, भले ही वह 'योप-कदम्बनितम्बबती- 
मुख-चुम्बतलम्भित-लोभ' हों--पर वह मिलें जरूर) 

पर विद्यापति की राधा विलास-कलामयी हैं, किशोरी हैं। यौवद का ईपदू 
उद्भेद हुआ है, रूप-लावण्य की दौप्ति से दीप्त हैं। वयःसन्धि की अवस्था है, शैद्याव 
ओर योवन दोनों मिल गये हैं, आँखों ने कान का रास्ता ले लिया है, बचन में 
चातुरी आ गयी है, हँसी की रेखा अधरों पर देलने लगी है--पृथ्वी पर आसमान 
का चाँद प्रकाशित हो उठा है; 
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शैक॒व यौवन दुद्ें रसिलि गेल, 
श्रवन क पथ दुहँ लोचन बेल । 
बचन क चातुरी लहु-लहु हास, 
धरनीए चाँद करत प्रकाश! 
अपूर्ब है बह रूप-माधुरी ! 
छसे छने नयन-कोन अनुसरइ। 
छने छते बसन धूलि तनु भरइ। 
छने छने दसन-छटाछुट हास। 
छने छने अधर आगे करू बास ॥ 
यही नहीं : 
जाहीाँ जाहाँ पदयुग घरइ, 
ताहीं ताहीं सरोरुह भरइ। 
जाहाँ जाहाँ झलकत अंग, 
ताहाँ ताहाँ बिजुरी तरंग। 
किस विध।त( ने रचन[ की है इस बाला थी : 
सुध्रामुखि के बिहि निरमिल बाला । 
अपरप छृप मतोभत्र-मंगल 
थभुवग-थ्िजयी माल्ा। 
सुस्दर बदन चार अरु लोचन 
काजरे रंजित भेला। 
कानया कमल साझे काल भुजंगिनि 
शिरियुत खंजन खेला। 
सच्रमुत्त व्र्यापति की राधा एक आपुर्व सूप्टि है ! बिधाता से केवल रूप ही 
नहीं दिया है, ४ग रूप के अनुरूप ही हृदय है । बैगी जीला।, वैसा दी विभ्रम ! कृष्ण 
उस रूप-माधुरी को निद्वारते ही रह जाते हैं, आशा नहीं पूजती ! आधा आँचल 
खिसका है, आधे मुँह तक हँसी आकर रुक गयी है, आधी आँखों तक आनब्द-तरंग 
आकर रुद्ध हो गयी है, अद्धोंदृभिन्त उरोज पर दृष्टि बंध गयी है, आधा ही आँचल 
भरा हुआ है, फिर प्रेम की ज्वाला से प्रेमी क्यों न दस्ध हो जाय ? मोतियों की 
भँति कझलकती हुई दरान-पंत्रित पर प्रवाल-अधर मिल मगये हैं और इस रूप और विभ्रम 
की अवतार किद्षो री मृदु भाषा में बातें कर रही है-इसे देखकर श्रीकृष्ण की आशा 
कैसे पूजे ? -- 
आधर आँचर खसि आध वदन हांसि आध हि तयन तरंग! 
आध उरज हेरि आध आँचर भरि तन धरि दगधे अनंय । 
दसन मुकुत्ता पाति अथर मिलायत मृदु-मृदु कहत हि भाषा । 
विद्यापत्ति कह अतए से दुख रह हेरि-हेरि ना पुरल आशा । 
विद्यार्पात की यह राधा नवीन प्रेमोल्लास में विहूल हैं--इप्ण इस रूप पर 
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सुम्ध हैं। राधा और कुप्ण के संयोग-चित्र को विद्यापत्ति ने बहुत ही सुन्दर बंकित 
किया है। राधिका का विरह भी हृदय-स्पर्शी है, पर विरह के बाद का मिल्रन तो 
अपूर्व है। राधिका का सारा हृदय-सौन्दर्य उसमें फूट पड़ा है 
कि कहव रे सखि आनन्द ओर, 
चिर दिले माधव मन्दिर मोर ! 
बहुत दिनों पर माश्नव राधिका के मन्दिर में आप्ये हैं । आह, उसा आनन्द को 
राधिका कैसे बतावें | -- 
दारुन वसस्त जत दुख देल, 
हरिमुख हेर्‌इते सब दुख गेल, 
पाप सुधाकर जत दुख देल, 
पिया मुल्द दरसने तत सुख भेल। 
यतहुँ भाउिल मोर हृदयक साध, 
से सब पूरल हरि परसाद । 
रभस आलिंगने पुलकित भेल, 
अधरक पाने बिरह दूर गेल ॥ 
महाप्रमु चैतन्य इस पद को पढ़-पढ़कर ब्याकुल हो उठते थे : 
व्याकुल होइया प्रभु भूमि ते पड़िला ! 
चण्डीदास की राधा ऐसी नहीं हैं ! उनका हृदय प्रेम से पूर्ण है । एयाम का नाम 
सुनते ही वे पागल हो जाती हैं। यह मथुर नाम कान में प्रवेश वरके उसके मर्म को 
स्पर्श करता है, न|म जपते-जपते वह कृष्ण को पाने के लिए व्याकूल हो जाती हैं: 
सइ, केवा शुनाइल दयाम नाम 
कानेर भितर दिया मरमे पश्चिल गो 
आकुल करिल मोर प्रान। 
ना जानि कतेक मधु श्याम नामे आछे गो 
बदन छाड़िते नाहि पारे। 
जपिते-जपिते नाम अवश करिल गो 
केमने पाइब सइ तारे। 
अण्दीदास की राधा का प्रेम अनुपम है, स्वर्गीय है, इस राधा में जयदेव की 
प्रगल्‍भां विलासवती राधा की छाया भी नहीं है, विद्यापति की रूप-मधुरा किशोरी 
का निशान भी नहीं है; यह विश्वुद्ध प्रेम की सूत्ति है ! चण्डीदास यहते हैं कि हमने 
ऐसी प्रीति व कहीं देखी है, न ुती है। दोनों के प्राण प्राणों से बे थे हैं, विल्‍्छेद री 
भावना से दोनों ही रो रहे हैं, क्षण-भर न देखने से मरण हो जाता है : 
एमन प्रीति कभू देखि नाइ छुनि, 
प्राने परान वाँधा आपनि आपनि। 
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दुहहूँ कोडे दुहूँ कांदे विच्छेद भाविया 
िल आध ना देखिले जाय जे मरिया?। 
राधा ने कृष्ण को किया है---मिलने का। अनेक पुण्यफलों का उदय 
हुआ, प्रीतम मिलने के जिए संकेत-सथल पर आ गया। इस समय घोर अन्घकार था, 
भयानक मेघ-बर्षण हो रहा था, फिर भी त जाने कैसे बन्धु (मित्र) जा ही गया। 
पर हाय, राधा स्वाधीत तो नहीं है, घर में गुरुजन हैं, दारुण ननद है, श्रिय से कैसे 
मिलन ही ! आँगन में बन्धु (प्रिय) भोग रहा है, देखकर छाती फटी जाती है, पर 
बाहर कैसे आबे? हाय-हाय ! संकेत करके प्रिय को कितनी बातनाएँ दी हैं। 
राधिका अच्धु की प्रीति और उसका दुःख देखकर व्याकुल होकर कहती हैं---ऐसा 
मन में आता है कि सिर॒पर कलंक की डाली लेकर घर में आग लगा दूं। वह हमारा 
प्रेमी अपने दुःख को सुख समझता है, केषल हमारे दुःख से दुखी है : 
साई, कि आर मलिब तोरे। 
अनेक पुन्यफल्ले, से हेन बंधुआ, आसिया मिलल मोरे। 
ए घोर रजनी, मेन घटा बंधू केमने आइल बाटे, 
ऑपिनार माएं, बंधुया तितिछे, देखिया परान फाटे । 
भरे गुरजन ननदी दारुन, विलम्बरे बाहिर होइ नु, 
आह मरिन्‍मरि, संकेत वारि, कत ता बातना दिनु । 
बंधूर मिरीति आरति देखविया मोर मन हेन करे, 
कलंकेर डालि साथाय फरिया, आनल भेजाई घरे। 
आधनार दुख सुश्य करि माने आमार दुबे ते दुखी 
अण्डीदाश बह़े, कानुर पिरीत घुनिया जगत्‌ सुखी। 
नाता विध्त-व/धाओं के भीतर से चण्डीदास की प्रेमोन्मादिती राधा चमक पड़ी 
हैं। वे विलास को प्रतिगा नहीं हैं, भक्ति की मूर्ति हैं। कृष्ण की रूप-माधुरी के 
ध्यान में उनका दिन वाट जाता है। मेधों में पभ्रियतम का रंग देखकर वे व्याकुल 
हो जाती हैं, कोकिल में प्रिय का स्वर-साम्य देखकर वे अपने को मूल जाती हैं। 
विरह हो मा मिलन, सर्वत्र उनमें आत्म-दात की व्याकुलता दिखायी देती है : 
सती वा असती, तोमते बिदित भालो मनन्‍्द नाहि जानि। 
कहे चण्दीदास, पाप-पुन्य सम तोमार चरन ल्ानि। 
दाधिका की एक ही कामना है, एक ही साध--हे मेरे वस्धु, और मैं क्या 
कहूँ, जन्म हो था मरण, जन्म-जत्म में तुम्हीं मेरे प्रणनाथ हो । तुम्हारे चरणों ने 

















4. रीजे परसपर बर तारि। 
झंद भुज भुज घरे दोऊ, राफत तहीं नियारि। 
गौर स्थाम कपोल घुललित अधर अजित यार ! 
परसपर दोक पिय 5 प्णारी रीक्षि लेत उबार। 
आम इक हैं देह कौन्‍्हे भकित-जीति-्यकास। 
सुंर“श्वाणी स्वाधिनी मिलि करत रंग विलास ॥ 
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तुम्हारी दासी हो गयी हूँ : 
बंधू कि आर वलिव आमि। 





गो गुगि। 





तोमार बरने आमार पराने वॉयिल प्रेशर फासि। 
सब सम्विया एक मन हइया निश्चय हृइलाम दागी । 
हे मेरे बन्धु, तुम मेरे प्राण हो। देह, मन आ। 
सर्वेस्व तुम्हें सौंप दिया है। हे काले, तुम अखिलेश्व 
धन हो । हम गोप-ग्वालिनी तुम्हारा मजन-पूजन बया ज; 
मन ढालकर तुम्हारे चरणों में अपण कर दिया है-- ठु' 
गति हो, मेरे सन को और छुछ नहीं भाता। गुझे लोग कले| 
मुझे ज़रा भी दृःख नहीं है। तुम्हारे ले मे 















थे, बुम्हीं गेरी 
हैं, इगका 





भी सु 





गले में 
है । सती हूँ या असती, तुमसे कुछ छिपा नहीं 
जानती हूँ केवल तुम्हारा चरण । वहाँ पाप-पुष्य रामात है : 

बंथू तुमि से आमार प्राव । 

देह, मन आदि, तोमारो सेंपेछि, कुल शील जाति गाग । 

अखिलेर नाथ तुत्ति हे कालिया, योगीर आराध्य भन । 

गोप गोपालिनी हाम अति हीसा, ना थानि भजन पुणग । 

पिरीति रसे है, ढलि तनु मत, दियारि तोभार पाय। 

तुमि मोर पति, तुमि मोर गति, मन ना्ि आन भाय। 

कलंकी वलिया डाके सब लोके ताहाते नाहिफ दुल । 

तोमार लागिया, कलंकेर हार गल।य परिते युल ! 

सती बा असती, तोमाते विदित, भालो मन्द न।हि जानि। 

कह्टे अष्डीदास पाप-पुम्य सम, तोहारि चरण सावि। 

केवल राधा ही नहीं, कृष्ण भी प्रेम फी मूत्ति हैं। प्रिय के संकेग पर ये आग में 

कूद सकते हैं, समुद्र में झांप दे सकते हैं। भयानक वाल-राशि और निरबिए मेघ- 
वर्षण उस प्रेसमयी के सामने कुछ भी नहीं है। जहां इस अकार का प्रेम हो बहाँ 
मान कैसा ? कृष्ण के लिए संसार राधामय है। घर में, बन हैं, दायन में, भोजन' 
में--जहाँ देखो तहाँ राधा ही राधा : 

गृह माझे राधा, कानने ते राधा, सकले राश्ारे देशि 

झयने भोजने गमने राधिका, राधिका सदाए मति। 

राघा के लिए भी : 

श्याम सुन्दर झरन आमार श्याम स्याम सदा सार 

इयाम से जीवन ह्याप्न प्रान सन दयाम से गलार हार! 

इयाम धन-बल, श्याम जाति कुल, श्याम से सुखेर निधि 

इयाम हेव धन अमूल्य रतन, भाम्ये मिलाइल विधि । 
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सचमुच भाग्य से ऐसा धन मिलता है। ऐसे प्रियतम के ऊपर अभिमान कैसे 
हो ? मान तरते/ राधा अगर बैठ भी गयीं तो कृष्ण का आकर फिर जाना असह्य 
हो उठता है । हाय, बढ़ सगनों का तारा हमारी ही गलती से चला गया! मैंने 
अपना सिर अपने हाथों काट दिया । हाय-हाय, मैंने मान क्‍यों किया था ! हे सखि, 
भला बहू (निराश) नंटबर नागर किधघर चला गया ? जिस कान्ह के लिए तप 
रः गी हूँ वही मेरा अमूल्य धन मेरे पैरों पर लोट रहा था, पर हाय, 
से ठेल दिया ! 
आपन श्षिर हम आपन हाते काटिनू काहे करिनू हेल मान । 
हयाम खुनागर नटबर शेखर काहाँ सल्लि करिल पयान | 
तप बरत फत करि दिन परामिनी जो कानूको नहीं पाय । 
हैन अमूल्य धन मश्लू पदे गड़ायल कोपे मुजि ठे लिनु पाय । 
अपूर्ण तन्‍्मयता है इस राधिका में ! कृष्ण के विरह में बह योगिनी हो जाती 
है। हाय, परी है यह व्यथा ! एकास्त में बैठी रहती है, किसी की बात नहीं सुनती, 
सदा मेघों की ओर टकटगी लगाये रहती है, खाना-पीना छोड़ दिया है--एकदम 















मोगिनी हो गयी है : 
आलो राधार कि हजों अन्तरे व्यथा । 
बरदिया बिरते थाकप एफले ता छुने काहारो कथा । 








रादाद कमाने चाहे मेघ पाने ना चले नयनेर तारा । 
विरति आहारे रांगाबास परे येत योगिनीर पारा: ) 

(बिद्यापति और छण्डीदात की राधिका की तुलना कव्रि-कुल-गुर रवीन्द्रवाय 
ते इस प्रकार की है - “विद्यापति की राधिका में प्रेम की अपेक्षा विल्लास अधिक 
है, इसमें गम्भीरता का अटल स्थैर्य नहीं है। है केवल दवानुराग की उद्भ्रान्त 
लीता और नॉचह्य | विद्यापति की राधा नंबीना हैं, सवस्फुटा हैं। दृदय की सारी 
सघीन वासमाएँ पंख फैलाकर उड़ना चाहती हैं, पर अभी रास्ता नहीं मालूम। 





3. वुलभीय-- 
ज्यों राधा नद्धि बोधनि 






स्पाम-ताम सव्ल घुति सुतति को सखियत के लगावहि हैं। 
'धूर-स्थाम आये यह कहि-कहि ऐसे मन इरपावति हैं । 
और-- 








दुई जोति मुधारविस्य की चकिल चहूँ दिति जोषति। 
हुग शाखा अवलग्ब बेलि गहिधि नख सो भूमि खनोवति। 
मुकुख्ित कब गत थत ऐी ओड हा अगुदति चीर निचोवति । 
सुरदाप्त प्रभु तजी गर्व ते भये प्रेम गठि वोबि । 
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कुतूहड और अनभिज्ञतावश वह जरा अग्नेसर होती हैं, फिर रिकुः ड़ 
में अपने एकान्स कोमल घोंसले में फिर आती हैं। बुछ व्याकुल भी हैं, वुः 
निराशा का आन्दोलन भी है, किन्तु चण्डीदास की राधा में जैरे 'नयन चको 
पिते करे उतरोल, निमिद्ले नि्िख्र नाहि राय' है, विद्यापक्ति भें उस प्रकार का 
उतरोल (उत्तरल"ः चंचल) भाव नहीं कुछ उताबलापन अब: 
का मया प्रेम जिस प्रकार सुख्ध, सिथ्ित, बिलित्र कौतुब--कुतूः 

उससे इसमें कुछ भी कमी नहीं है। चण्डीदास गम्भीर और व्याकूल हैं, विद्या 
पत्ति नवीन और मधुर (” दीनेश यादू कहते हैं कि “विद्यापति-बणित राधिका 
चित्रपटों की समष्टि है । जयदेव की राधा की भाँति इसमें शरीर का भाग अधि 
है, हृदय का कम । किन्तु बिरह में पहुँबकर कवि ने भक्ति और बिरह का गान 
गाया है। उसके फ्रेम में बची हुई विलास-कलामयी राधा का 
हो उठा हैः" “विद्यापति की राधिका बड़ी सरला है, थड़ी अनभिज्ञा ।* 
की राधिका--पभ्रथम ही उन्मादिनी वैज्ञ में आती हैं; प्रेम के ॥बय-॥गीर 
विकास हुआ है। इसके बाद प्रेम की विज्ञलजता, कितना कातर अश्र सग्पात, 
कितना दु:ख-निवेदन, फितनी कातरोक्ति ! प्रेम के दुःख का बरिक्षोप $ अभि 
मान, किन्तु वहू तो केवल आत्मवंचना है। चण्डीदारा की राधा भें गान करते की 
क्षमता भी नहीं है। दसतों इन्द्रिय तो मुग्ध हैं, मन मा ग ? यह आपूर्व 
तन्मयता है ।” धन्य हो चण्डीदास ! तुम्हारी कविता धन्य है, बुस्हारी शा प्रय 
हैं, तुम्हारे कष्ण धम्य हैं और धस्य हैं हम लोग जो तुम्हारे शाहित्य-गीमूष का पथ 
कर सकते हैं। 





































2. सूरदास की राधा 
जयदेव कहते हैं कि “यदि हरि-स्मरण में मन सरस हो, गदि बिलास लाला में 
कुलूहल हो, तो जयदेव की मथुर, कोमल, कान्‍्त पदावली को सुनो 
यदि हरिस्मरणे सरसं मनो यदि विल्लासकलासु 
मधुरकोमलकान्तपदावलीं श्रणु तदा जयदेबगरर: 








और कोई भी रसिक जिसने इस सरस्वती का रगारवादग किया है, जयदेय की 

बात में रत्ती-भर भी सन्देह नहीं करेगा | जयदेव की राधा विलास-फला के 
को नि.सन्देह दूर कर सकती हैं । विद्यापति की नवीन प्रेम-भरी कविता भी आपके 
इस कुतृहल को दूर कर सकती है। उसके गज-गमन से, उसके अपींग-यीक्षण से, 
उसके इन्द्रजाली पुष्पवाणों से, उसके चम्पे के फूलों की रस्ती जैसे बाहु-पाश से, 
उसके सुमथुर बैन से, उसके शरद्चस्द्रा मुख-मण्डल से, जगत्पति का मनोमः गूर 
नाच उठता है। उस अकाम की कामना पूरी हो जाती है 

गेलि कामिनी गजहु गामिनी बिहुसि पलटि निहारि। 

इल्द्रजालक कुसुम साथक कुहक भेलि बर नारि। 
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पूजल जैसे घारद सन्‍्द । 
में ये सब बातें बहुत कम हैं। उस मक्खन की पुतल्ी 
उगगे प्राण हैं. कान्‍्ह ही जाति, कान्ह ही जीवन | 
कान्ह उसकी दे की तारा हैं। बह प्राण से भी अधिक हृदय की पृतली हैं 
जियके खो ज। आशंका उन्हें क्षण-क्षण पर बव्याकुल कर देती है : 
कानू रो जीवन जाति प्रान धन, ए दुटि आँखिर तारा । 
परान अधिक हियार पुतली निमिखे-निमिद्धे हारा 
बिद्यापति की राधा ईपदुद्भिन्‍यौवना हैँ, जयदेंद की पूर्ण विलासवती, 
प्रगल्भा और चण्डीदास की राधा उन्मरादमयी, मोम की पुतली । ते तीनों ही धन्य 
हैं; पर और भी धन्य है वह वाल-किद्यो री, वह 'लाल की दतरस लालच से मुरली 
लुका' घररोधाली, वह 'जांभ-धिगौगी में बड़री जेश्ियात के कारण बदनाम' बर- 
साथे की छबीली (५५।न्‌ नली | बह बालिका है, वह किशोरी है, वह ख्वालिनी 
है, बह ब्रजरानी है। थोभा उस पर सौ जान से निसार है, श्रृंगार उसका गुलाम 
है, धैलीवावाथ उसकी आँशों फी कोर के मुडताज हैं, फिर भौ वह तदगत-प्राणा 
है। बिरह में यह काया की मुलिक, मिलन में लीला का अवतार । प्रेमी के सामने 
बह सरल है; गाती है, ताचती है, हिण्डोले पर भूूलती है---अपने को एकदम भूल 
जाती है। प्रे॥ की मम्भीरता जावेद ल॑से भर जाती है, पर बिरह में वह्‌ 
गम्भीर है जीर गोफियों की तरह उसमें उतावलापन नहीं रहता। वह सच्ची 
अमिफा है। शूरदारा की राधा तीन लोक से न्यारी सृष्टि है--अपूर्व, अद्भुत, 
विचित्र । सुनिए, उसकी सीन्‍्दर्य-कथा : 
सुनि मोहन, तेरी प्राण पिया को बरणों तन्‍्दकुमार। 
जो तुम आदि अस्त मेरो गुन मानहु यह उपकार । 
संद्रमुली भौहें लक विस चन्दन तिलक लिलार ! 
मनु बेनी भुबंगिती गरसत् स्रवत सुधा की धार। 
नैन मीन सर्वर आनन में चंचल करत बिहार । 
मानो वर्नफूल चारा कौ रबकत बारंबार । 
बेसरि बनी सुभग तासा पर मुक्ता परम सुढार। 
मन्‌ तिल-फूल अधर बिबाधर दुहुँ बिच दूँद तुषार । 
सुठि सुठान ठोढ़ी अति सुंदर सुंदरता को सार। 
चितब॒त चुअत सुधा-रस मानो रहि गई बूँद मेंझार। 
कठसिरी उर पदिक बिराजत गज-मोतित के हार। 
दहिनावर्त देत मनु श्रुव को मिलि तछत्र की मार | 
कुच-युग कुंभ सुंडि रोमावज्लि तामि सु हृद आकार । 
'जनि जल सोखि लयो सो सविता जोबन गज मतवार। ण 
रत्न-जटित गजरा बाजूबेंद सोभ/ मुजनि अपार। 


को गलते ८: 
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फूँदा सुभग फूल फूले मनु मदत बिटप की ढ(र। 
छीन लंक कटि किकिनि को धुनि बाजत अति झनकार। 
मौर बाँधि वैठ्यो जनु दुलह मन्मब आसन तार । 
जुगल जंध जेह्रि जराव की राजति परम उदार। 
राजहंस गति चलति छुसोदरि अति नितम्ब के भार। 
छिटक्रि रह्मों लहँँगा रँग तनसुख्त सारी तन सुकुमार । 
सूर सुअंग सुगन्ध समूहनि मेंबर करति गुंजार । 
सूरदास की राधा केवल विलासिनी नहीं हैं । श्रीकृष्ण के साथ उनका केवल 
ग्रुवाकाल का सम्बन्ध नहीं है, वे परकीया नायिका भी नहीं हैं। बहुत छोटी उम्र 
से वे श्रीकृष्ण के साथ गुड़ियों के खेल खेल चुकी हैं, घण्टों अपने घर न जाकर नन्‍्द 
बाबा के घर में आँख-मिचौनी खेलकर समय काट चुकी हैं। उस बारी बय में ही 
एक गाह़ प्रेम का आभास पाया जाता है जो खेल में, हंसी में, मान में, अपमान में, 
रोदन में विच्रित्र भाव से विकसित हो उठा है| पहले ही दिन जब बालक कष्ण खेलने 
के लिए ब्रज की गलियों में निकलते हैं, इस अल्पवयस्का स्री को देखकर रोशन जाते 
हैं, नैन नैनों से मिल जाते हैं, ठगौरी पड़ जाती है:-“बह स्वर्गीय प्रेम है, वाराना से 
रहित, निर्मल, विशुद्ध : 
झेलत हरि निकसे ब्रज खोरी । 
क्रटि कछनी पीतांवर ओड़े हाथ लिये भौंरा चक डोरी। 
मोर मुकुट कुंडल ख़ततन बर दसन दमक दामिति #बि थोरी । 
गये स्थाम रवि-तनया के तट अंग लसति चन्दन भी खोरी | 
ओऔचक ही देखी तहेँ राधा नयन बिसाल भाल दिये रोरी। 
नील बसन फरिया कटि पहिरे बेनी पीठ रुलत्ति शकझोरी। 
संग लरिकनी चलि इत आवत्ति दिन थोरी अति छबि तन गोरी । 
सूर स्थाम देखत ही रीके नैंत नैन मिलि परी ठगोरी । 
यह पहला दर्शन था। इयाम ने इयामा को देखा । कैसा सुन्दर था वह रूप [ 
गारा शरीर, नीला वस्त्र और पीठ पर वेणी । अल्पवयस्, आँखें विशाल और माथे 
पर रोरी | श्याम की आँखें श्यामा की आंखों में अटक गयीं। यह उलझन थ्रुवा- 
अवस्था की नहीं थी जिसमें वाब्य रुद्ध हो जाते हैं; यह बाल्यकाल की स्वर्गीय 
उलझन थी, जिसमें न झिझ्क है, न संकोच । इ्याम ने कहा--क्योंजी, तुम हमारे 
साथ खेलने क्यों नहीं चलती, हम तुम्हारा कुछ चुरा लेंगे ? ---'तुम्हरो कहा चोरि 
हम लैहेँ लेलन चलौ संग मिलि जोरी ।! और फिर : 
प्रथम सनेह दुहेंन मन जात्यौ । 
सैन सैन कीनी सब बातें गुप्त प्रीति सिसुता प्रगटान्यों । 
थाम ने कहा--सखी, हमारे घर आकर मुझे खेलने को बुला ब्लेना। तुम्हें 
बषभानु बाबा को सौगन्ध, सुबह-शाम एक बार जरूर आना--तुर्माह सौंह बृष- 
भानु बबा की भ्रात-साँझ एक फेर ।” हू जी, तुम बड़ी सीधी जान पड़ती हो, इस- 
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लिए तुम्हारे शाथ रहने को जो चाहता है--- 'यूधी निपट देखियत तुमको तात्ते 
करियत साथ ।' मगर ऐ सूरदास, इनकों निपट सीधा न जानता, ये केवल 
बनेबादी नहीं हैं, श्याम और श्ष्यामा दोनों ही नागर और वागरी हैं, खुनते रहो 
गा “सूर श्याम गागर उत राघा नागरि दोउ मिल्लि गाय ।' 

गा।दृतर हो जाता है । आँखों को विश्राम नहीं, 
तिल्ल-मात्र का वियोग भी असह्य हो उठता है। श्याम के 
प्रथम इशारे के मादक दर्शन से राधिका के कनक-कपोल ब्ीड़ा के आवेग से रक्तिम 
हो उठते हैं। यह प्रथम संकोच का उदय हुआ है। इसके पहले बहुत-से गुड़ियों के खेल 
्ैले जा चुके हैं; परन्‍्तु यह रक्तितिमा तो आज ही की है । कितनी स्वर्गीय है यह : 

बानक बदल सुढ़ार सुन्दरी सकुचि मुख मुसकाइ। 

स्थाम प्यारी नैन राचे अति विसाल चलाइ । 

सूर प्रभु के बचन सुनि सुनि रही कुवरि लजाइ | 

घर में अब अच्छा नहीं लगता, चित्त सब समय गोप्ठ में ही आवद्ध है, खान- 

पान भूल गया हेंगती हैं, कभी रोती हैं, माँ-वाप का भय भी लगा है, अब 
दोहनी लेकर गोप्ट में ज।ने को बड़ी उत्कण्ठा है: 

नागरि मत गई अस्का' 

अति बिरह तनु भई व्याकुल घर न नेकू सुहाद। 

रपाम सुंदर भदनमोहन मोहिनी-सी लाए । 

जित्त चंनल छुँइरि राघा खान-पान भुलाइ। 

कबहूं बिलपति बबहूँ विहेँशति सकुचि रहति लजाइ। 

मातु पितु को ज्रास मानति मन बिना मइ वाइ। 

जननि सो दोहनी माँगति बेगि दे री माइ। 

यूर प्रभु को खरिक मिलिहों गये मोहि बुलाइ। 

इधर द्याम भी दोहनी के लिए व्याकुल हैं। श्याम और द्यामा दोनों ही 

खरिक में दोहनी लिये पहुंच गये । नन्‍्द ते कहा--दोनों यहीं ख्ेलो, दूर त जाता । 
फिर क्या या, 'जो रोगी को भावे, सो बैदा बतावे ।' राधिका ने कहा, 'सुनी तुमने 
तंद बाबा की बातें? खबरदार, मुझे छोड़के जाता भत, जरा भी हटे कि पकड़ 
लाऊंँगी | अच्छा हुआ जो हमको सौंप गये। अब तुम्हें में छोड़ने की नहीं । तुम्हारी 
बाँह पकड़के तुम्हारी रखवाली करूंगी, नहीं तो अम्मा खीझेंगी ।' इ्याम ने कहा 
““राबा, मेरी बाँह छोड़ दे ! * यह बाल-केलि है। दोनों को पता नहों कि वे किस 
ओर बहे जा रहे हैं । परन्तु, सूरदास से यह बात छिपी नहीं है कि यह भी प्रेम की 
घार्तें हैं---प्रेम, जो भविष्य में सात्द्र साघुर्य में परिणत होगा : 

नन्द बबा की बात सुनो हरि । 

मोहिं छाड़िक कबहुं जाहुगे ल्याऊंगी तुमको घरि। 

भली मई तुम्हें सौंपि गये मोंहि जान न दैहों तुमको । 

बाँह तुम्हारी नेक न छड़िहौं महरि खीक्षि हैं हमको । 
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भेरी बाँहि छाँड़ि दैं राधा कर न उपरफट बातें। 
सूर स्थाम नागर नागरि सों करत ब्रेम की घातें। 
धन्य हो सूरदास ! तुम्हारी भविष्यद्वाणी सच निकली । उस मेघ-मेदुर रान्ध्या 
को नत्द ने राधिका से कहा--वेटी, श्याम को घर ले जा। दोनों ने सघन कुंज का 
रास्ता लिया : 
गगन घहराइ जुरी घटा कारी । 
पौन झकझोर, चपला चमकि चहूँ ओर, खुबन तन चितै तन्द डरत भारी । 
कहो वृषभानु की छुँवरि सों बोलिके राधिका कान्‍्हू घर लिए जा री। 
दोऊ घर जाहु संग गगन भयो स्थाम रंग कुँबर कर गद्यो वृषभानु बारी । 
गये बत घन ओर नवल नम्दकिशोर नवल राद्वा नग्े कुंज भारी। 
अंग पुलकित मये मदत तिन तम जए सूर प्रभु स्थाम स्थामा बिहारी! ॥ 
इस प्रकार 'मवल गुपाल नवेसी राध नये प्रेम-रस पागे' और इस नये प्रेम वी 
आरा-सार वर्षा से सूरसागर उद्देलित हो उठा है : 
कवहुँक बैंठि अंस मुज घरिवी पीक कपोलनि दागे । 
अति रस-रास्सि लुटावत लूटत लालच लगे राभागे॥ 
ऊ श्र 2 
अपनी भुजा स्थाम भुज ऊपरि स्थास भुजा अपने उर धरिया। 
यों लपटाइ रहे उर-उर ज्यों मरकत मणि कंचन में जरिया )॥ 
अर रद 5 
चूमत अंग परसपर जनु जुग चंद करत ह्वित बार । 
रसन दसन भरि चापि चतुर अति करत रंग विस्तार ॥ 
यहीं सूरदास विद्यापति और चण्डीदास की समान भूमि पर आते हैं। विद्या- 
पति की राधा और चण्डीदास की राध[ इसके पहले नहीं दिगयायी देतीं। बाल-फेलि 
की वर्णना में सूरदास अकेले हैं--४0४0७०। पर इस समान भूमि पर भी सूरदारा 
की अपनी विशेषता है। राधा और कृष्ण का मिलन एकदम अनूठा है। इसमें 
चिन्ता नहीं, आशंका नहीं, भीति नहीं। चण्डीदास की राधा मिलन में भी विरह के 
तास से भीत हो उठती हैं, पद-पद पर बिरह का भय, कलंक वा भय, जुदाई की 
जलन ! यही भय बराबर मन में लगा रहता है कि न जाने कान्ह का श्रेम कब 
तिल-भर के लिए भी छूट जायगा : 
एड भय उठे मने एड भय उठे । 
.... ता जानि कानूर प्रेम तिले जानि छुटे ॥॥ 
प्रेमी को देखकर अभी-अभी हृदय जुड़ा जाता है, पर दूसरे ही क्षण काँप उठता 
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है उसकी अमंगल की आशंका से | ऐ सखियो, श्याम अंग के झीतल पवन-स्प्श से 
मेरा हृदय शीतल हो गया, तुम लोग यमुना-जल में स्नान करो ताकि उस पुण्य-फल 
से मेरे प्यारे का रारा अमंगल दूर हो जाय : 

राई जुड़ाइल मोर हिया, 

दयाम अंगेर शीतल पवन ताहार परश पाइया । 

तोरा सख्चिगत करह सियान आनि यमुना नीरे ! 

आमार बन्धुर यत अमंगल सकल याउक दूरे। 

उधर विद्यापति की राधा प्रिय-मिलन का वर्णन करते-करते आनन्द-गद्गंद 

हो उठती हैं, वह्‌ पिया की पिदीति कह भी नहीं सकतीं। अफसोस, ब्रह्मा ने उन्हें 
लाखों मुँह नहीं दिये । कैसी है बह प्रीति ? "पिया ने मुझे हाथ पकड़कर गोद में 
बैठाया और मेरे झरीर में मुगरध और चन्दन का लेप किया। अपने हृदप की 
मालती-माला उत्तारफर यल्नपूर्वेक मेरे कण्ठ में पहना दी । अनुपम रूप से मेरे लम्बे 
केक्ष बाँघ दिये, उरामें चम्पे के फूलों की रस्सी लपेट दी । मधुर-मधुर दृष्टि से मुंह 
निदहारने लगा, आनन्द-बाण्ण से उसकी आंखें भर आयों ।” विद्यापति कहते हैं कि 
यहे प्रसंग चलाते समय राधिका रात के रस-रंग में भूल गयी : 

पियाक पिरीति हम कहद नइ पार, 

लाख बयान विह्िि ना देह्य हमार । 

करे धरि पिया मोर बठावल कोर, 

सुगस्धि चस्दने तनु लेपक मोर। 

आपने मालति माला हियासे उतारि, 

कंठे पहिरावल यतने हमारि। 

फूयल कबरी बान्धई अनुपाम, 

ताहे बेढ़यल चम्पक दाम ! 

मधुर-मधुर दिठि हेस्य बयात, 

आनन्द जले परिपूरल नयात । 

अतय विद्यापति इह परसंग, 

धनि मूलल कह इते रजनी के रंग ॥ 

मगर समग्र सूर-साहित्य में एक स्थात पर भी शायद राधिका का इस प्रकार 

का उच्छवस्तित रूप नहीं मिलेगा। प्रेम की उस आकण्ठयूर्ण कलश्ी में कभी भी 
छलक नहीं आयी । क्षण-भर के लिए विद्यापति की समान भूमि पर आकर सूरदास 
फिर अपने स्वाभाविक मार्म पर आ जाते हैं। वही दिन-भर कृष्ण के साथ हास- 
बिलास, मुरली फी चोरी, माखन की बँटाई और आँखों की लड़ाई। यश्ोदा 
राधिका का वेश सैवार देती हैं, कृष्ण के साथ खेलने की आज्ञा देती हैं, युगल-मूर्ति 
का सारा दिन हँसी-खुशी में कट जाता है। न अमंगल की आशंका है, न प्रेम का 
उच्छवास, यह सृष्टि अदुभुत है। राधिका देर से घर पहुँचती हैं, माता को नये प्रेम 
का सन्देह होता है; माता डाँटती है : 
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काहे को तुम जहेँ तेंह्‌ डोलति हमको अतिहिं लजावति। 
अपने कुल की खबरि करो वाँ सकुच नहीं जिय आवत्ति 
ममर प्रेम गाढ़ से गाढ़तर होता जाता है! पनघट पर ठठोली होती है, रारते 
में छेड़छाड़, पर कहीं भी यह प्रेम उच्छूवास के रूप में फूट नहीं पड़ता । मानों इग 
सारी लीलाओं में कोई विचित्रता नहीं, मानों ये इतनी स्वाभाविक बारें हैं कि कभी 
किसी से कहने की कोई आवश्यकता नहीं । विदा किसी हिचकिया हूः 
कहा जा सकता है कि इस प्रकार का अपने-आपमें भरपूर प्रेम सूरदास की ही 
लेखनी की करामात है। प्रेम के सवा लाख गानों का समुद्र एक बार भी उद्देलित 
नहीं हुआ, कहीं भी निर्म्याद नहीं हुआ ! चाँद के संयोग में बह उफन उठता है, पर 
उद्देलित नहीं होता; विरह में कह तरंग-लोल हो जाता है, पर मर्यादा नहीं त्यागता । 
बिरह के दो-चार पदों को देकर हम इस वात की यथार्थता की जाँच करेंगे | 
'सूरसाग्र' पर एक सरसरी निगाह दौड़ाने पर भी यह्‌ स्पष्ट हो जायगा कि 
सूरदास की राधिका न तो विलासिनी हैं और न ग्वालित । इन दोनों रूपों का एफ 
विचित्र सामंजस्य ही मानो सूरदास का अभीष्ट प्रतिपाद्य है। राधा जब सुतः७ 
साथ खेलती हैं, हेंसती हैं, रोती हैं, छेड़छाड़ करती हैं तो एक शुद्ध प्रेमी के रु 
में दिखायी देती हैं। यद्यपि शुरृदास इस बाल-लीला के भावी झुग थी थोर ४शारा 
कर देने में कभी नहीं चूकते | कृष्ण माता से कहते हैं. "माँ, राधिका बड़ी नोर 
है, हमारी मुरली चुरा ले जायगी, इसे सम्हालके रख ।” यशोदा कह उठती # 
“मेरे लाल के प्राण खिलौना ऐसो को ले जैईँ री ।” इसी तरह राधिका अपनी माँ 
से कहती हैं--"माँ, भारी दुष्ट है वह कान्ह, सारा दही दरका देता है, में उग 
रास्ते नहीं जाऊँगी ।” माँ बोल उठती हैं---''क्या हुआ, दही को या कभी है, तू 
उदास न हो ।” पर सूरदास दोनों ही जगह अपने पाठकों को आगाह कर देते हैं गा 
इनकी बात सुनते रहो, ये दोनों ही नागर हैं ! राधा मान करती हैं । हजार मनाने 
पर नहीं मानती | दूतियाँ थक जाती हैं, कृष्ण भूच्छित हो जाते हैं, पर यह मान 
उनके मान का नहीं रहता । चण्डीदास की राधिका इसके बहुत पहले पानी-वानी 
हो गयी होतीं--कह उठतीं, छि-छि, इस दारुण मान के लिए मैंने प्यारे को थो 
दिया था, श्यामयुन्दर के मनोहर रूप को देखकर जी में जी आया ! 
छिछि दारुण मानेर लाभिया बंधूने हारवे छिलाम 
इयामसुन्दर रूप मनोहर देखिया परान पेलाम | 
विद्यापति की राघा कृष्ण को देखते ही गद्गद हो उठती : 
दुह मृंह हेरइत दुहु भेल धन्य । 
परन्‍्छु सूरदास की राधा मानिनी हैं--दारुण मानिनी । इस मानिती ने ज्यों ही 
सुना कि कृष्ण दरवाजे पर से लौटे जः रहे हैं, बस सारा मान संग: हो गया। परन्तु मान 
भंग होते ही दौड़के मिल नहीं गयों। प्रिय को प्रसन्‍त करना ही है तो जरा अच्छी तरह 
सजकर क्यों न चला जाय । इतनी देर तक उन्होंने प्रतीक्षा की है, जरा और कर 
लेंगे। राधिका छुंगार करने लगती हैं और सद्धी से सन्देशा कह देती हैं : 
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ताहि कह्मों सुख दें चलि हरि को हों आवति हों पाछे। 
और फिर बह श्रृंगार किया---जिसका नाम 
रत्म-जट्ित गजरा बाजूबेंद शोभा भुजन अपार 
फुंदा सुभग फूल फूले मतों मदत विटप की डार। 
छिटकि रघ्यो ऋहेँगा रेंग ता झेंग तन सुखबत सुकुमार 
सूर सुअंग सुगंध समूहनि मेंबर करत गुंजार । 
मगर इस मान की सारी दृढ़ता इस विश्वास पर निर्भर है कि कृष्ण उनके 
और उन्हीं के हैं। यही मानिती कृष्ण के मथुरा-गमन के बाद : 
आजु रैनि नहिं नींद परी । 
जांगत गनत गगत के तारे रसता रटत गोविंद हरी। 
बह चितवन वह रथ की वैठन जब अकूर की बाँह गही । 
चिंतबत रही ठगी-सी ठाढ़ी कहि न सकति कछु काम-दही । 
इतनो मन व्याकुल भयों सजनी आरज पंथहु ते विडरी । 
सूरदास प्रमु जहाँ सिधारे कितिक दूर मथुरा नगरी। 
सूरदास की राधा का हृदय-रौर्दर्य देखना हो तो उद्धव का प्रसंग देखिए । 
गौषियों ने क्या-यया नहीं कहा ? कृष्ण को भी कहा, उद्धव को भी कहा । वेचारे 
भौरे की तो दुर्गति ही कर डाली । पर हाथ, राधिका ने क्या कहा ? उस बरसाने 
की चोरटी ने कुछ भी नहीं वध - कुछ भी नहीं। उद्धव के रथ को देखकर गोपियों 
में समझा था, श्यामयुन्दर आ गये ! एफ दौड़ी-दौड़ी राधिका के पास भी पहुँची । 
राधा ने सुना पर दौड़ी नहीं गयीं. -चुप-सी रह गयीं। उद्धव जब लोटकर मथुरा 
गये तो उन्होंने समाचार कहते समय कह दिया किमेरा रथ देखकर गोपियां दौड़ीं; 
सबके आगे थीं राधा : 
एक सखी उनमें जो राधा जब हों इहे ते गयौ 
तब ब्रजराज, सहित गोपी गत आगे हूँ जो लयौ। 
पर यह उतकी भूल थी । वाद में उन्होंने कहा कि राधिका दरवाजे पर खड़ी 
थीं । जो मानिनी अपने मान में इतनी टूढ़ रही बह दो कदम भी आगे त बढ़ सकी । 
हाग : 





अलत चरन गहि रही गई गिरि, स्वेद सलिल भयभीनी 

छूटी बट भुज फूटी बलया टूटी लर फटी कंचुक झीगी । 
और : 

जव सैंदेसा कहन सुंदरि गदत मो तन कीन। 

खसी मुद्रा चरव अर्झी गिरी भुवि बलहीन। 

कंठ बचन न बोलि आवै हृदय परिहस भीन। 

नैन जल भरि रोइ दीनो ग्रसित जापद दीन । 

उठी बहुरि सँभारि भट ज्यों परम साहस कौन। 

सूर, प्रमु कल्याण ऐसे जिवहि आसा लीन । 
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यह है वह प्रेम-सागर जिसमें कभी चंचलता नहीं आयी। जिन आँख 
कर कितनी ही बार नट-नागर मुच्छित हो पड़े थे--“कहूँ मुरली कह 
अर कहूँ पट कहूँ चन्द्रिका गौर।' जिस दक्षा को देखकर चकित यूर ने पूछा था 
"राधे तेरेनैन किधौं री बान ? ” उन्हीं आँखों को उद्धव ने बिस रूप में देसा ? 
देखी मैं लोचन चुअत अचेत।' 
“उ्मेंगि चले दोऊ नैन विसाल!” 
बट घटत न एक घरी।' 
आैैमनि होड़, बदी बरसा सों।' 









और : 
तुम्हरे बिरह ब्रजनायथ राधिका नैनिन नदी बढ़ी। 
लीने जात निमेष कूद दोउ एते मान चढ़ी। 
परन्तु इस व्याकुल विरहिणी का कोई भी रन्देशा उद्धव न बह सके । प्रियतम 
के मित्र से आखिर राधा क्‍या कहती ! यह बात नहीं है कि राधिका के पास कोई 
सन्देशा नहीं था । उद्धव की जगह अगर अन्य कोई पथिक होता तो वे रान्देशा दे 
सकती थीं : 
सुरति करि द्वाँ की रोइ दियो। 
पंथी एक देखि मारग में राधा वोलि लियौ। 
परन्तु सन्देशा कहते समय: 
गद्गद कंठ हियों भरि आयी बचन बाह्यी त दियो। 
ग्रह पंथी उद्भव नहीं था। सम्भालकर राखा ने जो रन्‍्देशा दिया, उसरोे : 
अपि द्वावा रोदित्यपि गलति वजस्य हृदयम्‌ ! 
बय। था वह सन्देक्ष। ? यही कि, 
इतनी विनती सुनहु हमारी बारक हू पत्तिया लिखि दीजै । 
चरन-कमल दरसन तव नौका करुना-सिशु जगत जरा लीजे । 
यह केलि-कलावती का सन्देशा नहीं है, यह विलाशिनी का अनु रोध नहीं है, पह 
एकान्त आश्चित भक्त की करुण पुकार है। हाय, इस सन्देझे में कितनी करुणा है, 
कितनी विवशता है ! 
सूरदास प्रभु आस मिलन की एक वार आवन ब्रज कीजै । 
पर उद्धव तो प्रिय के अपने मित्र थे! कालिदास ने कहा है कि स्वजन के 
सामने दु:ख दरवाजा तोड़के निकल पढ़ता है : 
स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विवृतद्वारमिवोपजायते । 
फिर ऐसी अवस्था में सन्देश क्या ? 
गोषियों ने कृष्ण को दोष देना शुरू किया। प्रेम की साक्षात्‌ भू्ि बहू ब्रज- 
सुन्दरी बोल उठी : 
सखी री, हरिहिं दोष जनि देहु ! 
सादे मन इतनो दुख पावत मेरोइ कपट सनेहु। 
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क्योंकि : 
तदपि सखी अ्रजनाथ बिना उर फाटि न हो वड़ बेहु। 
उग थिन्न का और भी अधिक स्पष्टीकरण कुरुक्षेत्र के मिलन में हुआ है । सखी से 
शाधिका नो घरीकृष्ण के आने का गाना र बुनाया। सुनकर राधिका की आँश्ों में आँसू 
भरओगये। श्वाम रथ वि निकट आ गये हैं, फिर भी कोन जाने उनसे कब मिलन होगा : 
राधा नैन नोर भरि आए। 
कब धौं मिलें स्वामसुन्दर सखि जदपि निकट हैं आए। 
इ्यामसुन्दर निकठ तो आ गये हैं, पर मिलन तो उसकी इच्छा पर अवलम्बित 
है। कौन जाने उन्हें हमारे प्रेम की आवद्यकता ही न हो ! उन्होंने अब तक छोड़ 
दिया था, राध् उमम्ने फरियाद नहीं की, तो आज भी नहीं करेंगी। राधिका 
का प्रेम उन्हें पूर्णता तक पहुँचाने के लिए है, बोझ होने के लिए तहीं । यदि उन्हें 
जरूरत होगी, बे खुद आयेंगे। पर राधिका अपने एका को 
ही नहीं खोल देंगी! के आयें, अगर उनमें कोई अपूर्णता रह गयी हो; वे न 
|गर वे अगने को पूर्ण समझते हों; राधिका का तो एक ही काम है प्रेम करना, 
बिरह पी आग में जलना और मिलन हो आशा में जीना । बे स्वयं नहीं जायेंगो । 
राधा आगे नहीं गयीं। महाराज श्रीकृष्ण भनद्र आज अपनी पटुमहिषी रुक्मिणी 
के साथ पधारे हैं। थे गोपाल नहीं, तटव र नहीं, वतमाली नहीं, मुरलीक्षर भी नहीं 
हैं। पीर-युवति का कर्सब्य है, आवार-लाज! से मद्वाराज की मंगल अम्यर्थता 
बारना । राधा भी युवतियों में बड़ी हो गयीं । 
रूमिमणी श्रीकृष्ण से पूछती हैं : 
“*“पिय, इनमें को वृपभानु-किसो री ? 
नैंकु हमें दिखराबहु अपनी वालापन की जोरी । 
परम चतुर जिन कीन्हें मोहन बल्प बैस ही घोरी ! 
जाके गुन गनि गरुथति माल कबहूँ उर ते नहिं छोरी । 
इस पर श्रीकृष्ण ने युवति-वृन्द में खड़ी राधिका को दिखाया : 
देखो जुबति बृन्द में ठाढ़ी नील बसन तनु गोरी । 
सूरदास मेरो मन बाकी चितबन देखि हर॒यौरी । 
सचमुच वह चितवन ऐसी ही रही होगी । दो कदम आगे ही अपने एकान्त 
जीवत का परम आराषघ्य खड़ा था, पर उसके मिलने की हौंस मन ही में दुबककर 
रह गयी थी। वही कृष्ण हैं जिनके साथ गुड़ियों के खेल खेले थे, पनवट पर छेड़- 
खानियाँ हुई थीं, दान देने-लेने के बतरस में आँद्ों की तनातनी हुआ करती थी, 
भुरली के लिए हाथापाई हो जाती थी, यमुन्ता का तट और कदम्ब-कुंज रसमय हो 
उठते थे, बुन्दावन रास के उमंत्र में गहगहा उठता था--जोः सबसे निकट ये बही 
आज कितनी दूर हैं ! आज कुष्ण महाराज हैं, उनके साथ में लाव-लइकर का अन्त 
नहीं, हाथी-धोड़ों की भीड़ लगी है, वड़ी-बड़ी रानियाँ उनका मनोरंजन कर रही 
हैं, जो सहज ये आज वे दुर्गम हैं। प्रेमिका की करण चितवन को श्रीकृष्ण जैसा 
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ज्रेमी समझ सकता था और समझ सकता था 'सूर' जैसा रा मपस्दृष्टियग्गन्त पारणखी । 
अन्त में महाराज श्रीकृष्ण रथ से उतरे । राधिका के भाग्य जगे। बद्रुत दिनों 
का खोया रत्व सिला । मगर बाधा नहीं सबी : 
सूर देखि वा प्रभुता उनकी कहि नहिं आवे वात। 
श्रीकृष्ण ने इसे समझा, रुक्मिणी ने इसका अनुभव विया। पलिपरायण पढ़ 
भहिषी राधिका की बगल में बैठ गयीं--रानी की तरह नहीं, वहन गे तरह । फिर 
अपने घर लिवा गयीं, नाता भाँति का आतिध्य किया | अब सूरदास के प्रभु उस 
महल में पधारे जहाँ दोनों ठकुरानियाँ बैठो थीं : 
झुकमिनि राधा ऐसे भेंटी । 
जैसे वहुत दिनन की विछूरी एक बाप की बेटी । 
एक सुभाउ एव: बय दोऊ दोऊ हरि कौ प्यारी । 
एक प्रान मन एक दृहुँन को तन करि दीरात न्यारी। 
निज मन्दिर लै गई रुकमिनी पहुनाई-विधि ठानी। 
सूरदास प्रभु तहूँ पग धारे जहेूँ दोऊ टबू रानी । 
और फिर : 
राघा माधव मेंट भई। 
दोनों एक-दूसरे की चिन्ता में तन्‍्मय हो गये, तद्प हो गये । थैगे अ्रमरी की 











अनवरत चिन्ता करनेवाला कौट भी भ्रमरी हो जाता है। राधा १घव बच गयी और 
माधव राधा। माधव राधा के रंग में रंग गये, राधा मात के और हेंगकर गापय 
बोले--हममें तुममें अन्तर क्या है ? 


राधा माधव भेंट भई। 
राधा माधव भावव राधा कीट-भू ग-गति हाँ जु गई । 
माधव राधा के रंग राँले राधा माधव रंग रई। 
माध्ों राध्षा प्रीति निरस्तर रखना करि सो कहि ने गई। 
विहँसि कह्मौ हम तुम नहिं अन्तर यह कहि की उन ब्रज पठई । 
सूरदास प्रमु राधा-माश्चव ब्रज ब्रिहार नित नई-नई 
भगवान्‌ तो बोले; पर, हाथ, राधा ने क्या कहा ? बरसाने की उरा मुघर बाला 
के मुँह में शब्द नहीं ये । प्रियतम के जाने पर पछताकर रह गयीं : 


4. तुल्नीय-- 
तेक दरुप परे बंशुआ मिलन प्नरे राघिकार अन्तरे उस्ताग। 
हारानिध्ि पाइनू बसि, लदया ह॒दये दुलि, राखिते रा शड़े अपकत्ण । 

ञ्ट ट्५ ५ 
मिल दुडूँ ठनु कि वा अपरूप । 
चकोर पाइल चाँद, पाउतया पिरीति फाँद, बमसिनी पावल मधुष । 
रत भरे दृहु तनु, चर-यर कांपइ, झांपइ इड्ें दोडा आेज्े भोर ! 
डुदुरू मिलने आजि, टिभावल अनल्‍्, पावल बिरहुक और॥ 











करत कहू नाहीं आजु बनी । 
हूरि आए हीं रही ठगी-सी जैसे चित्र घनी ॥ 
आसन हरपि हृदय नहिं दीन्‍्दी कमल युद्टी अपनी । 
स्यौछाबर उर अरघ न नैननि जल-धारा जु बनी ॥। 
फंबुकि >कलस प्रकट द्व॑ टूदि न त्वरक तनी । 

अब उपजी अति लाज मर्नहिं मन रामुझत निज करनी ॥ 

मुख देखत स्यारी-गी रहि गई विनु बुधि मति सजनी। 

तदवि सूर मेरी यद्द जड़ता मंग्रल माहि एनी ॥ 

बढ हैं सूरदास की राधा ! भारतत्रषे के किसी कवि ने राधा का वर्णन इस 

वृर्णता के साथ नहीं किया। बाल-प्रेम की चंदल लीलओं को दस प्रकार की परि- 
णत्ि सचमुच आइचर्य जनक है। संयोग की रस-वर्षा के समय जिस तरल प्रेम की 
ही थी, वियोग की आँच से वही प्रेम साम्द्र-गाद हो उठा। सूरदास की 
यह सूष्दि अद्वितीय है। विश्वगाहित्प में ऐसी प्रेमिका नहीं है- -नहीं है। 























3. सूरदास की यशोदा 
'सुरखागर' की तुलना महाभारत से की जा राकती है। महाभारत कहानियों, 
प्रटनाओं, व्यास्यानों और उपदेक्षों वा विश/ल समुद्र है। ग्रन्थकार को किसी भी 
बाल को कहने के लिए कोई जल्‍दी ही बात अगर दरा बार भी कह 
दी गयी वो उसे क्षोभ घहीं होता । उसे बिल्कुल परवा तहीं है कि मूल कथा का 
शुक्र कर छिस्ते होता है और फिर बहँ युक्त होत/ है। पर इन सारी कहानियों, 
घटनाओं आदि के कारण महाभ/रत इतना सजीव काव्य हो गया है कि उसका 
सामान्य से सापात्य कोटि का पाठक बिभिस्त चरित्रों की विशेषताओं को बता 
सकता है | एक बाजक भी एक घटना का आभास पाकर कह सकता हैकि इस 
बिपय पर भीम, भीष्म, युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, दकुनि और द्रौपदी आदि के 
मययां गत होंगे। चरित्रों की इस विपिनस्थली का एक भी चरित्र दूसरे के साध एक- 
रूप नहीं दी”[था- --८०॥०४0४ नहीं करता । ठीक यद्ी वात 'सूरसागर' के सम्बन्ध 
में बही जा सकती है। सूरदास को समय की कमी नहीं है, वे एक को जगह दस 
पद गा सकते हैं, उन्हें कुछ भी त्वरा नहीं और कुछ भी हिचक नहीं । फल यह हुआ 
है कि उतकी राधा, उनके कृष्ण, उनकी बश्योदा, उनके नन्‍्द और उनके उद्धव 
अपया-भणता विचित्र व्यक्तित्व रखते हैं। बोपियों के अलग-अलग नाम लेकर 
नि नहीं कहा, पर अगर परिश्रम किय/ जाय तो 'मूरसागर' के पदों का इस 
प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है कि इन गोपियों में दस-बीस प्रकृति की गोपियाँ 
मिल्ल सकती हैं। ऐसा जान पड़ता है कि ग्रन्यकार ने अपने मन में अलग-अलग 
व्यक्तित्व की गोवियाँ कल्पित वी हैं;पर जान-यूझबर उसका अलग-अलग चाम 
नहीं दिया । 

“मूरसागर' में गोषियों का इतना विस्तृत वर्णन है कि उसे स्त्री-चरित्र का 
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काव्य कहें तो अनुचित न होगा। उसमें मातृ-रूप का अभूतपूर्व चित्र' उतरा है। 
प्रेमिका का, कामिनी का, पत्नी का, लड़की का, रानी का, ग्वालिन वा और पर- 
स्त्री का इतना सुन्दर रूप झायद ही किसो एक काज्य में स्पष्ट 











जाता है कि सूरदास वाल-लोला वर्णन करने में अद्वितीय हैं; सुरदास 
मातु-हृदय का खित्र खींचने में अपना सानी नहीं रखते । वा सूरदास 
व्रेम के स्वरूप के अपूर्व पारखी थे; मैं कहता हूँ, प्रेमिका के सौन्दर्य का तदस्थ 
आव से चित्रण करने में सूरदास के साथ संसार के कुछ ही कबियों की गणना हो 


सकती है। 

'सूरसागर' के दो चित्र संसार के साहित्य में बेजोड हैं--यशोदा और 
राधिका। यश्ञोदा के वात्सल्य में वह सब-कुछ है जो 'माता' क्षब्द को इतना 
महिमाशाली बनाये है। राधिका के चित्र में 'प्रेम' का अब से इति तक सर्वस्व 
निहित है। अभागा है वह मनुष्य जिसने हिन्दी समझने को शक्ति रखकर मातृ- 
हृदय के उस स्वर्गीय प्रेम को नहीं देखा : 

भेरे कुँवर कान्‍्ह विनु सब कछ वैसेहि धर्‌यों रहे । 
को उठि प्राठ होत लै माखन को कर नेति गहै ॥। 
सूने भवन जसोदा सुत के गुल गुनि सूल सहै । 
दिन उठि घर घेरत ही ग्वार॒नि उरहन कोउ न कहे । 
जो ब्रज मैं आनन्द हुतो, मुनि मनसा हू न गहे । 
सूरदास स्वामी बिनु गोकुल कौड़ी हू न लहै । 

4 ९ ६ 
है कोउ ऐसी भाँति दिल्लावे । 
किकिनि सब्द चलत थुसि रुनुझुनू ठुसुकि-दुमुकि गृह आये। 
कछुक बिलास बदन की सोभा अरुन कोटि गति पाबे | 
कुंचन भुकुट कंठ मुकुतावलि मोर पंख छबि छावे । 
धूसर धूरि अंग जंग लीने ग्वाल बाल सेंग लावे। 
सूरदास प्रभु कहति जसोदा भाग बड़े तें पात्रै । 

>ट 2 अर 
जद्यपि मन समुझावत लोग | 
सूल होत नवनीत देखि मेरे मोहन के भुख जोग। 
प्रात-काल उठि माखन रोटी को बिन माँगे दैहै । 
अब उहि मेरे कुँवर कान्ह को छिल-छिन अंकम लैहै ! 
कहियौ पथ्चिक जाइ घर आवहु राम कृष्ण दोउ भैया । 


सूर स्थाम कत होत दुखारी जिनके मों सी मैया । 
५ 4 ८ 
मेरे कान्ह कमल-दल-लोचन। 


अब की वेर बढुरि फिरि आवहु कहा लगे जिय सोचन | 


सुरुसाहित्व / ॥0[ 


यद्दे लालया होति जिय मेरे बैठी देखत रैहां, 
गाए चरावन्दर काछ् कुँबर सों कबहूँ भूलि न कहं । 
करत अस्याव न बरजों कबहूँ अरू मालन की चोरी, 
अपने जियत नै भरि देखों हरि हलधर की जो री 
दिवस चारि सि्लि जाहु साँवरे कहियौ यहै सेदेसो, 
अब की बेर आनि सुख दीजै, सूर मिठाय अँदेगौ । 
--इत्यादि। 
इन छम्दों को चुनकर नहीं लिखा गया है । 'सूरस्तागर' इस प्रकार के रत्नों से 
आपाद-मस्तक लदा है। यश्ोदा के थहाने सूरदास ने मातृ-हृदय का ऐसा स्वाभा- 
बिक, सरल और हृदयग्राही चित्र खींचा है कि आइचर्य होता है। 'माता' संसार 
का एक ऐसा पवित्र रहस्य है जिसे कवि के अतिरिबत और किसी को व्याख्या करने 
का अधिकार नहीं । सूरदास जहाँ पुत्रवती-जननी के प्रेम-पेलब हृदय को छूते में 
समर्थ हुए हैं बद्धं ब्रियोगिनी माता के फरण-विशलित हृदय को भी उसी सतर्कता 
से छू राके हैं। पुत्र॒-वियो गिनी यश्योदा बढ माता है जो प्रेम की अक्षीम उपलब्धि से 
परिणुर्ण है, बह प्रेम वियोग के रूण में परिवत्तित होफ़र कभी पूर्णता के किसी अंश 
को क्षुण्ण नहीं मर सका है । 
हमने ऊपर जो कुछ वहा है, वह शायद स्पष्ट नहीं हुआ । कुछ उदाहरण देकर 
उद्ते स्पष्ट किया जाय। 
यह संग्रार ससीम और अशीम बी लीलामूमि है। हम अनन्त प्रवाह में बहते 
आ रहे हैं. युग-गुगास्तर रे, कहीं विराम नहीं, कहीं यकाव नहीं। कितने प्रेणी 
हृदयों की हम छोड़ आये हैं, कितने को छोड़ जायेंगे, इसकी इयतता नहीं । इस वियोग 
की बिराद्‌ धारा का स्रोत त्रिगुतत प्रेमी के प्रति एकदम उदासीन है । वैष्णव कवियों 
ते दस सत्य की उपलब्धि की है श्रीकृष्ण की लीला में। श्रीकृष्ण परिपू हैं, अनन्त हैं, 
उदासीन हैं। थशोदा और राधिका, दस अनन्त वियोगरूपी दीघंदृत्त के दो ताभि-केन्दर 
हैं । ये सान्‍्त हैं, अपूर्ण हैं और आसकत हैं! वैष्णण मरमी कवि (70950) अत्यन्त 
सहज भाव से इस अपरिशूर्णता की अनुभूति को प्रेम से भरता है। यही वैष्णव प्रेम 
का माहात्म्य है। सफल मरमी कलाकार वह है जिसने अपरिपूर्ण को प्रेम के द्वारा 
परिपूर्ण किया है और पूर्ण को उसके अभाव का अनुभवी | यशोदा का चित्रण करते 
समय सूरदारा ने उस सहज परिपुर्णता को कभी क्षुण्ण होने नहीं दिया। यशोदा श्रीकृष्ण 
की उपस्थिति में परिपूर्ण प्रेममयी हैं। वे उन माताओं में नहीं हैं जो सन्‍्तान की 
संगल-आशदा ते सदा अश्रूपूर्ण आँखों से आकाज्ष की ओर ताका करती हैं, हैं देव- 
गण, जिसे पाया है उसे कहीं खो न दूँ ।' यह प्रेम-पूर्ण चित्र ठीक राधिका के समान 
ही उतरा है | सूरदास की राविका, चण्डीदास की राधिका की भाँति, मिलन में 
वियोग की कल्पना से कहीं भी सिहर नहीं उठ्तीं। यशोदा भी ठीक उसी तरह 
स्नेह-पात्र की उपस्थिति में उसकी वृथा अमंगल आशंका से उद्विप्त नहीं हो उठ्ठीं ॥ 
सूरदास की राधिका और य्षोदा दोनों ही मिलन के साव सोलह आना प्रेयसी 
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आना वियोगिनी । 





और सोलह आजा माता हैं। वियोग के समय दोनों ही सो 











दोनों के प्रेम-समुद्र में कहीं भी उफान नहीं आया | जो यशोदा उपरिभ्ति 
में कहती हैं : 
लाला हों बारी तेरे मुख पर। 
कुठिल अलक मोहन मन विहँससि बिगाट ललित गैशनि १२ । 
दमकति दूध देंनुलियः विहँसति मतो सीप घर कियो बा [सज पर । 


लघु-लघु सिर लट घूँधरवारी लटकन 
यह उपमा कार्य कहि आज, कछुक कहाँ सकृ 
नवतनचंद्ररेख्मचि राजत, सुरगुरु सुक्त उदोत परसपर । 
लोचन लोल कपोल ललित अति नासिक को मुकता रद छद पर । 
सुर कहा न्योछावर करिये अपने जाल ललित लर ऊपर । 

यही यज्ञोदा उसी लाल की अनुवस्थिति में अत्यन्त व्याः 
जद्यपि मन समुझाबत खोग। 











सूल होत वबनीत देखि मेरे गोहन केः मुय जोग । 
प्रात-काल उठि माखन रोटी को विन भगि दैंटे । 


अब उहि मेरे कुंबर कान्ह को छिन-छिन अंग मेहे । 

कहियों पथिक जाइ धर आवहू राम इृष्ण दोउ मैया । 

सूर स्थाम कत होत दुखारी जिनके मां सी मंया । 

इस दो पदों में आनन्दमयी और विद्योगिनी यश्योदा के दो विमराएफ दी पेस 

के दो परिणाम हैं । यह वह प्रेम नहीं है जो मिलत को वियोग और विसाग को 
मिलन की रागिनों हे भर देता है; जिस प्रेम में खेशना रादा जाग्रग २ ऐ 
को सचेत करती रहती है; बल्कि यह बहू प्रेम है जो प्रेगी को 
से अज्ञान कर देता है और बिरह के ताप से भी अज्ञन ॥ है, थो गिलन को 
केवल सिलन--ठोस मिल्तत--और बिरह फो केवल बिरह क रूप में देशथगा है । 
सूरवास की यक्षोदा और राथा इसी प्रेम की उपसिका हैं। यूरतागर' + पदों में 
जो कहाीं-कहीं मिलन में व्याकुलता का आभास मिल जाया बरता हैं, जि £म 
अगले प्रकरण में स्पप्ट करने की कोशिश करेंगे, वह्‌ भक्त काबि की अपनी आत्मा 
की व्याकुलता है। राधिका या यशोदा में उसका आरोप अनजान में हो गया है । 





























4. “छबीले, मुरली नेकु बजाउ! 


समस्त सूरसागर में सूरदास की व्याकुल आत्मा नाना भिसों से कातर चीत्यारर 
कर उठती है--'उवीले, मुरली नेकु वजाउ ! ' श्रीकृष्ण स्वाल-बालों के साथ दिन- 
रात मुरली बजाया करते हैं, पर उनकी प्यास नहीं बुझती । क्ुष्ण उनके अति 
निकट रहते हैं, मुरली की आवाज उनके लिए अपरिनित नहीं है, तथावि वे व्याकूल 
भाव से कह उठते हैं--मानो इस व्यावुलता के पीछे अन्ध-कवि वी ब्यात.ल आ सम (४ 
पुकार उठती हो : 
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झील, मुस्ली नेंकु बजाउ । 

खा यह याहि-फहि अबर सुधा-रस प्याड । 

पु व वृन्दावन दुलश प्रेमतरंग । 

सा जानिये बहार कब हु ४ स्याग तिहारों संग। 

उपलद्ाण भर रुर्दास की क्षात्मा अपनी 

पनधट पर राखियों ने सुरसी के (विषय में जो कुछ 

या स्थुति, ईर्ष्या हो याप्रेम--सर्वश्र उसके पीछे एक 

अब्यकत ध्वनि निः है - “छबीले, भ्रुरली नेकु बजाउ'। भुरली के प्रति 

गोपियों की ईर्ष्या बैष्णब-राहित्य क्री एक अति परिचित धटना है. पर सूरदास ने 
तः व्याडुल ब्यक्तत्य इस प्र्वार बैठ: दिया है जो बारन्वार 














इस मात में कल 















बांसुरी बिधिहृ से एरबीन । 
१ अ। गुणों किया जगत आधीत । 
नौति। 
यह रीति । 
लुरानन थान। 
ठी बादयी यह अभिगान । 
ह जप ५4 
अधर सुधा थी जुल-ब्रत टार्‌यी नहीं रिसा नहि ताग। 
दा यूर था नंद-सुवन को याटी सो जनुराग । 
भीड़ थे एफ ब्या॥ पीत्कार कर उठती है-'छब्वीले, 
| कु बज । राधि , गोपियों की तनातनी में, पनधट की 
झैड़छाड़ में, दानतीला भ असि औती झनेकार उठा करती 
है - “छब्रीले, गुरली नें |; बजाउ'। रास-्जीबा की वह आनन्द-केलि, जिसकी 
तुलना संसार में नहीं है, केबल एक मेर-दण्ड के चारों ओर चक्र सगा रही है 
'छबीले, मुरली [जा।उ'। 
ब्रजभाषा ५ तञश्रापि सूरदास, ठोस रूप का उपासक है, इस रूपाव रण 
के पीछे कहीं भी तुरोय-अरूप-्यता की ओर इक्कारा नहीं किया गया है, तबापि 
अक्‍्त-कब्ि की व्याकुलता उसके पीछे किसी-त-किसी रूप में रह गयी है। ईसाई 
[रदास की तुलना करते समय हमने इस बात पर प्रकाश डालने 
की चेप्टा की है। इस स्थान पर हम यही कहना चाहते हैं कि अपने समस्त मिलने 
और वियोग के गानों में सूरदास की व्याकुलता छिपी पड़ी है। राधिका के अति 
निकटवर्ती श्रीृष्ण कथी भी बृर्दादन में घरेलू आदमी से ऊपर नहीं गये। राधिका 
ग्रीड़ा कौतुक में मस्त रहे, परन्तु फिर भी 
भक्त-कवि ने इस सामीष्य में एक सुदूर का छुर भर दिया है। यह बात शायद बच 
जान में हो गमी है, पर जो बात अनजान में हो जाती है, वही निश्चित रूप से 





































के साथ दे सर्ददा गमान-श्रूगि वर 
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मनुष्य के मस्तिष्क की प्रधान चिन्ता होती है। हजार दबाने पर भी बह नहीं 
दवती । महाप्रभु वल्‍्लभाचार्य के चेताने के बाद से सूरदास की तन्त्री में कहीं भी 
व्याकुलता फूट नहीं पड़ने पायी, पर प्रेम-मुखर कल कल्लोलों से छूट्टी पाते ही 
सूरदास अनजान में जपनी व्याकुलता को कह जाते हैं 
जद्यपि राधिका हरि संग । 
हाव भाव कटाच्छ लोचन करत नाना रंग | 
हृदय व्याकुल चीर नाहीं बदन कमल विलास। 
तृषा में जलनाम सुनि ज्यों अधिक अधिकहि प्यास । 
स्पाम रूप अपार इत उत लोग पट बिस्तार । 
सूर मिलि नहिं लहत कोऊ दुर्हुनि बल अधिकार । 
मर २९ ट 
राधेहि मिलेहू प्रतीति न आवति | 
जदपि साथ-विधु-वदन विलोकति दरसन वो सु पावति । 
भरि-भरि लोचन रूप-परम-नित्रि उर में आनि दुरावति। 
चितवति चक्षित रहृति चित अंतर मैन निमेष न ल।बति । 
सपनो आहिं कि सत्य ईस यह बुद्धि बितर्मा बनाबति। 
कबहुंक करति विचार कौन हों को हरिकों हिय्र भावध। 
सूर प्रेम की बात अटपडी मन तरंग उपजार्था।। 
इन भजनों के पीछे कवि का एफ अपना व्यक्तित्व 
मुँह से आप बोल रहा है। मानो घह आधुनिक कवि' के 
कहना चाहता है : 
आप चंचल हे, 
आमि सुटूरेर पियासी । 
दिन चले याय आमि आनमने 
तारि आश्या चेये थाकि बातायने 
ओगो प्राने मने आमिये ताहार 
परश पावार प्रयासी, 
आमि सुदूरेर पियासी । 
ओगो सुद्दुर विषुल सुददृर तुमि ये 
बाजाओ ब्याकुल बाँशरी । 
भोर डाना नाइ आाछि एक ठाँइ 
से कया ये याइ पाशझ्वरि । 
अर्थात्‌ "अजी, मैं चंचल हैं, मैं सुदूर का प्यासा हूँ। दिन बीत जाता है ऑ 
मैं अनमने भाव से उसकी आश्या में खिड़की पर बैठा जा हूँ । अजी, में प्राण है 








गो भानो राधिका के 
कण्ड में कष्थ मिलागार 






2. रवीदनाव वारुर। 
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भन से उसी के रपश पा 
बंशी बजाया करते हो, मे 






का प्रयाी हूँ । हे सुदूर, हे विपुस सुदूर, तुम तो व्याकुल 
पंस नहीं हैं, एक जगह पड़ा हुआ हूँ, यह बात तो मैं 













भूल जाता हूँ 7 

गुरदारा की गानों के भीदर से, रह-रहुकर, अत्यस्त 
ब्याकुल भाव मे है. 'छबीले, गुरली नेकु बजाड'। 'सूरसामर' की 
आनन्द का केर्द्व॑रथल है- राश-लोजा। गोपियों के पहुँचने पर श्रीकृष्ण 





का उपदेश करते हैं : 


डनन्‍्हें लौट जाने 
भली यह तुम बरी नाहीं अजहुँ घर फिरि जाहु 
सुर प्रभु क्यों निडरि आईं नहीं तुम्हरे ताहु। 
यह खुनते ही गोपियों के बहाने सारा 'सूरसागर' अत्यन्त कातर व्याकुलहा 
से चिल्ला उठता है : 









छल, मुरली नेंकु जजाउ । 
दृश्य, जहाँ गोपियों का 'रदन जल नदी सम बहि 
चहगी ५२७ (५ गयों गिरि फोरि सरिता पनारी'। ग्रोवियों की विवक् व्याकुलता 
का अनुमान करना भी मई हाय, 'गुर सैत दे सरवस लूटूयौ मुरली लै-खै 
नाश बुलाबन' । एम 
प्री 
गुर स्थाम तुघ बिन गति ना 
और दराके आाद की सारी प्रार्थनाओं 

राबता है; 









रि राली अंकंग भरि बैठावहु। 
हीं युवत्तित पार लगावहु । 
दो एक वास्थ में प्रतिफलित किया जा 








छबीले, मुरली नंद बजाउ। 
ग् गा ञ्<्‌ 
अगर हमसे कोई पूछे कि 'सूरसा।गर' का केन्द्रीय वक्तव्य (०९४॥:शें एटा) 
कया है तो बिना किसी है 4कियाटट के चिल्ला उठेंगे : 
छथीले, मुरली नेकु बजाउ। 
क्योंकि हमारा विश्वास है कि यह व्याकुल सुर इतने रंगों में अनुरंजित होकर 
जो 'शुरसागर' में आया है, बह आकस्मिक नहीं है। उसमें कवि का आवरण परि- 
धान करके बैठा हुआ भक्त गायक अपनी मर्मवेदना या रहा है : 
दुलंभ जतम दुलभ बृल्दाबत दुलेभ प्रेमतरंग। 
ना जानिये बहुरि कब ह्वे है स्याम तिहारो संग। 
अतण्व : 





छबीले, मुरली तेकु बजा । 


5. सूरदास और नल्ददास की गोपियाँ 
वैष्णव कवियों, किशेषकर भक्तों की कविता की आलोचता करना आग से 
खिलवाड़ करवा है। सूरदास या तत्ददास कविता नहीं करते थे, भजन गाते भे 3 
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दे साहित्य की सुप्टि करने के उद्देद्य से नहीं गते थे; गाते ये शाधता के लिए । 
साधना मी ब्रजतत्त्व की, जहाँ लौकिक रस बिल्कुल विषयेरत हो जाते हैं । 
में जो काम है, वहीं प्रेम है (भक्ति-प्रकरण देखिए) ; जो प्रेम है, वी राग है; 
राग है वही भक्ति है। इस ब्रजतत््व की आलो दवा कर ने का आधार गबको नीं 
है। हम लोग दुनियावी प्रेम और काम के समुद्र में आजीवन निर्माण गत २. 
और भौके-वेमोके इन वैप्जव कवियों की प्रेम-लीला या गात रुतकर उस पर बरस 
पड़ते हैं। आज इस बीसवीं शताब्दी के विद्लेप-युग में कोई भी गाधता 
स्थायी रूप से अग्रसर नहीं हो पाती (परिश्षिष्ट देखिए) , हमने काम और प्रेम की 
वरिमाषा की है और बड़े-बड़े तत्व खोज निकाले हैं! व्रजतत्त्य का भर्मज्ञ भक्त 
बिश्व/स करता है कि वहाँ काम और प्रेम दो चीज़ नहीं हैं। इस युग के राहित्य- 
झूर इसे सच समझें या झूठ, वह बही सगझकर भेजन करता है। उसी प्रेम-तत्त्व 
की आलोचना में प्रवृत्त होते समय हम गौलोफः 
हैं कि 'हे बैप्णव कवि, तुम्हारी प्रेम-लीला का वास्तविक सहस्थ व रगझो 
इतना हम जानते हैं कि वह हमारी काम ओर प्रेग थी सर्वगाओंरो परे है। उस 
मूल प्रेम-तस्‍्य के सम्बन्ध में हम एकदम गौत र' बल उस प्रेम की 
विज्ञा--वह किधर से आया था। किश्रर गया था, यह प्रदन 7म। री आजोबगा की 
अपेक्षा नहीं रखता । वहू निश्चय ही राधिका-रानी और अजराज को ओर बला 
गया था ।/ 

सूरदास और नन्‍्ददारा, दोनों ही एक ही सम्प्रदाय के साधक थे, दोनों गे ही 
भकक्‍तजनों के हृदय पर आसन पाया है और दोनों या संगय कडीव करीब 
है । इन दोतों महात्माओं ने अ्मर-गीत तथा उद्धव और गोपियों के भंबाद लिये 


























































संबादों का उहदं श्य भी एक ही हैं। अतः, यह देखना शायद अनु(भत गे होगा कि 
इन संवादों के बणित प्रेम-मा्ों में कुछ विशेषता है या नहीं । 

नन्ददास की गोपियाँ सूरदास की गोपियों धिक ताकि हैं । निर्गण उपा- 
सना का श्रसृंग हो या थोग का, वे उड़व की युक्षितयों का इस ख़्बी से खष्डस 
देती हैं कि सिद्लाये-पढ़ाये उद्धव निरुसय होवार दूसरा बिपय खेड़ देते हैं। उठब 
कहते हैं : 











जो उनके ग्रुव होंय बेद क्यों नेत बखानें। 
निर्गुन समन आतमा रचि ऊपर सुख सानें। 
बेद थुराननिेखोजि के पायी बिनहेंन एक 
गुन दी के जो होहि गुन कहो अकास किहि टेक। 

चुनो ब्जनागरी । 


सूर-साहित्य / 807 


थी न गुन भादि और गुन भये कहाँ ते ? 
बीच विना सम अर्ग मोहि दुग कहो कहाँ ते? 
वा गथ नी ) गाया दर्घल बीच। 
गत ले गत नया गये अमल वारि जल छीचा 
साखा सुनु स्थाम के : 
दूयरा तऊ उठाते हैं : 
गून और और हरि के गुव जानौ। 
[न को इस माँहिं आनि काहे को सानौ। 
शून अर रूप कौ जान से गयी भेद। 
यदत उपनिषद बेद। 


गोपियां जे 





















सद्भव रारग। 


माया 



















गुणों को हार में आरोप करता जक्छा नहीं। असल में हरि के गुण-रूय का भेद 
परतिफदू उ्ं िर्मेण बढ़ते हैं 
+ा भी जवाब दिश 
है हरि + रूप स्वोस गरृख से जो निसरै। 
राबे पिछली गुधि विरारै। 
बे किसेहें वे पायौ देख। 
कमरष्टत हो पादये तातें प्रेम बितेख! 
सा सुनु स्पाम के। 
ठग प्र सन्ददास पी गोवियाँ सदा उद्धव से बीस रहती हैं। परन्तु 
सुरदाग थी गोपियाँ तके जानती ही नहीं । के स्त्रीकार कर लेती हैं कि योग और 
गर्भुण गर्ग बुत अच्छा टै, पर अबला रवालियें, योग कैे करेंगी ? तस्दतन्दन के 
न की है /व्‌ई निर्दुण मानने की जरूरत क्या है? तक वे 














दीं जानती : 
ऊधोजी दर्मह न जोग सिख्षेये! 
जेहि 3पदेग गिले हरि हमकों सो ब्रत नेम बतैये । 
मुक्ति रहो घर बैठि आपने निर्गुण सूनि दुख पैंये । 
जिह़िं सिर केस कुसुम भरि गूदे कैसे मस्म चढ़ेंगे। 
आमनि-जानि सब मंगन भये हैं आपुन आपु लखैये । 
सूरदारा प्रमु सुनहु नवों विधि बहुरि कि इहि बज ऐये। 


बिल्पूल नदी 





>् 4 श 
ऊभी मत ते भण दस-बीस । 
एक हुती सो गयी स्याम सेंग को अवराधे ईस ? 


इंद्री सिथिल भई केसी बिलु ज्यों देही बिन सीस | 
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आसा लागि रहत तनु स्वासा जीवहि कोटि बरीस। 
तुम तौ सखा स्यामसुंदर के सकल जोग के ईस ! 
सुर हमारे नंद-नेंदन बिनु और नहीं जबदीस । 
र् 3 ख 
राखो सब यह जोग अटपटो ऊौ पाईं परों । 
कहाँ रस रीति कहाँ तन सोधन सुनि-सुनि लाज मरी । 
सूरदास की गोषियों का एक ही तर्क है--ऊों, योग की बात न सिखाओ | 
कुछ ऐसी ढात बताओ जिससे प्यारे मिलें ! इस सादगो के साभने बड़े-बड़े तक॑- 
चूड़ामणि मौन हो जा सकते हैं, उद्धव तो फिर भी मत थे ! स्वयं प्रेम की महिमा 
के कायल थे ! उद्धव जहाँ कुछ ज्ञान-कथा झुरू करते हैं, वहीं सरल प्रेम का ऐसा 
महासायर उमड़ पड़ता है कि जो कुछ कहा वह न जाने कहाँ अह जाता है। नाना 
रूप में एक ही बात सुनायी पढ़ती है --योग और निर्मुण की बात मत कहो, इथाम 
से मिला दो ! नन्‍्ददास के उद्धव को तक में परास्स होता पड़ता है, यूरदाग के 
उद्धव अपना तर्क समझा ही नहीं पते, उन्हें ज्रिजयी होने का भौका ही नहीं 
मिलता। नन्ददास की गोपियाँ यरुक्ति से प्रेम की महिसा स्थावित करती हैं, 
सूरदास की गोपियों के पास बिरह का ऐसा खजाना है कि उशी को बाँटने री 
फुरसत नहीं मिलती, युक्ति और तर्क कौन करे ? 
इस प्रसंग में कुब्जा के प्रति उपासम्भ भी ध्यान देने योग्य है। तस्ददास वी 
गोपियाँ कुब्जा फी खूब खबर लेती हैं। सूरदास की गोवियां भी वि:इवारा फेंकफर 
एक बार कुब्जा का नाम लेती हैं और भाग्य को दोष देकर रह जाती हैं। नन्ददारा की 
गोपियाँ कुब्जा का नाम स्मरण करते ही आपे से बाहर हो जाती हैं : 
कोउ नहीँ रे मधुप तुम्हें लज्जा नहि आवै । 
सल्ला तुम्हारों स्थाम कूवरी-ताथ कहावे। 
गह नीची पददी हुती भ्रोपीताय कहाय। 
अब जदुकुल पावन भयो दासी जूठन खाय। 
मरत कह बोल के। 
६ > > 
कोउ कहै हो मधुप स्थाम जोगी बम चेला। 
कुंबजा तीरथ जाय कियौ इंद्रित को मेला। 
मधुबन सुधि दिसराय के जाये गोकुल माहि। 
इहाँ सुबे प्रेमी बसे ठुमरों गाहक नाहि। 
पच्ारो राबरे। 
ख भर ठ 
कोउ कहें रे मधुष होइ ठुम सो जो संगी। 
ज्यों न होय तन स्थाम सकल बातन चौरंगी। 
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लत में जोरी कोऊ पाई नाहि तुम्हारि। 
गंदन ल्‍जिभंगी आपु ही करी विगंगी नारि। 
रूप गुन सील को । 









ता पाछे इक बार ही ददित राकल ब्रजनारि। 
हा करुनामय नाथ हा केसब कृष्ण भुरारि! 
फाटि हियरी चल्यो ! 
नश्ददास की ये गोपियाँ दुनिया को जानती हैं। वे प्रत्येक बात की छानबीन 
कर सकती हैं। कितनी करूग(जनफ कल्पना है बह ! प्रेम-मूर्ति गोपियों को 
छोड़कर करुणा-निधान भगवान्‌ कुब्जा से प्रेम करते लगे ! यह सोचना भी 
भयादत है- >फाटि हियरौ चल्यौ ! उद्धव ने ठीक ही समझा : 
ये सब प्रेमासक्षत हैं कुल-लज्जा करि लोप । 
धन्य ए गोपिका । 
परन्तु सूरदारा की गोपियाँ एतता शोच नहीं झकतीं। अपनी व्यथा के अपार 
समृद्र में आ' गी- आरती से अजवालाएँ दूर तक की बात सोचने की फुरसत 
सहाँ पाती । कहीं कुछ्जा याद आ गयी तो उतका नाम लेकर एक बार लम्बी सौस 











छोड़क अपना ही चर्खा छुरू कर दिया--हाय ऊधो, नल्दनत्दन को भूलने 
यी बाते बह रहें हो ? तुम्हारी बात समझ् में नहीं आती : 
ऊषभो, वहा हमारी चूक। 


बे शुत ये औषुन सुनि हरि के, हृदय उठत है हुक । 
बिन ही फाज छॉड़ि गए मधुबत, हम घटि कहा करी। 
तन-मन-धन आतमा निवेदन, सोउ न चितहि धरी । 
रीमे था; गुन्दरी कुविजहि इहि दुख आवत हाँसी । 
जद्यपि कूर कुरुप कुदरसन तध्पि हम ब्रजबासी । 
पते ऊपर प्रान रहत घट कहौ कान सौ कहिए।.. 
पूरब कर्म लिसे ध्विधि अच्छर सूर सबै सो सहिए। 

६ अर है 
मधुष बिराने लोग बटाऊ। 
दिन दस रहे आपने स्वार॒थ तजि फिरि मिले न काऊ। 
प्रीतम हरि हमको सिधि पठई आयौ बोग अगाऊ। 
हम कीं जोग भोग कुबिजा को उहि कुल यहे सुभाऊ। 
जानी प्रेम तनन्‍्द-तन्दत को कीजे कौन उपाऊ। 
सूर स्थाम कौ सरबस दीत्हौ प्रात रहौ के जाऊ। 

4 ५ भर 

हम ब्रजबाल गोपाल उपासी। 

ब्रह्म-ग्यासे सुनि आवे हांसी। 
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ब्रज में जोगक्था लें आयो। 
मन कुविजा झूबरहि दुरायौ। हा 
इस प्रकार दोनों महात्माओं के प्रेम में एक स्पष्ट अन्तर दिलायी देता है 

नन्ददास का प्रेम मस्तिष्क क्री ओर से आता है, सुरदास का हृदय की और पे 
नन्ददास युक्ति और तक को शुरू में ही नहीं भूल जाते, रारदा बद्धां भुलग 
न भूलने का सवाल ही नहीं है। वहाँ युवि और तर्क है हद कक ॥ सब्यदाग की 
गोपियाँ प्रेम में बावरी हैं, तर्क में नहीं, उपासम्भ करने भें भी नहीं, परन्तु सूरदारा 
की योपियाँ सब तरह से भोरी हैं। 








सूरदास की विशेषता 


. गौड़ीय वैष्णव आलंकारिकों की गोपियाँ और सूरदारा 
गौड़ीय वैष्णवों के साथ सूरदास का क्या सम्बन्ध था, दर बात ही सर्बा ऐम आगे 
करेंगे। यहाँ गौड़ीय वेष्णवों की नायिकाओं के साथ सूरदारा फो गोपियों की 
तुलना करेंगे। हमारा लक्ष्य सर्वदा सूरदास का विद्ञेष दृष्टिकोण रफ्ड करते की 
ओर होगा। 

गौड़ीय वैष्णबों के अनुसार ब्रज में दो तरड की नायिकाएँ थीं। कुछ रकदीया 
और कुछ परकीया। भागवत में कथा आतो है कि कुछ गोपिाँ श्रीकृष्ण को पति- 
रूप में पाने के लिए कात्यायनी का बत करती थीं। इनसे गास्धर्थ विधि गे थ 
ने विवाह किया थ। ये स्वकीया थीं, बाकी परकीया।/ राधा दूगरी श्रेणी में 
आती हैं। पर सूरदाल राधिका को परकीया नहीं समझते । राधिका से श्रीकृष्ण का 
बिवाह बड़ी धूमधाम के साथ होता है |? यही नहीं, राधिका भी और गोपियों की 
तरह श्रीकृष्ण को पति-रूप में पाने के लिए व्रत करती 





















4. उज्ज्बलनीलमणिकिरण, प्‌. 2-3 
2. हतकादिक सारदयूनि झिव बिर्रचि जात । 
देव दुंढुमी मृदंग काले बर निस्ात॥६ 
बारने वोरन बंधाइ हरि कोन्ह उछाह । 
बज की सब रीठि भई बरसात व्याह । इत्यादि 
. छिव सौं दिनर करति कूम्तरि । 
जओरि कर मुख करति अस्तुति बड़े श्रमु तिपुरारि। 
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बैश्शाशत्न आमंकारिकों ने 363 प्रकार की नाय्रिताओं के उदाहरण के लिए 
जाम गिनाये हें । 'सुस्तागर' गो नामों का कोई उल्देख नहीं 

॥ कुछ सुरंग नाग जैंध राधा, लजिता आदि जरूर जाते हैं, पर अधिकांश 
४ में ग्रोवियों के स्वभाव और 





सैकड़ 
देख पड़ 
गोपियां बिना भाम की ही हैं। 'द8्4 
बरताभूपण आदि के बारे में विस्तृत वर्णन है । उक्त ग्रन्थ का एक संक्षिप्त संस्करण 
/ सम गे विश्वनाथ भकवर्त्ती मे सोलहवीं झताब्दी में किया 
था। इस सांक्षिण्त ग्रल्थ के अनुसार गोवियों के स्वभ!व इस प्रकार हैं : 

“कुछ गोपियाँ प्रखर स्वभाव की थीं। जैसे इयामला, मंगला आदि। श्रीराधा 
और पाली प्रभूति पुछ गोपियाँ मध्या और चन्द्रावली आदि कुछ मृदु-स्वभावा 
थीं। इनमें भी स्वगक्षा, सुहत्पक्षा, तटस्थपक्षा और प्रतिपक्षा--ये चार भेद हैं। 
इनमें भी एुछ बामा हैं और गुछ दक्षिणा। श्रीराधिका पी स्वपक्षा थीं ललिता और 
विश्ञासा, सु हाद्षा स्यामनी, तदसथपक्ष-भद्रा और प्रतिषक्षा-चद्धाबली थीं। 
श्रीगती शधा बाम।प्या थीं, कभी नील वस्त्र धारण करती थीं, कभी लाल । 
लकिता प्रमश और मयुर-गुरूठ जैसा वरत्र भारण करती थीं। विज्ञाखा थीं वामा 
गध्या और तारावलिजा ।। बस्तर पहनती थीं । इन्दुरेसा बागा प्रक्तरा और अरुण- 
बस्था थीं। रंगदेवबी और सुदेथी वामा मण्या और रकत-वस्त्रा थीं। ये सभी गोरी 
थीं । वम्पकलत। थामा मध्या और गील-बरतरा, चित्रा दक्षिणा भुही तील-बसना, 
तंगविधा दक्षिण प्रख रा और शुबलबर ना, ध्याावा यागा दा क्षिष्यपुक्ता प्रखश,और 
रकावरजा॥, भद्रा दक्षिण मृद्दी और लिवयगगा, चन्द्रावलो दक्षिणा मृद्री और 
बना थीं । ४गक्ली सी पद्मा, देक्षिमा और प्रव्नरा, शैब्या दक्षिणा और मुद्दी 
बस्तर धारण करती थीं।४ 

दुसमें तो व 4०४४ ही गहों कि गुरदाश ने इतने तामों को तहीं गिनाया; पर 
जिन्हें गिवाया है उनमें राधा का यस्त्र ४! वियृति से मिलता है 

सुरदास से कभी-डभी दोन|फ सखियों के नाम गिताये? हैं, पर उनमें 
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पद 
तते कद। भीके 
डप्राम धार कर जोरि से 
बक्से अं' 


श गई युझुगारि ! 
6 बिगारि । 
हे झान्‍दक जाम । 


>> धीय भी 










3, दे. पद सं. ॥073 शाध्राकृष्णजीं का संस्करण) 
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अतिपक्षता या तटस्थ-पक्षता का कोई लक्षण नहीं मिलता । दान-लीला के प्रसंग में 
अन्द्रववली, ललिता और विशाखा का नाम आया है सह्ठी, पर चनद्वाबली 
ललिता को भाँति ही एक सखी है | दान-लीला की गोपियों में पर 
नाम लेकर केवल राधा का वर्णन आया है। वहाँ राधा मन 
इनकी मुखरता दान-लीला के सैंकड़ों पदों में फूठ पड़ी है। 
मुग्बा की भाँति दिखायो पढ़ती हैं । बस्तुत: सूरदास ने आ 
की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया । 
राधा की सखियों में ललिता का चित्र सबसे अधिक स्पष्ट है। विशाला भी 
ललिता की माँति ही चित्रित की गयी हैं। वैष्णव आलंकारिकों ने दुती-कर्म के 
विषय में भी विचार किय। है । 'उज्ज्वलनीलमणि' के अनुसार कृष्ण की तीन प्रधान 
दुतियाँ हैं--बी रा, दृन्दा और वंशी ।! पर सूरदास ने विज्ञाखा से दौल कराया 
है।* आलंकारिकों के अनुसार ललिता का स्वभाव प्रखर है पर गूरदारा की ललिता 
चीर है। कृष्ण के पास जाकर बड़े कौशल से वहू रास्देश पढें बानी है। पहने कृष्ण 
के मन में उत्सुकता प्रकट करती है, फिर लालरा, और बाद को प्रथः 
ललिता मुख चितबत मुसकाने। 
आपु हंसी पिय मुख अवलोकल दुहुन मन मन जाने । 
भर 3८ 
तब बोली वह चतुर नागरी अचरज-य-बा शुनाऊं। 
सूर स्थाम जो चलो तुरत ही नैनन जाइ दिशधऊँ। 679 
ललिता ने इसके बाद एक अनुपम बाग दिखाने की बात कही : 
अदभुत एक अनूपम बाग । 
जुगल कमल पर गजबर क्रीडत तापर रिह करते अनुराग । 
हरि पर सरवर सर पर गिरिवर गिरि पर 
रुचिर कपोत बसे ता ऊपर ता ऊपर अश्रित फल लाग। 
फल पर पुहुष पुहुप पर पल्‍लव ता पर सुक दिक गृग-मद-काग । 
खंजन धनुष चन्द्रमा ऊपर ता ऊपर इक मनिधर नाग 
अंग-अंग प्रति और-और छबि उपमा ताकौं करत न त्याग । 
सूरदास प्रमु पियो सुधारस मानौ अधरनि के बड़ भाग). .680 
इस प्रकार सूरदास की ललिता आलंकारिकों की ललिता नहीं है। राधिका 
का स्वभाव भी एक-सा नहीं है। कभी वे मुखर हैं और कभी शाल्त, कभी प्रौढ़ा हैं 
और कभी मुर्घा | निम्नलिखित विभिन्‍न चित्रों से यह बात स्पष्ट हो जायेगी... 
स्थाम सख्ि नीके देखे नाहि। 
चितबत ही लोचन भरि आए बार-बार पछिताहि। 






























7. उंज्ज्वलनीलमाणिकिरण, पृ. 67 
2. दे, क्‍677य6 
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प्रिय-मिलन के सुख के समाम कोटि ब्रह्माण्ड का सुख भी नहीं होता और < 
के समान कोटि नरक का दुःख भी नहीं होता । इसके भी दो 






गस्भी 
सादन गहाभाव मे राशिका को 
हरी है। यह गादन गहाभाव 


और मादन | मोदन की अवस्था में पट्टमहिप्री-गण हारा आलिगित 






श्रीकृष्ण राधा का स्मरण कर मुच्छित हो जाते 
श्रीकृष्ण की मुरली और बनमाला से भी ईर्ष्या है 
राधिका में ही सम्भव है । पर सूरदास गोपियों में भी इस अवरथा दे वर्णन पे 
हूँ । 

भागवतामृत के अनुसार श्रीकृष्ण द्वारिका में पूर्ण, मथुरा में पूर्णतर, 
में पूर्ण तम रहते हैं ।! सूरदास इस मत पर विश्वास करते-से जान पढ़ते हैं 
सागर में ब्रज-लीलाओं की अधिकता है, मथुरा की फम और ह्रारिका की और भी 
कम हैं ।* ब्रज में श्रोकृष्ण ग्यारह वर्ष तक ही रहे । इसी अवस्था में उस्होंने तीन 
तरह की लीखाएँ को । वल्य, पौणण्ड और कैशोर। गुरदारा रो अधिक रपप्ट रूप 
से इन लीलाओं का वर्णत किसी ने नहीं किया। सूरदास की कविता से शाप प्रयढ 
होता है कि ब्रज-लीला के समय मगरवात्‌ की अवस्था दरा वर्ष के आस-परा थी : 











और ब्रज 











बहुत होहुगे दस बरस के बात बहुत हो बने बनाई । ।42 
८ ८ > 
सूरदास अब बढ़े भये हो जोबन दात सुहाई | ॥439 
८ हि 
तरनाई तन आबन दीजै कत जिय होत ब्रिट्टाल । 
दर नर 
भाँगत ऐसे दान कर्हाई। 
अब समुझी हम वात तुम्हारी प्रकट भई फछु थीं सगनाई।. ।34 





भर 354 
मतलब यह है कि सूरदास वैणणव आलंकारिकों के पथ का अनुकरण नहीं 
करते । कहा जा सकता है कि ऊपर जिन ग्रन्थों के उद्ध रणों से गुरदारा की कविता 
की तुलना की गयो है दे सभी सूरदास के परचत्ती हैं वा सगकामीन | इसलिए 
उनका 'सूरसागर' में कोई प्रभाद विद्यमान न रहता स्वाभाविक ही है। पर न्तुयह 
स्मरण रख्नना चाहिए क्रिये बातें वैप्णवों में बहुत प प्रचलित थीं। उक्त 
ग्रन्थों के प्रणेताओं ने उनका संग्रह भर किया है। इस बात को ध्यान में रखने पर 
सूरदास की स्वतन्त् सृजन-शक्ति का महत्त्व समझ पड़ता है। 












2. सूरदास की कविता का विषय 
सूरदास भक्त थे; 'सूरसागर' का कोई भी पाठक कह सके 





है कि यूरदास 


4. ड. नी. मे. कि., पृ. 47 
2. भागवतामूनन्दण, यू, 7 
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उस् श्रेणी के भकत नहीं थे जैसे तुलसीदास | तुलसीदास की कोई भी रचना पढ़ने 


हीं भी राश्रा में आत्म-भाव या सखी-भाव नहीं 
रखते | आ रदास, जान पड़ता है, खक्य या वात्सल्य की अपेक्षा द/स्य की 












काम्ण बटन लाग सूरदाग 

सूरदार को मिली तो दर्शन्थ् उनके पास गये । उस संगय महाप्रभु ठाकुरजी को 
भोग सामर्गण कशके स्वयं भी भोजन करगादी पर विराज रहे थे। सूरदास को देख- 
कर ४७गे ॥ ॥ सूर्दा4 ने आज्ञा पाकर यह 
पद गाया : 





ठ लायक । 
रे ९ 

ऐसी कितिक गिनाऊँं प्रातपति सुमरन है भयौ आड़ी। 

अब की बार निवार लेउ प्रमु यूर पतित की टाँड़ी। 
तथा: 

प्रभु हों सब पतितन कौ टीकौ । 

और पतित सब थौग चारि तो जनमत ही को । 

यधिक अजामिल गनिका तारी और पूतना ही कौ । 

मो छाँडि तुम और उदारे मिट सूल क्यों जो कौ । 

कोउ न समरथ अघ क रिवे कौ सेंचि कहत हों लीकौ। 
न में मोह ते को नीकी। 
'सूर छा की अैसो घिचियात काहै को है, कछू भगवत- 
रदास ने अपना अज्ञान बताया सब महांत्रभु ने उन्हें 
समझ लेने की आज्ञा दी । यथावत्‌ कर लौट आने 

प्रभु ने पहले सूरदास को वाग सुनाया, फ़िद समर्पण कराया और बाद में 
भागवत दक्षम र्कस्ध की अनुक्र्मणका कही । इसके बाद सूरदास को ज्ञानोदय हुआ 
और सारी भायवत की लीला का स्फुरण हुआ और उन्होंने यह पद गाया 

कई री चलि चर्नस रोवर जहां न प्रेमवियोग । 
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यह पद उन्होंने आचार्यक्ृत दशम स्कत्ध की सुबोधिनी के मंगलाचरण की 
कारिका के अनुरूप बनाया; वहू कारिका इस प्रकार है : 
नमामि ह॒दये शेषे लीलाक्षोराब्विल्ञायिनम्‌ । 
लक्ष्मीसहख्ललीलामि: सेव्यमानं कलानिधिम्‌ । 
सूरदास के पद को खुनकर आचार्य सस्तुष्ट हुए। बाद को सूरदास ने यह पद 
सुनाया : 





ब्रज भयौ महर के परत जब यह बात सुनी । इत्यादि ! 

इस परम्परा की सचाई पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए 
यह मान लिया जा सकता है कि महाप्रमु के संसर्ग में आने के बाद सूरदास ने अपना 
पुराना रास्ता छोड़ दिया और अपने गानों का मुख्य विषय भगवत्‌-लीला को ही 
क्ता लिया। 

'सूरसागर' और कुछ नहीं, शुरू से अन्त तक भगवत्‌-लीला का वर्णन है । इसी 
लीला के अन्तराल से सूरदास का युग देखना पड़ता है जो सम्पूर्ण न होते हुए भी 
अस्पष्ट नहीं है। यत्र-तत्र उससे उस युग की रहन-सहन, पहनाबा, यो जे, 
धर्म-विद्वास आदि पर प्रकाश पड़ता है। पर यूरदास ने भूलकर भी एन विषयों 
पर प्रत्यक्ष रुप से कुछ नहीं लिखा । 


कवि सूरदास की बहिरंग-परीक्षा 


4. आधुनिक और मध्य-युग का साहित्य 
एक बार हम भक्त सूरदास को जहाँ-का-तहाँ छोड़ देना चाहते हैं। केबल कवि 
सूरदास की चर्चा--सो भी बहिरंग की चर्चा--अनुचित ज़रूर है, पर इस बीसबीं 
शताब्दी के लेखक को इस अनोचित्य की सीमा के भीतर प्रवेश करना आवश्यक हो 
गया है। सुरूसाहित्य की बहिरंग-परीक्षा में ही इस अनुचित प्रवेश के कारण पर 
प्रकाश पड़ेगा । 

एक युग था जब साहित्य की रचना ऊँचे आदर्श पर की जाती थी | काव्य हो 
या नाटक, उसका नायक 'प्रख्यातवंशो राजधि: धीरोदात्तः प्रताषवान्‌' हुआ करता 
था। उसके वर्ष्य-विषय का यह आवश्यक कर्तव्य समझा जाता था कि वह मनुष्य 
के किसी स्थायी भाव--रति, उत्साह आदि को जाग्रत करे। पर आज बह युग 
नहीं रह गया है। आज दिक्षा का विस्तार हुआ है, जीवन की समस्याएँ जतमुखी 
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होकर परिदृष्ट हुई हैं - साहित्य सस्ता हो गया है, साहित्यकार चंचल । उस युग 
का कवि एक ऊंचे आदर्श की कल्पना करता था और पाठक के चित्त को अपनी 
इन्द्रजाली भाषा के द्वारा ऊपर उठात्मा था। बहू उसी ऊपर के कल्पना-लोक में 
मानव-चित्त की सारी अनुभूतियाँ प्रतिफलित करता था जिसका फल यह होता था 
फि सहृदय का चित्त उससे आनस्द तो ले सकता था पर नःना समस्याओं के वोझ 
से कलान्त नहीं हो उठता था । कालिदास के 'मेघद्वत' में ऐड़ी कोई बात नहीं है जो 
साधारण विरही चित्य-प्रति अनुभव न करता हो, परन्तु फिर भी उसमें एक ऐसा 
गुण है जो सहस्र/धिक वर्ष से मनुष्य के चित्त को उद्श्रान्द किये है। यह गुण है 
उसका नित्य जीवन के ऊपर के कल्पता-ल्रोक में अवस्थान । अति प्रकृत यक्ष के मुँह 
से, मेघों के द्वारा जो सन्‍्देशा, अलकापुरी में (जहाँ चिर यौवन नित्य वत्तमान 
रहता है), भेजा गया है वह सम्पूर्ण भावजगत्‌ की चीज़ हो गयी है। आज इतना 
ऊँचा जाना बेकार समझा जाता है । हमारे सामने ही, नाना भाँति की समस्याएँ 
पड़ी हुई हैं जो प्रेम और विरह को नःना भावों से विचित्र बना सकती हैं, तो हम 
दूर क्‍यों जायें ? एक अश्षिक्षित मजदूर की विरह-कथा क्या किसी यक्ष की बिरह- 
कथा से कम महत्त्व रखती है? और फिर प्रेम और बिरह की वही एक- 
घूप्ट ((00॥0(0700%) पुरानी बातें बार-बार दृहराने की आवश्यकता ही क्‍या 
है ? मनुष्य की अन्तवृत्ति आज की भौतिक सक्यता की जटिलता के कारण 
नाना समस्याओं की ज्रीड़ा-भूमि हो गयी है। मजूरों और पूंजीपतियों के नाना 
मनोभाव इरासे पहले इस रूप में दृष्टिगोबर नहीं हुए थे; स्त्री और पति के प्रेम 
में बहू पुरानी एकरसता अब नहीं रह गयी है, उसकी भी नाना दिशाएँ हैं, चाना 
समस्याएँ हैं; फिर इन बातों को साहित्य में क्यों न स्थान दिया जाय ? आज स्त्री 
और पुरुष में प्रतिद्वन्द्रिता है, स्वामी और मृत्य में प्रतिद्वन्द्रिता है, शासक और 
शासित में प्रतिद्वन्द्रिता है, ्यायाधीश और अपराधी में प्रतिद्न्द्रिता है, साधु और 
चोर में प्रतिद्वन्द्रित। है--संसार प्रतिद्वन्द्रियों का अछाड़ा हो गया है! साहित्य इन 
समल््याओं को कैसे भुल/ दे ? 

ठीक ही है । साहित्य जिस वेग से उन्नत हो रहा है, उसे देखते हुए यह आशा 
करना व्यर्थ है कि वह मध्य-युग के या आदियुग- के परिकत्पित आद्शों की संकीर्ण 
सीमा में बैठा रहेगा । बस्तुतः आज यद्दी हो रहा है। संक्षार के क्रिसी भी बड़े कवि 
या नाटककार की रचन। को पढ़ जाइए, उसमें एक ही प्रयत्व न|ता हूपों सें चित्रित 
मिलेगा--वर्ततमात समस्याओं का समाधान | परन्तु ये वत्तमान समस्याएं हैं क्या ?ै 
एक शब्द में कहना हो तो कहेंगे --अप्रेम । 

जिस साहित्य की तींव अग्रेम पर हो वह ऊँचा हो सकता है, गम्भीर तत्त्वपूर्ण 
भी हो सकता है; पर स्थायी नहीं होगा। मध्य-युग के भक्त कवियों में इस प्रकार की 
समस्याओं के समाधान की कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं है---समस्याएँ भी इतनी अधिक 
नहीं थीं--परनन्‍्तु वह एक सुदृढ़ तींब पर स्थापित है, यह सुदृढ़ नींव है प्रेम । 

ऊपर की बात हम जितनी जल्दी कह गये हैं, क्षयद उतनी जल्दी में कहना 
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अनुचित हुआ है ! वद्या सचमुच सध्य-झुग के सामते के 








ठण्ट्ा था । सुरदाश 
था था और फिर हग)। एुछा' 
पथ सनमुच कोई रबए: 












या देखनेवालों के मुंह से सुक्र है, दह निव्चय ही अपूर्य £॥ कसम -ी साटन्‍्थप 
के ग्रन्थ-रत्नों को निदचय ही यह कृछज्ञ संवार चिरकाल २क्षित “रोग। 4 
फिर सूरदास आदि सध्य-युग बे: बब्यों और ४ग थाधुन॥ व 
भेद क्‍या रहा ? सूरदास भी अपने थुग की शमरकाओं का शगाघ,व 4२ गगे हैं, 
मेटरलिक या गत्खवर्दी भी वही कर रहे या कर गये हैं। शूरदाश है 
कितने ही कवि ऐसे हो गगय्ये हैं जो संगार में गाम-शैश हक: 
इस युग में ऐ से कवि हैं जो ।: 
कौत-सी ऐसी बिभाजक रेस्पा है जो मध्य: 
करेगी ? 
सच पूछिए तो भेद है; और इसी भेः गाव के. (लत हमे यूरदास को 
केवल कवि के रूप में देना चाहते हैं। बह भेद है, अल और भक्त ग।, भाषा 
और भाव का, रूप धौर रस का, शरीर भौर आत्मा गत पक ॥, 














है ॥ फिर 
विशेषज। कह किम 




















जगह पर फीके इलोक ही नहीं मिलेंगे, अध्याय 
जान पड़ेया । फिर भी उस युग के 


“ध्याप अनावश्यक बोझ 
ब्य में सब मिला: 





या 
छ मिलेगा, परव्यु 
ड़ देगा। उस सूग 
या शिविल 
भी ह्वों तो कोई हर्ज नहीं, वीच-वीज में दैवाल-पं: कारण आविल्ता भीजा 
गयी हो तो कुछ बात नहीं--अन्त में बह रय के महासमुद्र की और ले जायेगे ही। 
दूसरी ओर इस युग के काव्य का प्रत्येक पन्‍्ता एक-एक मणि है। ।ब दुगरे 
रत्न की आभा पर मुख्ध होते जाइ/ परन्तु यहीं तक, इसके आगे नेद्री । वत्तमान 
युग का समस्या-नाटक आपको आँक्ष में उंगली घुसेड़कर कानून की दुर्बलता, न्याय 









कानता 





के दस-बीरा-यच्रारा तरंग निरथक 














सुरूसाहित्य / 9 


की अन्याय-प्रागणसा, प्रेम की अप्रियता, विवाह की विच्छिन्तता, धर्म की 
अधामिकता, घृणा का प्रेम दिखा देगा और वस | आप जिस दुनिवा में हैं वह 
दुनिया और भी सग्त होकर आपके सामने आ जाग्रेगी 

सध्य-युग का कवि भी कम-बेक्षी दुनिया को उसके वास्तविक रूप में दिख्लावेगा। 
तुलसीदास, कवीरदासा, सबने दुनिया के उस मायावरों अंग की ओर 
दा किया है। परन्तु उस युग की कविता में--हम केवल कविता की 
भरे पदों की नहीं--यह्‌ स्तमस्या निताम्त गौण स्थान 
है । वही मुख्य होकर नहीं आती । जाप अगर वे भी जानें कि 
ड्चनों की ओर इशारा किया गया है तो भी रसखन-बोध में रत्ती 

















गध्ुमियः समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है, पढ़िए--आप मिरत्तर 
हम लोग इस प्रकार की पेचीदी जिन्दगी बसर कर रहे हैं 





-युग का कबि अपने पारिषाश्विक जगत्‌ से इतनः ऊँचा उठ जाता है। 
सूरदास को लेकर ही भध्ययत आरम्भ फिया जाय। 

दर प्रश्न फे उठते ही सबति पहली बात जो औक्ों के रा।मने आती है बह है 
साहित्य के आर की । इस युग क साहित्यिक साहित्य को एक विशुद्ध आधुनिक 
बेद् में सजाता है। ४सकी भूमिका प!ठक को कट्यना-भूमि के साथ एक ही तल में 
रहेगी। जितनी ही यह उस तल में रहेगी, इस साहित्य के लिए उतनो ही अधिफ 
सुबिश्ना होगी । परन्तु मध्य-युग का कवि अपनी भूमिका पाठक की भूमिका से कहीं 
ऊँची. अवश्य ही, समानान्तर---रखेग। । 

असीम और निरोदषा कृष्ण के साथ ससीम और सापेक्ष गोपियों की प्रेम-लीला 
ऊपर मे कितनी ही मोहक हो, है एक अतुलनीय ४७४०0) । उस बिरह का कोई 
झूल-क्रिनास नहीं, कोई हद्दो-हिसाब नहीं । बैष्णद कवि अपने साहित्यिक आकार 
के लिए इस सता ॥ को चुनेगा और फिर संशार का सारा हाव-भाव, लीला 
बिज्म इस महासागर में लीन कर देगा। उद्धव-संवाद के बहाने 'सूरसागर' की 
स्थिर गम्भी र बारि-राक्षि में संतार की सारी ब्याकुलता और चारी विरह-वेदना 
अ्रतिधिम्बित हुई है। गोपियों की प्रेम-लील। मर्त्यलोक के मनुष्य की पहुँच से 
कितनी ही ऊँची क्यों त हो, हे उसके समतान्‍्तर। इस आकार-निर्वाचन में 
वैष्णव कवि की समता संस्तार के शायद ही कुछ कवि कर सके । यहीं मध्य-युग 
का कवि आधुनिक सुग के कवि से अलग्र हो जाता है। 

साहित्य-सृष्टि की मूल शक्ति क| नाम संइ्लेपणी है, विश्लेषणी नहीं । स्थायी 
साहित्य की रचना के लिए आवश्यक है एक अत्यन्त दृंढ़ समुल्तत मूमि। बह एक 
तरफ जहाँ मानव-चित्र के अति निकट नहीं होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर उसमें 
सामग्रिकता की ऐसी निकटत। भी नहीं होनी च।हिंए जो चित्त को तत्तद्‌ समस्याओं 
में उलझ। दे | बत्तेमान साहित्य इस रास्ते पर नहीं चल रहा है। उसमें बिश्लेष की 
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प्रधानता है, संइलेष या संघात की नहीं; बह किसी दृढ़ समुन्नत भित्ति पर अब- 
स्थित नहीं है, अथच उसमें साममिकठा की मात्रा पर्याप्त है। इस दृष्टि से जहाँ 
मध्य-युग का साहित्य आकार में इससे भेद रखता है, वहाँ प्रकार में भी । इस युग 
के साहित्य में बिड्लेष इतने वेग से दिल्लायी नहीं पड़ा । बह ठीक है कि आदि-युग 
के काव्य की अपेक्षा मब्य-युग का काव्य अधिक विस्लेप-प्रवण है पर उतना तो 
एकदम नहीं जितना आज का 

सूरसागर के प्रत्वेक पद को उसी में स्व॒तन्त्र समझा जा सकता है तथापि सारा 
सूरसागर 'सागर' है। उसकी एक-एक तरंग जिस प्रकार विश्लिप्ट भाव से पूर्ण है 
उसी तरह संश्लिष्ट भाव से भी ! सूरदास की यह विशेषता है | वे विश्लेष में भी 
अनुपम हैं, संघात में भी । 

इसके बाद ही मध्य-युग और वत्तमात युग की विभ[जक दूसरी रेखा दिखायी 
पड़ती है। बह है भाषा और भाव की । अधुनातन साहित्य बल्तुबाद का पुजारी 
है। बढ सव ओर से 9800 8] या 7९४| (स्वाभाविक या वास्तव) होना चाहता 
है । और क्षेत्रों में नाना क्षेत्रों का विवाद रह सकता है; पर भाषा और भाव में बहू 
निश्चय ही 7९] होगा । एक मजदूर की बातों में बहू केवल मज़दुर भी प्रकृति, 
पहुँच और रचना भर को ही ध्यान में नहीं रखेगा, उसका उच्चारण, उसकी 
व्याकरण-सम्बन्धी गलतियों और मुह वरों को भूल भी ज्यों-गी-त्यों रए। देग। । मध्य- 
युश के संस्कृत नाटकों में यह प्रवृत्ति दिखायी पड़ी थी, पर बह एक सीमा तक 
आकर रुक गयी । आज का साहित्य रुकने का नाम नहीं जानता, उरो केयल आगे 
बढ़ता मालूम है--निरन्तर आगे बढ़ना | 

संस्कृत भाषा का एक झब्द है 'भाव';अर्थ है, ॥॥॥(, ७।॥/ ४ - जो है |! 
यही “0४2, ५१०( 8" आज के साहित्य की प्रधान बात है। परन्तु 'भाव' वहाँ 
का ? भारतीय पण्डितों का कहना है--- 'भीतर का'। ऊपरी आवरण चाहे जैसा 
हो, देखो उससे भीतर की बह चीज स्पष्ट हुई है या तहीं, 'जो है'. ७ ॥ ! 
गोषियों की भाषा गोषियों के अनुरूप है या नहीं---इससे कुछ आः ता नहीं । 
योग-मार्ग के उपदेशक उद्धव की भाषा में दार्शनिक गम्भीरता है या नहीं --इस 
चिन्ता की आवश्यकता नहीं । केवल देखो, उन्होंने हृदय के जिस “भाव” ('जो-है') 
को छूना चाहा था उसे छू पाया है या नहीं | अगर छू पाया है, काम हो चुका- - 
“भाव जनूठो चाहिए भाषा कोऊ होय ! ' सूरदास की भाषा का लक्ष्य उसी भाव 
को छूना है. वह आलंकारिक भी है, सादी भी है, चित्रमय भी है, पर है राखेत्र भाव 
की अनुगामिनी । वह 758। और ७॥॥६७) से बहुत ऊपर है। 

सी बात की एक बात यह कि मध्य-युग की कविता रूप और रस क्रो अपने- 
अपने स्थान पर अच्छी तरह सजाती है । रस की सृष्टि करते समय वह रूप को 
अग्रसर नहीं कर देती और रूप की रचना के समय बह उसे नीरस नहीं होने देती । 
उसका रूप रस का आश्रय है, रस रूप का पूरक । 

इतना सुन लेने के बाद हमारे पाठक शायद हमको यह अधिकार देंगे कि ह्र्म 
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भध्य-युग की कविता की आत्मा की ओर इड्ारा करें । यह आत्मा है प्रेम । दीसवीं 
शताब्दी की प्रतिद्वन्द्रिता की समस्याएं सौ-पचास वर्ष में था तो लुप्त हो जायेंगी 
या दूसरा रूप धारण कर लेंगी। पर श्रीकृष्ण और राधिका की सुदृड़ समुन्दत भूमि 
पर प्रतिप्टित ये प्रेम और विरह के मान अनन्त काल तक यों ही बने रहेंगे। न 
इनमें जीणतः आयेगी, न मृत्यु । इनकी आत्मा है जो, 
सत्वोद्रेका द्ण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मय: 
वेज्यान्तरस्प्वं शून्यो ब्रह्मास्वादसहोदर: । 
लोकोत्तरचमत्कारप्राण: कहिचित्प्रमातृभि: 
स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रस: । 





2. सूरदास का साहित्य, उनकी जीवनी और प्रभाव 
अठारहबीं शताब्दी के अन्तिम भाग में एक फ्रेंच पण्डित ने सूरदास के कुछ भजनों 
का फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया या। ये भजन उसने किसी ग्रामीण भिखारी के 
मुंह से सुने थे । इसके वाद पचास साल तर यूरोप में किसी ने इनके पदों का कुछ 
परिचय प्राप्त क्रिया या नहीं, नहीं मालूम । उस समय के कुछ अनधिकारी पाद- 
रियों ते कृष्णायत सम्प्रदायों और कृष्ण-भकतों के विरुद्ध एक विषैला वातावरण 
तैयार कर रखता था। पी. ज्योग्री (2. 0०७६४7) नामक एक ऐसे ही पादरी ने 
प्रचार किया था कि कृष्ण वस्तुतः प्रमु (क्राइप्ट) का नामान्तर है जिसे अति दुष्ट 
) ने बड़ी धूर्तता और नी चता के साथ इस प्रवित्र चरित्र को गेंदला 
कार दिया है ! ((एावहाए शात जाज़ंग्पशुं+ एणाारव 8५ ग्राक्ा: 
५/४०(८८० ॥0008(९:5) जहाँ इस प्रकार का विकृत वायुमण्डल हो वहाँ से कुछ 
आशा करना व्यर्थ है। 

परन्तु यह अवस्था बहुत दिनों तक नहीं रही। एफ, एस. ग्राउज़ (7. 8. 
(70५5०) नामक प्रसिद्ध पण्डित ने सन्‌ 883 में 'चौरासी बैप्णवों की वार्त्ता 
का कुछ अंश अंग्रेजी में अनूदित किया। इससे यूरोप के पण्डितों का ध्यान सूर- 
साहित्य की ओर आह्लष्ट हुआ | बिल्सन की प्रसिद्ध पुस्तक ॥96॥रश 80४४ 
$९0(8 0 (॥४ ॥47095 में भी कुछ अंश अनूदित होकर प्रकाशित हुआ था। 
परस्तु सूरदास का वास्तविक परिचय कराया हिन्दी-साहित्य के अति परिचित 
पण्डित ग्रियसेन ते । सन्‌ 889 में कलकत्ता से इनकी पुस्तव |6 (०१९7 
एकपाबल्पांधा (१०९ ० छो॥0ए४७॥ (हिन्दुस्तान की बत्तेमान देशी 
भाषाओं का साहित्य) प्रकाशित हुई | उसी साल के 'जर्नल ऑफ दि रॉयल एशिया- 
टिक सोसायटी बंगाल' में आपने हित्दी कवियों की एक तामावली भी प्रकाशित 
करायी सन्‌ 907 के एक लेख में ग्रियर्सन साहद ने अपनी पुस्तक की तारीखों 
की अप्रामाणिकता स्वीकार की है। (7]6 626 वा [5 ३7६िवव०शाए॥ शे:शा 
प्रिगा प8 प्रश्ञांए्ट 50००5 बात॑ दवा 70९ बच्य४ ० ०४१९६४८६ ए9०7.) 

यूरोप के पण्डितों ने इस भकत-कवि की महिमा को हृदग्ंगस किया हो या 
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नहीं, भारतवर्ष के पण्डितों ने बहुत पुराने जमादे से अपना हृदय खोलकर इनके 
चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पण की है। पुराने ज्षमाने की 'भौराभी बैण्ण्रों 
वार्त्ता' 'भक्तमाल' आदि पुस्तकों से लेकर इस युग के न/ना पण्डितों नी अ 
नाओं में इस महाकवि के प्रति असंकोच आदर-गाब प्रदर्धित किया गया है । 
युग में सू रदास के प्रति जो श्षद्धांजलि दी गयी उसमें रावंश्रेष्ट, (२ शायद रर्बप्रथम 
भी. है भारत बाद अन्य नेक पण्डियों ने रा शाहित्य का 
रसास्वादन किया और कराया है। साहित्य की छानवीन भी 
सूरदास की वास्तविक जोवनी क्री पुस्तकों की अ।स्तबिक 
भी तैयार करने की कोशिश की गयी है। पता चला है कि 
नाम हैं--सू रसागर', 'सूरसारावसी', 'साहित्य-लहरी ', * 
टीका', व्याहलो' और 'तलदमयत्ती  ! 'सूरसाराबली' 'यूरसागर' का ही संक्षिण 
संस्करण है। 'साहित्य-लहरी' उनके दृष्टकूटों में कुछ और जोड़कर 
नाग-लीला और पद-संग्रह सूरसागर के ही भाग हैं । अन्तिम तीन 
'व्याइलो' और 'मल-दमयन्ती/) के बारे में एण्डितों को राख्ेह है ककि से गुरदास के 
रचित हैं या नहीं | अर्थात्‌ 'सूः ही उनया ग्रन्थ 

वास्तविक जीवती ? पर्डियों ने अश्क परिश्रम के बाद उसे तम 
वास्‍्तथिक जीवनी खोज निकाली है। और वास्तविक ग्रन्थ सता ? बह भी 
तैयार कर ली गयी है ! कहा जाता है, 'मूरणागर' में राथा जा पद हैँ 4 पर 
पश्डितों ते देखा है, दस हज।र भी नहीं हैं। कहा जाता है यू रदार ते अपसी प्रेमिका 
से बाँखें फुड़वा ली थीं, पण्डित-मण्डली को उसका कोई प्रमाण चरीं [गला । 
ज्ञाता है सूरदास को भगवान्‌ ने कुर्श में से निकाला था। पण्डिन लोग इस बच्चों 
की-सी बातों पर हेंसकर रह गये हैं और फिर भी व।स्तविक जीवनी तैथार हे । 

प्ण्डित-मण्डली मुझे क्षमा करे--मैं उसके परिश्रम और उसकी (॥गिशारी 
का आदर करता हूँ--सूरदास की वाह्तबिक जीवनी यह नहीं है जो हतिहायिक 
प्रमाणीं के बल पर तैग्रार की गयी है। उसका वास्तविक साहिय बह नहीं है जो 
पुराती कीट-क्लिष्ट पोधियों में लिखा गया है । कोटि-कोटि भारतवागी के हृदय 
पर वह साहित्य लिखा हुआ है। बही उनका वास्तविक साहित्य है। उसमें रायमुच 
सवा लाख पद हैं--सवा लाख, असंल्‍्य ! और उनकी वास्तविक जावनी इस प्रकार 
हैं 

उस दिन यमुना के किनारे अचानक एक प्रौढ़ युवक दिख़ाग्री दिया। संसार 
में वह उसी रूप में आया चा। उसका रंग गौर, मुँह सुन्दर, बातें मौडी और छूप 
लुमावना था। बहू साधु था। 

युवक साथु की ओर देखकर उसकी ओर आक्लृप्ट हुए बिना नहीं रहा जाता था। 
पोर-युवतियाँ इस साधु के चरणों में अपनी भक्ति मेंट करने के लिए उताबली हो 
उठीं। साधु निर्मम, नि.स्पृह भाव से सबकी ओर देखता, आशीर्वाद देता और फिर 
भगवान्‌ का नाम जपने लगता ! 
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एक दिन साथु ध्यातावस्थ होकर बैठा था। पौर-बरुवतियों का दल आज भी 
गे मंगलकामना से साथु को प्रणाम कर रहा था| साधु आज चंचल 
था। डराने जोर से आँखें मूंद लीं । इसी समय उसे ऐसा जान पड़ा कि वह जिसका 
रहा था वह हृदब से निकल भागा। भगवान्‌ को हृदय में न पाकर साथु 
और लो, उसके भगवान्‌ 









धारण की श्री । सामने एक स्त्री थी। साधु तरुण, इस भगवान्‌ के मनोहर रूप पर 
गया और चल पड़ा समाधि छोड़कर उसके पीछे-पीछे ! 

इसी समस उसने देखा भगवान्‌ फिर एक बार हृदय में आ गये हैं, वह लौट 
पड़ा ! पर कहाँ, भगवान्‌ तो फिर उसी मोहिनी में रूमा गये * अन्त में अनुसरण 
>पन्य जाद पड़ा । उस युवती ने समझा, आज भाग्य जगा जो महात्मा हमारे 
आर पथारे। 

सुबती ने पूछा, "कया रेवा कहूँ ? " 

महात्मा ने कहा, “दो तीढषण कॉठे ले आओ।/ 

युवती ने तत्काल आ्ञा-पालन छी। साथु ओला : 

“दबि,' तुम्हें कहा मालूम है मैंने इन पापी आँखों को बन्द करके तुम्हें देखा 
है। मे री विभोर वासगा तुस्टारे ८ सी मुख की और दौड़ पड़ी थी । उस समय तुम्हारे 
बिमल हृदय#णी अ।ईने में मेरे कलुए-निःश्बास की कुछ छाया पड़ी थी । लज्जा 
सहुसा आकर वस्त्र की भौँति रंगीन आवरण से तुम्ह! को दन लुब्व नयनों ते 
बचाने के लिए ढाए लिया था। वह मेरी मोहमसी चंचल लःलसा काले भौरे की 
अति तुम्हारे दृष्टि-पत्र के चारों ओर क्‍या गुनगुना रही बी ?” 

रा ग्रुवती कुछ समझ नहीं पाय्री । आइचर्व से उस तरुण साधु की ओर ताकती रह 
गयी । 

साधु ने कहा, "लो, इस तीक्षण काँटों से मेरी काली आँडें फोड़ दो । जिन 
की 'यास तुम्हारे जिए है, वे तुम्हारे हो हों । 

डस संगय सन्ध्या-सूर्य आकाश के प्रान्त भाग में जा चुका था। युवती के 
ब्रीड़ा-रक्‍्त क्षोतों पर सन्ध्या की लाली पड़कर उसे और भी गाढ़ कर रही थी। 
साधु एक बार फिर चंचल हो उठा : 

“जरा? ठहरो । समझ नहीं रहा हूँ | जरा सोच लेने दो । संसार को लुप्त क. 
देनेवाला यह चिर अन्थकार बया सदा यों ही रहेगा? क्रमशः धीरे-धीरे उसमें 
तुम्हारी यह मधुर मूति, पवित्र मुश्न और स्निस्ख ज्ञातत अर्खिंक्‍्या फूह नहीं 
पड़ेंगी ? इस समय जैस्ते देवी की प्रतिमा की भाँति खड़ी हो; स्थिर, गम्भीर, करुण 
नयनों से मेरे हृुदव की ओर देख रही हो, बातायन से सन्ध्या-किरण आकर तुम्हारे 











































कविता से । 
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ललाट-देश पर पड़ी हैं । मेघों का आलोक तुम्हारे तिविड़क॒प्ण 
कर रहा है--सुम्हारी यह भ्रान्तिरूपिणी मूत्ति, अति अपूर्व साज से राज्जित होकर 
मेरी अनस्त राक्ति में अनज् रेखा के रूप में फूट उठेगी। तुम्हें घेरफर यह राख्या 
चिरकाल तक जगी रहेगी और अपने आप तुम्हारे चारों ओर एक नया रॉगार 
उपस्थित होगा । यह वातायन (खिड़की), वह चम्परा-वृक्ष, बढ़े दुर की यरयू 
(यमुना ? ) की रेखा इस राजि-दिवसहीन अन्ध हुदय में चिरक्ाल तक देखी जायेगी। 
उस नये संसार में काल-स्लोत न होगा, परिवर्त्तत भी न होगा । आज का यह दिन 
अनन्त होकर चिरकाल के लिए जगा रहेगा ।***तुममें देखूंगा अपने देवता को, अपने 
हरि को । तुम्हारे आलोक में अपनी अनन्त विभावरी (रात्रि) में जगा रहूंगा।" 

इसके वाद युवती ने साधु की इच्छा पूरी की। उस पारस-मणि के स्पर्श करते 
ही--अबह्य काँटों से--य्रुवक कथि हो गया; कवि, भक्त | चक्षुष्मान्‌ अन्धा हो 
गया; अन्‍्चा, प्रज्ञाचक्ष्‌ । 

इधर गोलोक में पहली बार राधिका का हृदय प्रिय के लिए उत्कण्टित ठुआा । 
राधिका ने श्रीक्षप्ण से पूछा, “प्राणनाथ, यहू उत्फष्ठा सीसी ? / 

प्राणताथ ने उत्तर दिया, “प्रिये, वियोग अवश्यम्भ/वी है।' 

प्रिय! की भरी आँखों ने पूछा, “उपाय ? "” 

प्रिय ने व॑त्ती उठाकर दिखाया--“'बह देखो, उस अन्ध गायक को। उराके 
गानों में राधिका को उतरना पड़ेगा, कृष्ण को उतरना पड़ेगा, गौपषियों को उत्तरना 
पड़ेग। | भोलोक कुछ दिन के लिए बन्द करना पड़ेगा ! इस रामय (कमात्र उपाय 
मह है कि भू-लोक को गोलोक कर दिया जाय।” 

कहते हैं उस दिन से राधिका ने भारतवर्ष के घरों में आश्रय लिया और प्राण 
ने सत्र । वह अस्ध गायक न वृद्ध हुआ, न मरा । उराने जो कुछ गाया, बह उसके 
लाख-लाख गानों के रूप में फैल गया । लोग हेंशते ये उसके गानों में, रोते थे उरगेः 
ग।नों में और सोते-जागते थे उसके गानों में । 





















3. सूरसागर की भाषा के दो गुण 

सूरदास तीन हैं--कवि और भक्त, केवल भक्त और कः क । जहा प्रेम का 
प्रसंग आता है, बहाँ सूरदास कवि और भक्त हैं; जहाँ आत्म-निवेदन का वेग 
रहता है वहाँ वे भक्त हैं; ओर ब्रज की प्रेम-लीला के बाहर वे सर्वत्र दथा-गायक 
हैं। तीसरे सूरदास में कबि सूरदास का कोई चिह्न नहीं दिखायी देदा, पर भक्‍त 
सूरदास उसमें अनमने भाव से बैठे रहते हैं। इस तृतीय श्रेणी के सूरदास मानो 
अपने स्थान से च्युत हो गये हैं, अपने क्षेत्र से निर्वासित हो गये हैं। मानो द्रज के 
बाहर की लीलाओं को गाते समय वे कहते कुछ और रहते हैं, सोचते कुछ और । इन 
गानों के पीछे से एक अस्पष्ट च्वनि-सी निकलती रहती है, 'गा लो भाई, यह भी 
भगवान्‌ की लीला है, अच्छा नहीं लगता तो क्‍या है, घी का लड्डू टेढ़ा मला। 
इसीलिए तीसरी श्रेणी के सूरदास की भाषा फीकी-सी मालूम होती है। बहु 
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व्यॉफरण की दृष्टि से उतनी ही शुद्ध हो सकती है जितनी पहली या दूसरी श्रेणी 
की, परन्तु उसमें बह प्रवाह अब हम पहली ओर दूसरी श्रेणी की कविताओं 
की भापा पर विचार करें। 

'मूरक्षागर' की भाषा पर लिखते समय क्या लिखा जाय ? क्या यही कि सूर- 
दास ने 'देश्यौं' लिश्ला है या 'देख्यो'?.या सूरदास की भाषा के अध्ययन से 
सौरसेनी और महाराष्ट्री प्राकृत भाषाओं की प्रुरानी वास-भूमि पर कोई प्रकाश 
पड़ता है मा नहीं ? अब तक विद्वानों का विचार रहा है कि महाराष्ट्री प्र/कृत 
महाराष्ट्र प्रान्‍्त की भाषा थी। अब अध्यापक मनमोहन घोष के रिस्चों ने सिद्ध 
किया है कि वस्तुतः महाराष्ट्री मध्यदेश की ही भाषा थी । उनका विश्वास है कि 
सूरदास आदि पुराने ब्रजभाषी कवियों की भाषा इस विषय पर और प्रकाश डाल 
सकती है । हम इन प्रश्नों की गुरुता समझते हैं, परन्तु इस परिमित क्षेत्र में हम 
इधर-उधर दौड़ना अच्छा नहीं समझते । इसके लिए पर्याप्त समय की भी आवश्य- 
कता है | तो 'सूरसागर' की भाषा पर क्‍या विचार लिखा जाय ? सच पूछा जाय 
तो जब तक 'सूररागर' का कोई सुरम्गादित प्रामणिक संस्करण प्रकाशित नहीं 
हो जाता, तब तक उराते भाणाशास्त्रीय अंग पर विचार करना प!नी पर लकीर 
खींचना है। जिन प्रतियों को लेकर यह अध्ययन आरस्भ किया गया है, वे इतनी 
अशुद्ध हैं कि जिसका कोई हट्दो-हिसाव नहीं | इसलिए हम “सूरसागर' की भाषा के 
कांव्यांग पर ही विचार करना चाहते हैं। 

गद्य और पद्य में यह अन्तर का लेखक स्वतन्त्र रहता है, पद्य का 
परतन्त्र | गद्य-लेखक चाहे जितते छाब्दों को और चाहे जितनी मात्राओं को काम 
में ला सकता है, पर पथ्व का लेखक कुछ अक्षरों और मात्राओं से अधिक या कम 
फा व्यवहार नहीं कर सकता । गद्य का लेखक दुतियायी प्रयोजनों को लक्ष्य करके 
लिखता है, उसका पराजय उस स्थान पर है जहाँ वह उस प्रयोजन को प्रकट करने 
के लिए कम शब्दों का प्रयोग करके अस्पष्ट कर दे या अधिक शब्दों का प्रयोग 
करके निरथ्थंक | पद्म का लेखक यदि दुनियाबी प्रयोजन को ही लक्ष्य में रखता है 
(जैसे वैद्यर और ज्योतिष आदि के इलोक रचयिता ) , तो वह एक व्यर्थ का बन्धन 
स्वीकार करता है । परन्तु अगर वह दुनियावी प्रयोजनों से ऊपर उठ जल्‍य तो कवि 
हो जाता है। इसलिए कवि सीमाबद्ध होकर भी प्रयोजन की सीमा से कहीं दूर 
सिकल जाता है। 

मतलब यह कि जिसको लेकर दुनिया का कारवार चल रहा है वह अकवि 
का लक्ष्य है, कवि का लक्ष्य उससे कहीं ऊपर है | औरों के लिए जो चीज़ नितान्त 
निष्प्योजन है, कवि उसी भामूली-सी चीज् से एक असीम वस्तु की ओर संकेत 
करता है। अगर देखा जाय तो कुत्ते की पूंछ उसका सबरो अधिक अवावद्यक अंग 
है, परन्तु कृतज्ञता के आनन्द में विभोर कुत्ते में का 'कवि-पुरुष” अपना असीम 
आनन्द इसी निष्प्रयोजन अंग को हिलाकर प्रकट करता है। आँखों का काम है 
देखना । दुनियावी प्रयोजन के लिए पुतलियों को आँखों के कोने में आने की विल्कुल 
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अट्विदीय आदर-भाजन हो गया है। कवि को भाषा का उत्व कक्ष द् 
चाहिए कि वह कितने कम शब्दों में, कितनी छोटी सीम। में बैठ 
की ओर इशारा कर सका है | 'काब्य-प्रकाश' के झब्दों गे उसके 
कितना अतिशायी हुआ है। कि 
काव्य की भाषा का 'डूसरा महत्त्वपूर्ण अंग हैं उसका 
मनुष्य जिस बात को नाना भाव-भंगियों, व्याख्याओं और संकेतों का सहारा लेकर 
भी स्पष्ट नहीं कर पाता, कवि उसे बड़ी आसामी से ४क राखारण-सी भंगी में 
प्रकट कर देता है । घूरदास में ये दोनों गुण त्रिद्यम।म हैं रे गुण में तो यू रदारा 
की समता संसार के कुछ ही कबि कर सकते हैं । है 
पहली बात के लिए 'सूरसागर' का एक पद उदाहूरणार्थ लिध। जाय। 
श्रीकृष्ण ने किसी गोपी के घर माखन चुराकर खाया है, बड़ उल।/'गा सगे यशोदा 
के घर आयी हैं। कहती है---यशोदा, तेरे लल्ल/ ने मेरा मारान २॥। लिय। है | 
दोपहर को घर सूना जानकर दूंढ़ता-ढाँदुता मेरे घर आया । (कयाएं रालव.२ सीके 
के पात्त खाट पर चढ़ गया, कुछ खाया, एफाया, कुछ दोरतों को लाया । 
यह तो अच्छी बात नहीं है। एक ही दिन वी बात २४शी मो कोई बात नहीं थी, 
रोज ही गोरस का नुकसान होता है। अद्भुत है तुम्हारा यह ढीड।। जनोशा 
हुमने परत जनमाया है ! 
तेरो लाल मेरो माखत खायो । 
दुपहर दिवस जानि घर सूनो इूंड़ि ढेंढ्ोररि आप ही आगी। 
खोलि किवार पैठि मन्दिर में टूछ दही राब राखनि सकायी ! 
सींके काढ़ि खाट चढ़ि मोहन कल ख््यो कछू लैं ढरकाी । 
दिन प्रति हानि होत गोरस की यह ढोटा कोने हंग दायी। 
सूर स्थाम कौ हटकि न राख, तूं ही पूठ अनोखी जागी। 
सारा पद सीधा-सा उलाहना है, पर यह प्रसिवेश्षानी का द्वेएपूर्ण ४लावा 
चहीं है, यह प्रेम-पर/यणा का उलाहना है, जिसमें हृदय का स्पर्द है। उलाहना देते 
समय उल्लाहना देनेवाली की आँखों की एक स्तिग्ध हँसी का चित्र खिच जाता है । 
बह अपना कोध प्रकट करने नहीं आयी है, अपना प्यार जतागे आयी है । यह प्यार 
केवल एक शब्द से ध्वनित होता है, 'पूत अनोखी जायो” ! वद के शदद प्रेम 
के विपरीत दिद्ला की ओर संकेत करते हैं; पर बह एक शब्द उन गये आवको 
बदल देने की आदचर्यजनक शक्ति रखता है । साधारण आदमी के उलाइने में अन्य 
शब्द नितान्‍्त आवश्यक हैं, अनावश्यक है केवल यह 'अनोशी' दाब्द ! पर, गुरदारा 
के लिए इस अनावश्यक बच्द में ही सद-कुछ है। इसी शब्द के आा जाने से गोपी के 
सारे कथत का अर्थ बदल जाता है। बह भानो कह रही है, कितना जच्छा तुगहवारा 





चित्रमय होता । साधारण 














श्र 

























































सूर-साहित्य / ॥27 
लाल हैं जो हमारे घर के दही को धन्य कर जाता हैँ! 
मगर महा तो फिर भी सूरदास ने एक शब्द का प्रयोग किया हूँ । प्राय: वे 
कुछ एल कुछ शब् 'दों को इस भाँति रख देते हैं कि वाच्यार्थ कहीं 
का कहीं पड़ा रह जाता हैं और व्यंग्यार्थ न ज।ने क्केतनो दुर निकल जाता है। 
ब्रज घर-घर यह बात चलावत । 
जघुमति को सुत करत अचगरी जमुता जल कोउ भरन न पावत | 
स्याम-बरन नटबर बपु काछे मुरली राग मलार बजावत । 
कुंडल छत्रि रवि क्रनहूँ ते दुति मुकुट इंद्र धनुह ते भावत । 
मानत काहु न करत अचगरी, गत्गर घारे जल मई ढरकावत्त | 
सूर स्थाम की मात-पिता दोठ ऐमे ढेंग आपुर्नाह पढ़ावत ! 
इस पद में क्षिकायत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं। पर कहने की भंगी 
ऐसी है कि सारे निन्‍्दावाद का अर्थ हो जाता हैँ, प्रेम री चंचलता--'स्थाम बरन 
सटबर वषु काछे मुरली राग मजार बजाबत । कुंडल छबि रवि किरमहूँ तें दृति 
मुकुट एंद्रशनुहू ते भावत !' 
जित्रमय भाष! के लिए तो सुरखागर की एक-एक पंक्ति छदाहरुण है : 
बिहरत हैं जमुना जल स्थाम । 
राजन हैं दोउ बाँहाजोरी दंपति अरु बज-बाम । 
हे ई हि रे 
नटबर बेप धरे ब्रज आवत । 
मोर मुकुठ मकर।क्त कुंडल कुटिल अलक मुख पर छवि छावत। 
और भी अच्छे उदाहरण हैं : 
उमेंगि चले दोउ नैन बिसाल । 
सुनि-मुनि यह संदेस स्थाम-घत, सुमिरि तुम्हारे गुत गोपाल । 
आनन अर उरजनि के अस्तर जलघधारा बाढ़ी तेहि काल । 
भनु जुग जलज सुमेरु-स्‌ ग ते आइ मिले सम ससिहि सताल। 


























द है ९ 
देखी में लोचव चुअत अचेत । 
द्वार खड़ी इकटक मग जोवत ऊरध् स्वास न लेत । 





दुमुक दुमुक धरती धर रेंगत जननी देखि दिखावे । इत्यादि । 


4. सूरदास को विश्लेषताएँ 

आरम्भ से ही हमारी इच्छा रही है कि २स अध्ययन में सूरदास के विज्लेप दृष्टिकोण 
गो स्पष्ट किया जाय। अध्ययत के अन्त में हम एक चार फिरकर देखना चाहते 
हैं कि सू रदास की विशेषताएँ क्या-क्या हैं। इस प्रसंग में एक वःत यहाँ कह रखना 
अच्छा होगा। पिछले प्रकरणों में यह कहने का अवसर ही नहीं मित्रा था कि 
सूरदास वैष्णवगद-टखथिता की दृष्टि से समस्त उत्तर-पदिचम भारत के अगुआ हैं 
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. सूरदास ने जिस प्रकार के पद लिखे हैं वे हिन्दी-बगत्‌ में बहुत नवीन न 
होते हुए भी एक विज्वेष नवीनता रखते हैं। नाथ और सहज-पस्थ के रिद्धान्तों के 
पुराने पद उपलब्ध हुए हैं। श्री हरप्रसाद झास्त्री प्रभृति बंग।ली पष्डिलों ने य। ण्द्वों 
को पुरानी बंगला में लिखित बताया है । थी राहुल सांइत्यायत इन्हें मगदी हिन्दी 
में लिखित बताते हैं। जो कुछ भी हो, ये पू्व-भारत से सम्बन्ध रखते हैं, एसर्मे 
सम्देह नहीं । इन पदों में संसार की अस्थिरता दिखाकर वैराम्य-भाबना पर जोर 
दिया गया है। हिन्दी-सन्त कबीर और नानकजी के आदि-प्रन्थ में रामानन्द का 
एक पद भी संगृहीत है । इसके अतिरिक्त अन्य अनेक पुराने भवतों के पद भी उसमें 
आये हैं परन्तु अब तक इस प्रकार के पद्दों का प्रयोग निर्गुण उपासक ही सारते आ 
रहे थे। 

सग्रुण लीला के वर्णनार्थ किस कवि ने इस प्रकार के पदों का प्रथम प्रयोग 
किया यह विवाद।स्पद है | अंग्रेज पण्डित इस बात का श्रेय मैथिल 
को देते हैं। विद्यपति के ही समसामघिक कब चण्डी दर ने भी इशस प्रका 
का व्यवहार किया है। पर इसकी प्राचीनता और भी प्रुरानी शिः 
संस्कृत कवि जयदेय के 'गीत गोविर4' के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का कहना है कि 
बह पहले उस युग के अपभ्र श में सिखा गया था और पीछे से संस्कृत तार दिया 
शया । यह बात ठोक हो या नहीं, इतना निश्चित है कि जयदेख गे भी एपवर्जी 
कवि उमापति ने वैष्णव लीला-भान करते समय इरा प्रकार के व्दों का प्रयोग किया 
था| मेरा जहाँ तक जाना हुआ है, उत्तर-पश्विम भारत में क्ाण-वी | बर्णग गर ने 
के लिए सूरदास ने ही पहले-पहल इनका प्रथोग किया। जो पद निर्गण उपारोना 
को बहत करते आ रहे थे, उसे सगुण-रस से सरस करना गूरदारा का ही काम 
था। 

2. सूरदास की दूसरी विज्लेषता है उनकी ब।ल-लीला का वर्णन। हिन्दी के 
कितने ही लव्धप्रतिष्ठ समालोचकों की सुन्‍्देह है कि संसार के दूरारे कवि ने इशा 
प्रकार की लीला का वर्णन किया है या तहीं | इस पंक्तियों का लेखक रांगार की 
बात तो नहीं जानता--बह्‌ बहुत बड़ा है--पर दस बात में तो उसे भी राम्देह ही 
है कि भारतवर्ष ---उत्तर-भारतवर्ष--के किसी वैष्णव कवि ने रतनी राफलता रे 
इस पूर्णता के साथ बाल-लीला का चित्रण किया होगा। 

3. परन्तु हम बाल-लीला से भी बढ़कर जो गुण सूरदास में पाते हैं वह है उनका 
मातृ-हृदय-चित्रण। माता के को मल हृदय में पैठने की अद्भुत दबित है इस अस्धे 
में । 

4. और मातृ-हृदय के चित्रण में सूरदास को जो सफलता मिली है बह उनकी 
“्रेम की विराट्‌ कल्पना' के कारण है। सूरदास ने एक अलौकिक प्रेम की कल्पना 
की है जो मिलन में सोलह आना मिलन और बियोग में सोलह आना वियोग के 
रूफ में देखा जाता है। यह एक ही प्रेम यश्ञोदा में एक रूप घारण कर गया है, 
'दाधिका में दूसरा, स्वालदालों में तीसरा, रुक्मिणी में चोथा और गोपियों में और- 
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और | यह प्रेम प्रक्ति जले मुदू है, पर है सारवान्‌, यड कांचन पद्मवर्मी है। कालि- 
कांचनपद्मर्थाम यत्‌ मूह प्रकृत्या च ससारमेव च। 
जले दी दिखायी गयी हैं कि सूरदास वैष्णव आलंकारिकों के 
बन्ध्नन में नहीं बंधे ) वे भागवत के सोलहू आना अनुयायी मी नहीं हुए | उनका 
अपना विशेष व्यक्तित्व सर्वत्र दिखायी देता है | 

6. बल्लभाज्ार्य के शिष्य होकर भी सूरदास अन्य भक्तों की नाईं बार-बार 
गुरु का नाम लेकर जमुहाई नहीं लेते रहे । महाप्रभु बल्लभाचार्य ने उन्हें लीला- 
गान करने का उपदेश दिया और उन्होंने सच्चे शिष्य की भाँति इस उपदेश को 
आजीवन के लिए सिर-माये उठा लिया ! 

क॒था' है कि जब श्री सूरदासजी ने 'जान्यौं कि भगवदिच्छा ते अवसान त्मै है', 
तो पारसोली गये | वहाँ यह जःनकर :कि 'पुस्टी मारग कौ जिहाज जात है जा को 
जो जेनो होय सो लेउ', भकतगण उनके निकट एकत्र हुए। तब चतुर्भुजदास ने 
कहा जो सूरदासजी ने वहुत भगवद्‌ जस वर्ण त की दी पर श्री आचार्य जी भहाप्रमूस 
कौ जश वर्णन नाहीं कीयो। तब यह वचन सुनि के सूरदास बोले जो मैं लो सब 
श्री आचार्य जू महाश्रभू को ही जस वर्णन कीयो है । देखूँ तौ न्‍्यारो करूँ, परि तेरे 
साथ कहत हो या भाति कहि के सूरदासजू ने एक पद कहां | सो पद--(राग 
बिहागरो) 





भरोौशों दृढ़ इन चरनन केरो। 

श्री घल्‍्लभ न चंद्र छठा बिनु सव जगि मॉँझि अंधेरी । 
साधन और नहीं या कप्ति में जा सो होत निवेरों 

सूर कहा कहि दुबिध आँधरौ बिना मोल को चेरी ! 

सचमुच सूरदास ने कुछ भी गुरु के उपदेश से न्‍्यारा करके नहीं देखा । 

7. बह दिखाने के लिए पिछले प्रकरणों में कुछ प्रयत्न किया गया है कि 
सूरदास की दीनता, आत्म-समर्पण, वैराग्य-भावना और पराप-बोध्ष के साथ ईसाई 
मरमी सन्‍्तों की इन भावनाओं की तुलना असंगत है । दोनों दो चीज़ हैं । 

$. सबसे बड़ी विक्षेषता सूरदास की यह है कि उन्होंने एक इत:पूर्व काव्य में 
अप्रयुवत भाषा को इतना सुन्दर, मघुर और आकर्षक दना दिया कि लगभग चार 
सौ वर्षों तक उत्तर-पश्चिम भारत की कविता का सारा राग-विराण, भ्रेम-प्रतीति, 
भजन-भाव उसी भाधा के द्वारा अभिव्यक्त हुआ | 

9. अन्तिम घिश्रेषता, जिसे सूरदास, कवीरदास और तुलसीदास ने आत्म- 
सात्‌ किया है, अनोख्ी-सी है। यह विशेषता है सामान्य होना। ये महात्मा-्गण 
भारतीय जनता में ऐसे घुल-मिल गये हैं जैसे कमी अलग व्यक्तित्व ही न रखते 
हों! 








॥, चौरासी वैष्णदों की वार्त्ता | 


परिशिष्ट 


]. ब्रज-भाषा-साहित्य में ईद्वर 
यह युग विश्लेष का युग है। बहुत-से लोग यह सुनकर कह उठेंगे कि 'हगिज़ नहीं, 
यह युग सामूहिक समुत्थान का है ।' बस्तुत: बर्त्तमान युग का रामूट संस।।- विशेष 
से भी गया गुजरा है। एक युग था जब एक देक्ष की चिन्दाधार। जीौर साधना: 
पद्धति अतायास ही दूसरे देश की अपनी चीज़ हो जाती थी। उन दिनों न तो 
प्रोपेगैण्डा ही था और न इसके साधन ही । फिर भी लोग राज ग।ब गे गुससें की 
'किशेषता ग्रहण कर तेते थे । पर आज राष्ट्रीयता की ल्ठर इतमी तेज है कि हम 
किसी भी विदेशी वस्तु को विना सन्देह और शंका की दृष्टि से देसे न 
देश की चहारदीबारी पार करके यह्‌ संकीर्णता 'काल' में पहुँच चुन 
स्वदेश-प्रेमी अंग्रेज भारतीय चित्रकला की सुन्दरता पर तब तथा मुख्ध होना नहीं 
चाहता, जब तक उसमें ग्रीक या रोमन प्रभाव का प्रमाण न मिल जाय । यहाँ तन 
तो खैर है, पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है जब हम ग्रीरा या इजिप्ट की 
कला में उसी प्रकार की नैतिकता, जँसी इस युग में है, नहीं पाकर नाक-भौं 
सिकोड़ने लगते हैं । एक अंग्रेज पण्डित ने ग्रीक-कलाकारों के बारे ॥था कि 
“प्रीक-चित्त किसी प्रकार की सृष्टि से तृप्त नहीं होता था, जब तक कि उद्े मनुष्य 
के आकार या भावों में से होकर न गुज्षरना पड़े। प्राचीन कवियों ने जड़ प्रकृति 
की वास्तविक रूप में कभी व्याख्या नहीं की। ने खेतों में या मेघपुंजों में 
आध्यात्मिकता का आरोप कभी नहीं किया ।” पर इसीलिए अगर कोई ग्रीक-काव्य 
में रस न पाये तो उपाय क्या है ? ग्रीक-कवियों के सम्वन्ध में इस अंग्रेज पण्डित 
ने जो कुछ कहा है, वही बात व्रजभाषा के कवियों के बारे में कही जा सकती है। 
उसमें इतना और जोड़ दिया जा सकता है कि व्रजभाषा-कवि की सम्पूर्ण तृष्लि 
तब होगी जब वह इस मानव-भावता को कृष्ण या राधा में पर्यवसित कर दे। 
ब्रजभाषा का कवि एक विचित्र रहस्यमय व्यक्ति है। वह अपने मनोभावों 
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को राधा और इृष्ण या गोपी और ग्रोपाल के रूप में इस प्रकार प्रकट करेगा, 
मानो बह इस व्यापार में एक तठस्थ साक्षी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसकी 
साधमा में व्यक्ति का कुछ महत्त्व नहीं है, पर संसार के अन्य कवियों के नियम के 
प्रतिकूल अपनी प्रत्येक कविता में अपना नाम इस सावधानी और सतकंतासे 
रुख देगा मानो उसके छ्यक्तित्व का न होना किसी भारी अपूर्णता का ब्योतक है। 
उसके कृष्ण जिस प्रकार अनादि अनन्त होकर भी व्यक्तित्व करी अवहेलना नहीं 
करते, वह भी उसी प्रकार पूर्व तटस्थ होकर भी अपने व्यक्तित्व का मोह नहीं त्याग 
सकता | बजभाषा के कवि के इस मनोभाव को समझने के लिए संस्कृत ब/हमय 
के कलंकार-शास्त्र पर एक सरसरी निगाह दौड़ाये बिना काम नहीं चलेगा । 

संस्कृत-अलंकार-दा।स्त्र की प्रारम्भ में दो शाखाएँथी। एक में तो नाटक के 
रस और उसके आलजम्बन, नायक-तायिकार बिवेचना और दूसरे में संस्कृत 
के फुटकर इलोकों के अलंकारों की समीक्षा हुआ करती थी। बाद को ये दोनों 
धाशएँ एक में मिल गयीं। इसी समय ध्वनि-सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ | ध्वनि 
या घ्मंग्प-अर्थ को समझने के लिए शब्द की दीन शक्ति समझना आवश्यक 
है। ये तीन शवितियाँ हैं -अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पहली से शब्द का 
प्रचलित भर्थ जाना जाता है, दूसरी से उससे सम्बद्ध अन्य अर्थ और तीसरी शक्ति, 
हम दोनों से भिसन अर्थ ध्वनित करती है। उदाहरणार्थ, अगर गुरु किसी विद्यार्यो 
से फहता है कि 'सुर्य अस्त हो गयो”, तो इसका अभिवेत्र अर्थ वही होता है जो इस 
वाक्य के शब्दों का य॑ है, पर व्यंग्य अर्थ या ध्वमि यह है 
कि 'पठ बन्द करो, रास्ट्या-बन्दत का समय हो गया; कहना नहीं होगा कि यह 
अर्थ बिल्कुल निराला है। 'सूर्य अस्त हो गया' बाय के किसी अंज्ष से इसका 
सम्बन्ध नहीं है! 

ध्यमि-सम्प्रदाय के आचार्य अमिववगुप्तपाद इस मत की पुष्टि के लिए शस्त्र- 
प्रम/ण खोजने लगें; क्योंकि उस युग में कुछ आप्त-प्रमाण दिये बिना किसी मत- 
बाद की प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती थी। फलत: वैयाकरणों के स्फोटवाद का 
सद्दारा लेन! पड़ा | #फोटबाद का आश्रय पाकर ध्वनि-सम्प्रदाय गठित हो उठा, 
परन्तु रस को सम्पूर्णत: ध्वनि के अन्तर्गत करन; अभी बाकी था । भरत के ताडुय- 
शास्त्र के रस-सूत्र का आधार पाकर अभिनंवगुष्त ने इस काम को भी योग्यता के 
साथ कर डाला । हुम अधिक सूक्ष्म विषयों की अवतारणा नहीं करना चाहते, पर 
ब्रजभाषा के कवि छी तटस्थ-वृत्ति का सूत्र इसी रस-सूत्र की व्याख्या में प्या 
जाता है। अतः उसकी सामात्य चर्चा कर देना अनुचित और अस्थान-अयुक्त नहीं 
समझना चाहिए। 

अभिनवगुष्त से पूर्ववर्ती एक भट्टनायक नामक आचार्य ने रस-सूत्र की व्याख्या 
करते समय बताया था कि नाटकीय रस की अनुभूति दर्शक को साधारणीकरण 
व्यापार के द्वारा होती है। दशक, राम से रामत्व और सीता से सीतात्व दूर कर 
उन्हें साधारण स्त्री-वुरुष के रूप में ही देखता है; यहाँ तक कि वह अपने से मैं-पन 
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को अलग कर एकदम साधारण रूप में हो जाता है। ऐसा अगर न होता तो सार्मा- 
जिकों के सामने राम-सीता का प्रेमालाप सुना सकना असम्भव था । उसमें लज्जा 
आदि विविध वाधाएँ उपस्थित होतीं । अभिनवगुप्त ने इस मत में संशोधन विया। 
थे कहते हैं कि दशक के हृदय में जो पूर्व अनुभूति विद्यमान रहती है, वरतुतः बही 
रसबोध का कारण है। साधारणीकरण व्यपार केबल उस अनुभूति का रास्ता 
साफ कर देता है। पण्डितराज के ढब्दों में चित्‌ शवित भग्नाबरण हो जाती है। 
उत्तरकालिक आलंकारिकों में से अधिकांश ने इस साधारणीकरण व्यापार की 
उपयोगिता स्वीकार की है। ब्रजभाषा के कवियों ने तो इसमें किसी दिन सन्देह ही 
नहीं किया । के 

इस प्रकार जिस समय ब्रजभाषा कविता का बॉल्य-जीवन प्रारम्भ हो रहा 
था उस समय भारतीय काव्य में व्यक्तित्व की महत्ता घट चुकी थी, साधारणी- 
करण व्यापार ने आसन जमा लिया था। कवि का 0080॥4/ रूग अधिक धिक 
विकसित हो रहा था | ब्रजभाषा की कविता के दुर्भाग्य रो उरा रामय बिदेशी शारान 
का प्रावल्य था, इसलिए शूंगार-साहित्य की यह तटल्थता जो सवतन्थता के युग में 
भूषण हो सकती थी, इस युग में दूषण हो गयी। आज के सुधारकों को पानी पी- 
पीकर ब्रजभाषा-साहित्य को कोसने का अवसर मिल गया। तज्ञों से छिपा नहीं 
है कि भारत के सुवर्ण-युग का संस्कृत-साहिंत्य शृंगार के रंग में ब्रजभाषा रो कम 
नहीं रंगा है; बस्कि कुछ अधिक । ब्रजभाषा में तो मे बातें वहीं से रफ़्तती की 
गयीं । 

जमंनी के सुविश्यात चित्रकार ४०॥ (॥॥0० ने जब ईसा मसीह के सित्रों को 
आधुतिक परिच्छद में सजाना झुरू किया था, तो कहते हैं यूरोप में बड़ा आन्दोलन 
उठ खड़ा हुआ था। पूछा गया था---/किसी ध।मिक कथा को क्य। आप आधुनिक 
परिच्छद में सजा सकते हैं ? सेंट जोस्तेफ को मोटे लवादे में और विन थे सिर 
को तुर्की शाल से सुसज्जित रूप में देखने की क्‍या फहपना वी जा सकती है 
फिर भी प्राचीन चित्रकारों ने बाइविल के समस्त उपाख्यानों के चित्र को अपने 
युग की पोशाक में ही अंकित किया । 

ब्रजमाषा के कवियों ने भी युगल-मूर््ति को अपने युग की भाव-भाषा में अंकित 
किया है। इस बात के लिए आप उनको दोषी नहीं ठहूरा सकते। आज ज्ञान का 
अकाश सुदूर अतीत तक पहुँच सका है। जाप खूब निपुण भाव से रामायण के युग 
के राम को अंकित कीजिए, पर मूल न जाइए कि आपकी यह कला विदलेष-थुग 
की कला है, इसमें ज्ञान की उज्ज्वलता है पर साधता की गम्भीरता नहीं। भारत- 
वर्ष में जो साधना झताब्दियों-पर-झताब्दियों की संघट्टना से अजन्ता और ताज- 
महल की रचना कर सकी है, वही साधना साहित्य के रूप में भी गठित हो उठी 
है। इस गठन में अपने युग की छाप है। इस छाप के लिए आप किसी को दोपी 
नहीं ठहरा सकते । 


हमने एक वार कहा था कि ब्रजभाबा का अुँगार-शाहित्य निरवेक्ष साहित्य 
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है। अर्थात्‌ त्रजभापा का कवि कविता लिखकर निदिचन्त हो जाता है। उसे इस 
बात के रोचने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि समाज इस कदिता से बनेगा 
या विसड़गा । सद्यति वह आज के कवियों की भांति चिल्लाता नहीं कि 'कला 
बाला के लिए है', पर वह अपने को बहुत-कुछ इस सिद्धास्त का पोषक ही प्रकट 
करता है। केशवदास ने जिस दिन चन्द्रवदनियों के बाबा कहने पर अपने सफेद 
बालों को कोसा था, उस दिन उन्हें स्वप्न में भी यह खयाल नहीं था कि किसी 
मृगलीचनी के लोचन इस कविता पर पड़ेंगे। निरपेक्ष भाव से यह साहित्व राधिका 
और कृष्ण को अपता प्रेम समर्पण करता है। 

आज के युग में और उस युग में बड़ा अन्तर है। उस युग का कवि एक पूर्व- 
निर्णीत नियम को श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर अपनी रचना करता है। बह अपनी 
प्रतिभा के दर्पण में अपने-आपको नूतन रूप में देखने की चेष्डा नहीं करता। 
प्रतज्ीतता का रादा रान/तन सत्य के रूप में स्वीकार करके बह अपना संसार आरम्भ 
करता है। आज का कवि अपने को नित्य नूतत रूप में प्रकट करने के लिए व्याकुल 
है । बह एक संकीर्ण सीमा तैयार करता है, दूसरे ही क्षण उसे तोड़कर दूवरी सीमा 
की रचनः में ब्यत्त दो जतता है| सी त। की इप अनत रत मं जत-लीला को वह नित्य 
नूतन रामझने लगता है । यद्वी करण है कि वर्तमान युव के अस्त-व्यस्त झाव्य- 
'क अनश्वरत धारा का अभाव है | इपे एक धारा कहना ही अनुचित है । 
एक पण्डित का कबने है कि “विश्लेष का यह युग नाना विक्षोभ और समस्याओं 
से होकर गुजर रहा है। सत्र मिलकर एक बड़ी चीज को गढ़ जेना या समत्वय की 
चेष्टा इस युग में नहीं देश पड़ती ।*“'यूरोप में वर्तमान कला के बहुमुखी सौन्दर्य 
को देखगार सिश्चय ही विस्मित होता पड़ता है; पर यह कहना कठिन है कि अतीत 
और बर्तमान, सन/त्तन और सामाजिक के भीतर समन्वय की एक चेष्टा त देखकर 
चित्त में क्षोभ तहीं होता।' ब्रजभाषा के कवियों ने इस समन्वय के महत्त्व को 
समझ्ञा था। आप सु दास बे पश्च.क ६ तक के द्रज-साहित्व देख जाइए, उसमें एक 
योग-पुत पायेंगे, एक मप्रादे! की प्रततिव्जा देखेंगे । इस योग-सूत्र का प्रधान आलम्बन 
है, गुगल-पूर्तति । 

वर्तमान युग की कविता की सवत्ते बड़ी समस्प्रा है, इस योग-सूत्र का अभाव । 
इस यस्त्र-युग में एक दक्ाव्दी पढले की चिस्ताथारा के साय आज की चिस्ताथारा 
का योग-निर्वाह्‌ करने-कराने की फुरसत किसी को नहीं । इसका भयानक परिणाम 
यह हुआ कि सो-धवा सौ वर्ष तक किसी एक चिस्ताधारा को जीवित देखकर 
बततमान समालोचक काँप उठता है। उसमें एकदृष्टता की गन्व आने लगती है। 
बहू न ग्रीक कविता की प्रशंसा कर पाता है और त ब्रज-साहित्य की माधुरी पर 
भुग्ध हो सकता है | मगर मजा यह है कि वह कभी-कभी इस प्रकार के साहित्य में 
बत्तेमान युग की फिलासफी का ऐसा प्रकाश पाठा है कि आकाश-पाताल एक कर 
देता है। द्रजभाषा बेः विधुल साहित्य में श्रीकृष्ण और राधा-रानी की अनन्त 
माधुये-लोला तो है, पर उसमें किसी आध्यात्मिक तत्त्व का तिर्णय नहीं किया गया 
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है (जो आलोचक उसमें आध्यात्मिकता पते हैं उनकी बात हमारी रामझ में नहीं 
आती । जो खोजते हैं, उनकी चेप्टा का सफल होना अस्म्भव जात पड़ता है । फिर 
भी ब्रजभाषा का घोर श्ूंगारी कवि यह कभी नहीं गूलया कि उ कक 
प्ली अति-प्राकृत की लीला है । ब्रजमाषा की 
के साहित्य से अलग कर देती है। बंगाल: 





के बैप्णब कॉबिगों भें महू 
श्र भाषा को बंगाल में भी 
न्ब्र्ज बूलि' या ब्रजभाषा कहते हैं। मानों इस मधुर और बिनित्र शाहि 
नजभापा-साहित्य' के अतिरिक्त और कुछ नाम ही नहीं दिया जा सकता। 

अति-प्राक्ृत में प्राकृत सौन्दर्य, सीमाहीन में संक्नीम माघुर्य और अन्तहीन में 
सान्‍्त भाव देखना ही इस कवि की साधना है। इसको वह अपने-आप अनायास 
कर जाता है। क्योंकि वह उसी रंग में रंग भया है। 

भाषा कविता का वाहन है। ब्रज के कबि ने इस भाषा को ऐसा गांजा है कि 
बह जो कुछ भी कहता है, उसमें न जाने कहाँ से युगल-मूर्त्ति का गुशागमग हो जाता 
है । मध्ययुग में संगीत के उत्कर्प के समय मुसलमान उस्तादों ने जो भाग बनाये 
उनमें राधा-माधव जरूर आ जाते हैं । 

इस प्रकार की भाषा सृष्ट हो गयी कि लोग उसका अथे सगझने की सोणिश 
किये विना भी भूमने लगते हैं।पर जिन लोगों ने उरा भागा के 'जादु भरे उद्यान' 
में पैर रखने की कोशिक्ष कभी भूलकर भी नहीं की वे कृष्ण और राधा री दस प्रेश- 
मुखर भाषा में ईश्वर की दुर्दक्ष। क। आभास पाने लगते हैं। उपाय तया है ! 

ब्रजभाषा की कबिता में कुछ विदेशी विलागिता का अस्तित्व भी है। बहुत 
सम्भव है, उसकी आमदनी मुसलमानी संसर्ग से हुई हो, पर इस प्रकार बी विला- 
सिंता में कबि राबा-कृष्ण को कभी नहीं घसीटता । ऐसी बिलासिता हगारे आलोच्प 
विषय के परे है। हम उसकी चर्चा यहां नहीं करेंगे। 

बहाँ इस प्रकार की भी विलासिता राधा-कृष्ण और गोपियों के न।ग पर आ 
घुसी है कि उसे अनुचित कहने को जी चाहता है। प्रस्तुत प्रबन्ध छंगार-स्ग के 
नाम पर की गयी अइलील कविताओं की वकालत करने के लिए नहीं लिखा जा 
रहा है। आलोच्य विषय केवल ब्रजभाषा-काव्य का ईश्वर है। इगलिए ही ह्र्म 
इस प्रकरण की अवतारणा कर रहे हैं। 

ब्रजभाषा के युग में, हमने अब तक देखा है कि इस प्रकार बी प्रवृत्ति आ गयी 
थी कि कविगण तटस्थ रूप से अपनी सारी हंँसी-लेल, त्रीड़ा- कौतूहल युगल-गू्ि में 
पर्यवसित कर दें । कवियों ने इस प्रकार के भाव-चित्रण में अदभुत राफलता प।यी, 
रसिकों ने इस कबिता का काफी रुम्मान किया । ऐसा साइसी व्यक्तित शायद ही 
हो जो सूरदास यथा नन्ददास के ऊपर [छिल्हें प्रियर्सत ने मध्ययुगीन गरामियों 
(950८४) के 80८76 ०६ (|॥7५०४५ कहा है. | अप्टायार फैलाने का अभि- 
मोग लगादे । परन्तु सूरदास की कविता में राधा और कृष्ण की प्रेम-लीला का 
सात्राज्य हैं। नस्ददास भी इस प्रेम-लीला की मस्ती में ही विभोर रहे। दधर 
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की तो गिनदी ही नहीं । 
स्पष्ट है । सौन्दर्य को ठोस रूप में उपलब्ध करने का परि- 
उगमें किसी रटरप-ग।वना या आध्यात्मिक रूपक का प्रभाव 


शृहस्थ-ंगारी का 
यह रा।री कब्ि 










का 
कारण बताया गयग्रा है, श्रजभापा के कवियों को बड़ी दूर तक प्रभावित किया था। 
उसी माधुर्व के फलस्वरूप विप्णु का ज्लसन कृष्ण के नीखे हो गया। गोलोक में 
सिया कृष्ण के पुरुष का अस्तित्व जाता रहा । कृष्ण के प्रेमी राधिका की सखी हो 
गये । उस राख्य-भाव से वह युग प्लावित हो उठा था। 

श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में की गय्यौ जनेक श्ंगारी कविताओं में गोलोक की भावना 
एकमात्र पुरुष हैं, बाकी सब राधारानी 
फिर संकोन काहे का, व्यवधान कैसा ? एक दूसरे प्रकार 
श्रीकृष्ण का सला समझते थे। इन्हें भी अपने रसीले मित्र 
की रहस्थमसी कथाओं को खुलकर गासे का अभ्रिकार था। बह सब होते हुए भी 
ब्रजम(पा का कत्रि गेल तटस्थ साक्षी है। सखियाँ आकर कृष्ण और राधा के 
मिलन-वि रह को नाता भाव-मंगी से प्रकट कर जाती हैं और श्रीकृष्ण के सखा या 
“राधा ठकूरादन' की रासी हमारे कबि, कठपुतली के नाच के सूत्रधार की भाँति, 
केवल सूत्र खींवा करते हैं। अपना न(म शायद वे साक्षी रूप में रख्त देते हैं। इस 
के सापेक्ष-निरोक्ष द्वस्द्व से कवि एक विचित्र सौस्दर्य की सृष्टि तन्‍्मय भाव 
ता जाता है। भक्ित के प्रवाह में बहते समय भी बह तटस्थ है और शूंगार 
के राशेवर में स्नान करते समय भी तटस्थ है। इस मनोभाव को आप विचित्र 


































कहना चाहें, कहें, पर है यह अनुपम । 
इसी भनो भाव के गाथ कवियों ने श्रजमापा-साहित्य की सृष्टि की है। अब अगर 
इस विशभिश्- ता-युक्त मनोभाव को बिना समझे कोई इस काध्य-कानन में 


वेद करेगा तो बह बार-बार प्रश्न करेगा कि जिन्हें परम ब्रह्म समझा जाता है 
उनके ताम के साथ क्या कारण है कि हिन्दी के कवि धृप्टता के साथ इस तरह का 
डुव्यंवहार बराबर करते रहे हैं? समाज के इस नैतिक पतन का क्या कारण है ? 
इस तरह के साहित्य के प्रच/र से समाज का उत्थात होना कैसे सम्भब ? हमारे 
जातीय या धार्मिक विकास में किन कारणों से यह घृष्ित प्रवृत्ति जा गयी ? और 
यदि आ भी गयी तो क्या का रण है कि इसके मूलोच्छेदन की चेष्टा समाज ने नहीं 
की ? ये और इसी प्रकार के सैबड़ों प्रश्त उठेंगे। वह आश्चर्य से समाज की इस 
सहन दा - नहीं-महीं, भवित-अ्दणता को देखेगा । 
पर उस ग्रुग का समाज यह समाज अब भी लुप्त नहीं हो गया है-सोभाग्य- 
बहा, कवियों के अनकूल या धीकृष्ण के ज्ञन-भक्ति-कर्म के पृर्णखुप में उसने उस 
माधुर्य को द्ृदयंगम करने में किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं किया जिसे 
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एण के उस ररशा-्यग्र विचिन्न 
र राधा उनकी 


तात्कालिक कवियों ने समाज को दान किया था। श्रीक 
रूप पर उस समाज की प्रेम-मक्ति केन्द्रित हो गग्री थीं। कृष्ण 
अपनी चीज़ हो गये थे, और हैं। ऋष्ण उनके साथ गाय दुह्ला थे, बिरहा गाया 
करते थे, होली खेला करते थे, भूले में साथ ही झूला करते थे और उसके रामी 
प्रीति- व को अपनी मथुर वंशी से प्लाविल कर देते थ। राया भी दूर 
नहीं थीं। तवोढ़ा के वासक-शयनों पर वे फूल चुन दिया करती थीं, आगमिप्यत- 
वतिका के साथ वे प्रतीक्षा-पथ पर आँखें बिछा देती थीं, विरहिणी के रा।ध वे आँसू 
की धारा से दिन और रात एक कर देती थीं, कुमारी की मदिर आंखों में नटनागर 
की 'कलाबाजी-सी करति' आँखों को मिला देती थीं, सख्ियों के मिलन-मथुर हास्य 
में वे अमृत ढाल देती धीं--फिर भी राधा और कृष्ण परम-शवित्त और परम-पुरुष 
थे | इतने नजदोक अथच इतने विराट । जब तक समाज की इस मनोबृत्ति की 
आप नहीं समझेंगे, आप उसी तरह चकित भाव से पूछ बैठेगे 'और यदि (यह 
घुणितत प्रवृत्ति) आ भी गयी, तो क्या कारण है कि रामाज ने धरे 
चेष्टा नहीं की ? ' समाज आपके प्रश्न को खुनकर भीत-भाव से [6 
सी घृणित प्रवृत्ति ? कँसा मूलोच्छेद ? 

असल बात यह है कि उत्नोसवीं शत्ताब्दी के बाद से हमारे तवविधार-परायण 
पण्डितों के हृदय में जहाँ तक्के की आग जल उठी है, वहां श्रद्धा भरम शो गयी है। 
"आर्ट ओ आहितास्नि! ग्रन्व के प्रणेता श्री यामितीकान्त रोन ने गेटे गे एगा अंश 
उद्बृत किया है, जिसमें कहा ग्रया “आज का तगण युवक कहता है « मैं 
किसी कला-सम्प्रदाय का द्षिप्य नहीं हूँ । इस दझुग में कोट ऐरा। जीवित मारटर नहीं 
है जिससे मैंने कुछ सीखा हो । मृत व्यक्तियों से तो मैंने कभी वु/छ सीणा ही नहीं । 
इस ग्रुग का तारुष्य श्रद्धाब्युत हो गया है।” आज हप बीराबीं सदी के भारतीय 
तरुण गेठे के, कथन के उदाहरण हैं। अश्रद्धा-भाव रे हम किसी रा।दित्य का शान- 




































सम्पादन करते हैं, समीक्षा करते हैं, बुरा या भला होने का फतवा देते हैं और 


कल्पना कर लेते हैं कि उक्त साहित्य का उपजीव्य समाज हमारे ही जैसा ६ 
परायण और अश्रद्धाबान्‌ था। 

आगे हम ब्रजभाषा-साहित्य के ईद्वर का जो विचार करेंगे उसके लिए उसी 
ईइबर की ८क बात कह देना चाहते हैं : 

“हे परंतप ! इस धर्म पर श्रद्धा नहीं रखनेवाले पुरुष मुझे न पाकर फिर से 
इस मरणथर्मा संसार-मार्ग में लौट आते हैं।” - गीता, 9-3 





2- ब्रजभाषा के कवि और युगल-मृत्ति 
डेरि कहां सिगरे ब्रज लोगनि, 
काल्हि कोऊ कितनों समुभहें। 
माई री वा मुख की मुसुकानि, 
सम्हारि न जंहूँ न जैहें न जैहें। --रसखान 
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कि ठाकुर प्रीति करी है गुपाल 
देर कहाँ सुनो ऊंचे गले। 
हमें नोको लगी शो करी इमने, 
जुम्दें बीकी लगे न लगे तो गले। 











'ठाकूर 
यही हैं ब्रजमाएा के सधुर कृष्ण ! जहूरत समझो, ईश्वर कहो; न समसझनों, 
मनुष्य कहों। कवि का दसेने कुछ बनता-बिगढ़ता नहीं। अपने प्रशस्त प्रेम के 
विपुलायन राजमार्ग पर वह निर्दन्द्ठ, निर्भभ और शब््त भाव है अग्रसर हो रहा 
है। तन्मयता के मथुर गीत को मानंब-चरित्र की ससीम मर्यादा में प्रतिवद्ध रखकर 
की ओर छूट चला है। उसके भगवान्‌ तटस्थ की भाँति कहीं बै& नहीं 
शा प्रेम के नाता कल-कल्तोलों से उसके मनोभन्दिर को मुखरित 
करे उसी के साथ खेल रे हैं। संगार में जिस प्रकार स्त्री अपने लौकिक प्रेम को 
पति के साथ किन्द्रित करके बाकी जरतू का अपने शुद्ध प्रेम से सिंचन करती है-- 
कफ प्रेम मसमोहन पर केम्द्रित करके शेप संस्षार 
फर रद्वा है। उसके मोहन प्राकृत हो हैं, कुछ अति-प्राकृत 
थी टै, अली फिक नहीं । पर लौकित प्रेग के विशुद्ध स्वरूप में 
अति-आ्राकृत के अलौकिस प्रेम को सला रहती है । संसार में हम अनन्त संत्य को 
पहण नहीं कर सकते । सान्‍्त ना ययार्थ शत हमें अनस्त सत्य की ओर उत्मुख कर 
देता है। अगर हगारी शत अल्प है तो हमारा सान्‍त मी छोटा होता चाहिए। 
जितना ही बढ़ छोटा ट्रीगा, उतनी ही अधिक पूर्णता के साथ हम उसका ज्ञान प्राप्त 
करेंगे। हमारा ज्ञान जितनों पूर्ण होगा, जितना यथार्थ होगा, उतना ही हम अनन्त 
सत्य का अनुभव बार शकेंगे। भ्रज्रभाषा का कवि इस रहस्य को समझता है। उसने 
अपने प्रेम का दायरा संकीर्ण कर लिया है। यह संकीर्णता विज्ञालता की उपलब्धि 
के लिए है । सदी में जल अगर कम हो तो उसके दोनों कूलों का सटा-सा रहता 
उसके प्रवाह को अधिझ निर्वाध और प्र्वर कर देता है। संवीर्णता से गस्भी रता 
आती है, गम्भीरता से श।इवत रस । 
अजभापा के क| इस रहस्य को अगर नहीं समझेंगे तो आपका मंतर 
नाना प्रदनों की कुहेलिका में मार्ग भूल जायेगा। त्रज-गोप-गोपिकाओं की विरह- 
लीला, मिलन-वैभव, रहस्प-केलि और उपालस्भ में वह उस प्रेम के रूप का बयार्थ 
परिवय पाता है जो राहजगम्प है और जिससे सीमाहीन माधुर्य का साक्षात्कार 
द्ोता है। इसको परिधि संकीर्ण है, होने दो; लौकिक है, कुछ चिन्ता नहीं। मगर 
देखो उसमें यश्रार्थता है या नहीं | अगर क्षुद्र की ही सत्य उपलब्धि हो सकी है तो 
काम हो चुका है। जरूरत नहीं कि विशाल विषयों का जाल बिछाकर बैठे और 
हाथ कुछ भी न लगे। 
ईदवर क्‍या है? संयम का लक्ष्य ? उपासना का उपजीब्य ? ज्ञत्त का आश्रय 


नेति, नेति, नेति ! 











प्रेम गे ८ 
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ईढवर क्या नहीं है ? श्ृंग।र-रस का वह प्रेम जिरे नैतिकता के लक्षणों में 
नहीं ले आया जा सकता; देव, बिहारी, मतिराम की बे बातें, जिन्हें अडलील बहने 
का प्रयत्न किया गया है? ब्रज-बालाओं के म[दक विरह का आश्रय, राभा का प्रेमी, 
सूरदास का द्याम क्या है ? नेति, नेति, नेति ! 

बह क्‍या वात है जिसके होने था न होते से 
सम्मानित या अपमानित होना निर्भर है? किस रास्ते से ईश्वर 
जाया जा सकता है ? किससे नहीं ? ब्रजमापा का कबि एन प्रश्नों 
को समझता है । उसे खूब मालूम है--वेदम-से बेद-मत-बारे मतवारे 
सीधा सहज मार्ग मालूम है-प्रेम ! 

तस्‍्ववाद के इस विकट युग में प्रेम की बड़ी खींचातानी हुई है। श्रज भापी कवि 
इन दुरूहताओं को नहीं जानता । उसका प्रेम स्फटिक की भाँति उज्ज्वल है, उ्ती 
की तरह ठोस । अध्यात्मबाद की बिकट भ्रुत्थियों को सुलश।ने गा प्रयत्त उसने 
किसी दिन नहीं किया। उसकी प्रेम-बारा विशाल नद नहीं है, रंकोणे माला है, 
पर गम्भीर तेजपूर्ण । उसे इसका अभिमान है। बह अपने मार्म में सिभीक भावरी 
प्रेम की मशाल लिये बढ़ रहा है : 

कवि ठाकुर प्रीति करी है गुपाल सों, 
टेरि कहों सुनो ऊँचे गले ! 

कितनी दृढ़ है यह निप्ठा ! मानों वह वर्तमान गुग के कवि 
मिलाकर कहना चाहता है। 

वैसम्य-साधना में मुक्ति है; हम इस मुवित को नहीं चाहें । असंग्ग बत्मसों 
में रहकर महा आनन्दमय मुक्त का स्थाद लेंगे। इस पृथ्वी की गि ट्री # पात् गो 
बारस्त्रार भरकर (हमारी यह महा आनन्दमय मुवित) तुम्हारे नाता बर्ण और 
गन्ध को अविरत ढाला करेगी, समस्त संसार को प्रदीप की नाईं ललास-लाग बत्ति- 
काओं में जलकर प्रकाशित कर देगी।” 





यर वा होगा या 
क्र्म| 
॥ निस्सारता 
 ! ' उसे 

















३५५ में. पट 











-- श्वीखनाष ठागुर : 'नैनेद' 

“बैराग्य के बिपुल भार से जर्जर इस देश के अन्तस्तल में सहज प्रेम की निष्ठा 

को प्रज्यलित किया है, इन ब्रजमाषा के कवियों ने । कैसा बैराग्य, कैसा थोग ? 
शत-झत भोषियों के कल-कष्ठ से योग-साधना के विरुद्ध अधिका पूर्ण बातें भारत- 
वर्ष में अगर सुनने को मिली हैं तो युगल-मूत्ति के प्रेम में मतवाले इन कबियों की 
कृपा से । कहाँ है विरह का यह उमड़ता हुआ ज्ोत अन्यत्ष ? दस विज्ञाल बिरह- 
बेदना पर शत-शत “मेघदूत' न्यौछाबर हैं, हजार-हजार ताजमहल तनिसार हैं। इसी 
त्पुल समुद्र को ईश्वर का अपमान कहते हैं आप ? कहिए। पर भूल न जाएए कि 
मध्ययुग का ईश्वर आज का ईइवर नहीं है। एक तरफ हैं सहल्लाधिक सम्पदायों 
साधुओं के उपास्य नीरस, निष्काम, निर्गुण ईईवर और दूसरी तरफ है यह प्रेम का 
उद्गम, माधुर्य को सरिता, भक्ति का समुद्र, सौन्दर्य का सर्वस्व, राना माधव की 
सुगल-मूत्ति। आपको पसन्द हो तो पहले को लेकर वैराग्य-साखना कीजिए। 
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ब्रजमापा 
के लिए । 








वह पसन्द नहीं। योग की साधना व्यर्थ है 








का इदूना बेकार है। समर उस विज्ञाल प्रेम-बेदता के 
द्रोन भे अध्यात्म का जगत्‌ इतना निकट आ जाता है कि आइचर्य 

मेघदुत' के अमर संगीत का सौन्दर्य क्या है ? घिराट्‌ मानव का सनातन 
विरहू | थुग-युगास्तर का पुंजीभूत बिरह प्रतिनिधि कवि के कण्ठ में शाइबत रूप 
धारण कर गया ! ताजमहल का सौन्दर्य कहाँ 2 होगा; पर 
















बास्तब्विक सीस्दर्प उत्तका है, उस शाइबत बिरह में । प्रेमी हृदय के उच्छवास ही 
बापाण से फूट दर्य का रूप धारण कर राके हैं! और ब्रज की इन गोपियों के 








0 सीन्दर्स कटा है? गोषियों में ? उद्धव में ? नहीं । उसका सौस्दर्य 
शा में 2 जिशने आाशुदेव-देवदी-पुभ्र कृष्ण को आनस्दऊन्द मनमोहन 
के झग में उपस्थित किया है, जिसमें प्रेम की राक्षात्‌ मूर्ति इन आभमी र-कत्याओं 
की सूप्दि की है। कियती पिरादू है, पर कितनी कोमल ! --- 












अभेद सु बेद बतावें। 
ताहि. अभ्ीर की छोहरियाँ 

छक्षिया भरि काँछ पै ताच नाव ! 
देन जड़ हहगवाद क./वा बाहते हैं ? शक ग्रूरोपेयन कला के सर्मज् का कहता 
के "गूरोप का आधुनिक जबध्यात 'त्य, काव्य या आर्ट में कहीं भी एक 
परिू् सामंशस्प के राधध आत्मा! का सहज सम्पर्ण नहीं स्थापित कर सका है । 
अती  द्रथ/गत्‌ बी ओर जरूरत से ज्यादा लिचाव होने के क/रण वहाँ इन्द्रिय- 
अगत्‌ सी ओर विशिए: प्रवृति सम्भव तहीं टो सकी है।” (बमस्तु । अगर यूरोप के 
अध्यात्मवाद की सचमुच यह दशा है -हमें ठोक पता नहीं-- तो कृपा करके इस 
अध्यातावाद में ब्रज के अध्यात्गवाद वी -ेगर निवास्त प्रथोजनीय नहीं समझते हों 











ँ 
तो-ुलना न कीजिए । कहाँ हूशा अध्यात्मवाद और कहाँ यह प्रेमप्ल/बित माधुर्य : 
धनु कुलितहु चाहि कठोरा। 
कहूँ स्पामल मृंदु मात किसोरा ! 
मनमोहन के इस भिलस-विरह में कहीं भी तुरीय-अबस्दा की ओर इशारा 
नहीं किया गया । इसलिए इसका माधुर्य अनुरम है, अवर्णनीय है! इसमें ईइदर की 
ध्र-पकड़ अगर स भी की जाय्र तो कोई हानि तह्दीं । रस का परिषराक उसी मधुरता 
के साथ होगा : 
मनमोहन के बिछूरे सजनी, अजहूँ दो नहीं दिन है गये हैं। 
सख्ि बे, तुम बे, हम बे ही रहीं, पै कछू के कछू मन हूं गये हैं। 
-पश्माकर 
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अगर ब्रज का कवि इसी भाव को बार-बार दुहराता हुआ जीवन काट दे और 
मनमोहन के केवल इसी अंश का पर्याप्त और यथार्थ ज्ञान प्रातः कर ले, तो बहू 
अपनी साथना को सफल समझ लेगा। यह क्या साथारण बात है ! सब है, गगर 
कुछ ली-सा गया है--'पर्दुत्मुक्ी भवति बत्‌ सुखितोठपि जन्तू: ।' यह दीक 
इसका दायरा संकीर्ण है, पर क्या हुः 
तो मर नहीं रहा है 
उसका मधुर, उसका मोहन भिल गया, तत्त्ववाद जाय भाड़ में। इसक। 
परवा नहीं । 
ब्रजभाषा के कवियों का ईश्वर मधुर और सुन्दर तो हैं ही, लौकिक विधि- 
निषेध के परे भी है। वह विधि का विध[ता है, पर है धरेलू मित्र। श्रीकृष्ण के इन 
दोनों रूपों का सामंजस्ण ही बजमापा काव्य की विशेषता है, वही 'माइनें-गारण्ड' 
से अगम्य भी है। विधि के विधाता मानव की लीला ब्रजभाषा का कवि सहज ही 
कह जाथगा और धगर आपने कृष्ण के इस सामंजस्य को नहीं रामझा है, तो घृणा 
तक करने लगेंगे । जाप चकित की भाँति ताकते रहेंगे और युगल-मूत्ति की पद- 
घूलि का मतवाला भिल्ारी सूरदास गा उठेगा : 
ऐसे जनि बोलहु नेंदलाला। 
ऋाँड्टि देहु अंघ्रा मेरो नी जानद और-सी बाला । 
बार-वार मैं तुमहि कहति हों परिहौ वहुरि जंजाला । 
जोबन रूप देशि ललचाने अबहीं ते ये र्याज़ा । 
तरुनाई तन आवन दीजै कत जिय होत विहाजा। 
सूर स्याम उर तें कर टारहु टूटे मोतिन माला । 
बचा कहते हैं आप ? “सूरदास के तमान भयत के हृदय में ऐसी गरगी और 
विलासिता कहाँ से आ गयी ? ” आनन्दकन्द श्रीकृष्ण और श्रीपति राा-रानी के 
रहस्पमय केलि से। मक्त की उस साधना को संसार में लोग जब तक नहीं समझेंगे, 
तब तक इस तरह के प्रदन करेंगे। समझ लेने पर स्वयं अगने-आपरो टी पूछेंगे « 
कसी गन्दगी ? कैत्ती विलासिता ? 
भगवान्‌ बुद्धदेव ने पूछने पर एक वार बताया था कि तथागत का धर्म उनकी 
मृत्यु के हज़ार बर्ष वाद तक रहेगा, इसके बाद विकृत हो जायेगा। हुआ भी ऐसा 
ही। वह युग ही ऐसा था जो अविचलित चित्त से एक साधवता को अना्यास ही वर्षों 
तक वहन कर सकता था । पर बीसबों शताब्दी के बुद्ध महात्मा गाँध्री रो पूछिए कि 
आपका धर्म कितने दिनों ठक रह सकेगा ! विश्वास के साथ वे सौ वर्ए भी नहीं 
कह सकेंगे | स्वामी दबानन्‍्द को मरे सौ वर्ष भी नहीं हुए कि उनके महान्‌ आदर्श 
पर स्थापित विध्ववाश्वम कक्‍्या-से-क्या हो गये ! यही है हमारा नैतिय-रागुत्थान का 
युग ! और बीडवीं शताब्दी की इसी प्रवुद्ध नीतिमत्तः का मुकुट पहनकर हम घृणा- 
भरी आँलों से प्रीक कलाकारों को डाँट देते हैं. -“बर्यर ग्रीक ! अपने उवास्यों को 
यह नग्न प्रतिमा ! देवी-देवताओं का यह जघन्य अंकन ! !” इजिप्शियनों की 
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चित्रकला देखकर गरज उठते हैं---"असभ्य इजिप्ट ! राज-हम्ये में नग्त परिचारि- 
काएँ, और उनका चित्रण !! ” फारस के कवि पर भाँखें तरेरकर कहते हैं 
#विलासपंन में निमज्जित कवि, और सुराही तेरी आराशध्य देवी है ! ” संस्कृत के 
धि “देव-बाणी के पवित्र मन्दिर को बश्लौलपंक से पंकिल 
करनेवाले कवि, यही तेरी कला है ! धिक ! ! ” ब्रजभापा के कवियों पर टूट पड़ते 
हैं---"अप्टाचार के प्रसार॒क कबि, अपने उपास्पदेव के नाम पर तूने यह गर्दगी 
फैला रखी है ! धिक्कार है ! ” और फिर अपनी प्रवुद्ध नैठिकता की मशाल लेकर 
आगे बढ़ जते हैं, मानो अतीत और भविष्य के निविड़ अन्धकार को दूर करने के 
सिवा इस युग के जीवत का और कोई लक्ष्य ही नहीं है। 
यह बात विज्ञ-मण्डली को बताने को जरूरत नहीं कि श्रद्धा और प्रेम निकृष्ट- 
से-निकृष्ठ आचरण में उत्कर्ष दिखा देता है। अश्रद्धा और घृणा से उत्तम-से-उत्तम 
बस्तुएँ घृणित हो जाती हैं। सभी थर्मों में आप कुछ-न-कुछ ऐसी बातें देखेंगे जिन्हें 
देखकर आपको आइचर्य होगा कि धर्म के नाभ पर यह क्या अनर्थ है? पर उस 
धर्म के अनुयायी की सश्रद्ध दृष्टि से उसी वात को देखिए। आप जान सकेंगे कि 
यह अभर्थ नहीं है। ग्रजभाषा कवियों के कृष्ण मो ऐसे ही हैं । आप जितते गन्दगी 
कहकर घृणा से आँख फेर लेते हैं, उसी में वह युग प्रेम का ल्लोत बहुता देखता है 
और सिर आँों चढ़ा लेता है। राधा और मोहन के नेह में भी सन्देह ? श्रज का 
कंबि आपकी दस बात को समझ ही नहीं सकेया । बहू चकित की भाँति पूछेगा-- 
सुगल-मूर्ति का नेह भी किसी को अच्छा नहीं लगता ! आप अगर कहें 'हाँ' तो वह 
विस्मित हो जायगा । कह उठेगा. - धूल डाल दो उसकी आँछ में, जो इसमें कथुण- 
प्रवृत्ति देखता है। एक मुट्ठी नहीं, हज़ार मुटृढी---दस हजार मुट॒ढी ! 
राखा-मोहनलाल कौ, जिन्हें न मावत नेह। 
परियौ मुठी हजार दस, तिनकी आँखिन सेह ॥ 
न-मतिराम 
क्या बहेँगे आप इस ईदबर को ? इस भावना को ? इस विश्वास को ? 
पागलपन ? छीछालेंदर ? ता; कृपा करके यह न कहिए। उस रहस्यमय ईश्वर 
को समझने की कोशिश कीजिए। कवि की आँखों से ही एक बार उसके मदनमोहन 
को देखिए। उस “आँखिन में राहिवे जोग' को सम-व्यवित्व ($,॥/879) के 
साथ देखिए । देखिएगा, वासुदेव और आमीरों के बाल-देवता के इस संयुक्त 
संस्करण के चारों ओर ठोस प्रेम की कितनी जमावट आ जमी है । अति-प्राकृत का 
रूप कितना प्राकृत हो गया है। देखिएगा, 'राधारानी' के विशुद्ध काल्पनिक रूप के 
चारों ओर कितना सरस प्रेम, सहज सौन्दर्य घनी भूत हो उठा है, शून्य को जकड़कर 
किस मधुर स्नेह का स्तूप तैयार हो गया है। गोषियों को देखिए्गा---प्रेम की असंख्य 
प्रतिमाओं के रूप में । 
यह ईश्वर उस कवि का सखा है। अपनी विरह-बेदना को उसके चरणों में 
स्मपित करके वह धन्य हो जाता है, अपनी पुलक-ज्यथा को उसे मेंट कर वह कतार 
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हो जाता है | वह गाय होकर भी रह सकेगा, यदि उरा 'साँवरे सीता का दर्शन हो 
सके; वह पक्षी वतता भी अच्छा समझेगा, यदि प्रिय का कूलिकदस्य 
कसेरा हो सके; वह पत्थर भी बन सकेगा, यदि उरा हे 

स्पर्श कर सके ! कया कहेंगे आप इस तन्‍्मबता को ? बाल गोवा 
क्रिया पर बह 'तिहूँ पुर कौ राज' बार सकता है, नत्द 
करने का अवसर मिल जाप्र तो आठों सिद्धि और वबों 
ठुकरा सकता है, कोटि-कोटि कलधौत के धाम वह उन फ'ः शीर के का 
व यह है उसकी गहन साथना ! पर यही स्त्रगं और अपवर्ग को 










बर कर सकता है 


करा देनेवाला काव आपको आदचर्य में डालकर गा उठता है : 
रोकत हो वन में “रसखानि' चलाबत हाथ घ॒म्में दुख पैही। 





जै हैं जो भूषन काहू तिया के तो मोल छला के लला न बिके; 
| जद प 
हाँसी में हार हरी 'रसख्लानि' सु जो महें नैंड्र तगा हु 
एक ही मोती के मोल सला, रिगरे ब्रज हाढः विश 
यही है ब्रज के कवि की मधुर और ब्रिपम शाथगा। आप महंगे दशा राघना मे 
अइलीलता है । जरूर है। लोक-धर्म वन जासे पर कीम-सी रेसी साधना है, जिसमें 
कलुषधबृत्त पुरुष न आ घुत्ते हों ? परल्तु साईी ब्रजभाषा पी किया 
मे ऐसी एक-आध अदलील कविता पायेंगे जियमें युगल-्मुति की गर्याद्ा 
श्रद्धा का भाव न हो । कचि राब बट जायगा, मगर एक गयादा क प्रात श्रद्या 
रखकर | यह क्या मामूली साधना है ? प्रेम दाम रदर से लैकर, निम्गंत्म' 
स्तर तक मर्यादा के प्रति एकनिप्ठा, सो भी कितने दिनों तक? गौगमाय वर्ष 
नहीं, कम-से-कम एक सहस्नाब्दी तक ! 
संसार का यह एक विचित्र रहस्य है कि प्रेम व 
जितनी ही आकर्षक होती है, घुभा वी नजरों से शी गहित। 
प्रायः देखा गया है कि धाभिक आश्षेप करनेवाले बालों में अधिक दोग देखते 
हैं, जितते उस धर्म के अनुयायी अधिक प्रेम करते हैं। ईसा के मेप-पाल हूप में 
करुणा का जो स्रोत फूट पड़ा है, ईसाई धर्म के आलोचकों को उशी में भेड़िया- 
धसान दिखायी देता है। बुद्धदेव ने संसार की क्षणभंगुरता पर बड़ा जोर दिया था । 
सहस्न-सहस्र वौद्ध-सिक्षु संसार की इस क्षणिकता की शादबत के रूप में परिणत 
करने के लिए गृह-त्यागी हो गये; पर बौद्ध-दर्शन के विरोधियों ने इस पर सहज 
पिल पड़ने की कृपा ही नहीं की, वहिक इसके अतिरिक्त उनकी राग्र में बौद्ध धर्म 
का और कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। विरोधी-दर्शनों गें दौद्ध क्षणिकवाद के 
अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं | हिन्दुओं ने मूतिपुजा के प्रति अपनी दतभी प्रगाढ़ू 
श्रद्धा व्यक्त की थी कि घन-रत्न-सवंस्व उस पर चढ़ा दिया था। आशब्रगणकारी 
मुसलमानों को यही बात सबसे अधिक ख़टकी। आज अगर फोई | 
उपहास करना चाहे, तो उसे इन कवियों की कृतियों में 
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मे जो बात 
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उपाय क्या है ! 
आज से कप- 





मर ढ|ई हजार बर्द पहले देव-देव वासुदेव का ज्ाविर्भाव 





हुआ था। तब से अब तक संतार के विविध उत्थान-पतनों के बीच से गुजरते हुए 
श्रीकृष्ण ने याना भावों से बिचित्र आकार ग्रहण किया है। ज्ञान की सर्वोत्तम 





प्रतिभा गौता का प्रवचन कराके उन्हें जहाँ विशुद्ध ज्ञान के सिहासन पर बैठाया 
गया है, बहीं गोपियों के प्रेम की आश्रय-भूमि बनाकर उन्हें प्रेम-राज्य का सर्वेस्व 
स्वीकार कर लिया गया है। बुद्धि और भाव--+) ४०८ और द्या०007--के 
अबतार, ढाई हजार बर्थ की विपुल साधना के साथ्य को अगर लोग उपहास की 
फुंक से उड़! देना चाहते हैं तो उचित तो नहीं कर रहे हैं, और चाहे जो करते हों। 
इस ढाई हज़ार बर्ष तक की एकान्त निष्ठा को छीछालेदर कहते हैं? किमाइचर्य- 
मतः परम्‌ । 
भआाज हम कविता में विशुद्ध भ्रकृति-ग्रेमी हो गये हैं और धर्म में विशुद्ध ई्बर- 
प्रेमी । यह प्रेम हम प्रेम के लिए नहीं कर रहे हैं, नैतिकता के लिए कर रहे हैं। 
शिल्षर (500॥09४) कहते हैं. -॥]७४ व ७ फ़ाल्यइाार था 0.७ अंडा! ण 
गञा078 के ॥0( ७१ तब फोल्यड॥० 0 ॥ 054 06९, 0 के 8 बग- 
१९७ ७६ 0५ ग्राला॥$ ता थ [0९४. ७/॥५००७ ०णाक 0४5 अक्षय: इला5टर 
वतछ हि वी ॥॥। ७ जी वी हजार ॥पाडाए॥०१ (0 9070 आए वत6- 
वाकाड 40 ॥0 द्ाएंसा।, औतठा0 फा इपएी ग्राघा8० ५० गध, ॥॥0०0)१ 
९8 30 #ए।।५ 0 आय ता0 00 ६0९ (0. थ्ाए8०७ (४ वीश्ातरा॥6 
00 छत $ए्ला ऋदणात जी व्ला।एं? ॥ ($॥90 077 हाथयल ०णाणि- 
वध 0 व्ञापाएं 900 जा शी6 ०णापए, 06 00970800॥ 0 आल... 
ज्ीली 9 ीक्षक्ञा। ॥ 0७०००70॥ण5 भा0 ००६०७ एक 985 08 
॥0 जाते ४0700 कइ्चिएतए॥ 0 4॥0 .॥95८४व ४४०70. [प्रकृति में इस श्रेणी 
का आतन्द हम रौन्दर्य-बोध की ओर से नहीं पाते; पाते हैं नैतिकता की ओर से । 
क्योंकि यह एक विशेष धारणा से प्राप्त हुआ है। किस प्रकार प्राचीन लोगों की ओर 
हमारी घारणाओं में अन्दर आ उपस्थित हुआ ? जहाँ तक प्रकृति से सम्दन्ध है, 
हम उनसे मिम्ततर ही हैं। फिर भी हम प्रकृति को अपना अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, अनु- 
भूति की ओर से जड़-जगत्‌ को आलिगन करने जा रहे हैं। इसका मतलव क्या है ? 
है प्रकृति के साथ हमारे बुृहत्तर योग से नहीं हुआ है, बल्कि उलटे, इसलिए हो 
सका है कि आचार-ब्यवह्दार में हम प्रकृति के विरोधी हो गये हैं और आज उसी 












































जान पड़ती है। अजभाणा-फ़विता पर विचार करते समय हमें ईइ्वर-प्रेम के इस 
आधुनिक दृष्टिकोण का सहारा नहीं लेना चाहिए। 





००० 


सूरकाव्य : प्रेरणा और सोत 


सूरदारा के बारे में इन दिनों काफी लिखा जः रहा है। उनकी भाषा से लेकर भक्ति 
तक सभी पक्षों पर और ऐसे भी पक्षों पर जिनसे सूरदास का बहुत दूर का ही 
सम्बन्ध है, बहुत लिया गया है और लिखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में कोई नयी 
बात कहना बहुत ही मुश्किल काम है। परस्तु कुछ-त-हुछ कहने का प्रयत्न करना 
ही पढ़ेगा। पुरानी जानकारी को भी नये गिरे से सजाने में कुछ तवीनता आ जाती 
है, ऐगा कहा जाता है। पर इसमें नय्रे सिरे शो सजाने की कला आनी चाहिए, जो 
मुझे कम ही आती है । पर प्रयत्त तो करना ही चाहिए, बद्दी कर रहा हूँ। 

सूरदास महाप्रभु बललभात्रार्यजी के क्षिप्य ये और लगभग समवयस्क थे। 
वार्तता-साहित्य से पता चलता है कि वे काफी बड़ी उद्र में अपने महान्‌ गुरु के 
सम्पर्क में आये थे। इसके पहले भी ये भक्ति-परक गीतों की रचना करते थे । 
उनके शिप्य भी थे। महाप्रभु बल्लभाचार्य के सम्पर्क में आने का परिणाम यह हुआ 
कि पहले के देल्य-परक भजनों का लिखा जाना बन्द हो गया और गुर के आदेश 
और उपदेश को छिरसा स्वीकार कर उन्होंने लील-गान घुरू किया। 'प्रभु हों सब 
पतितन कौ टीको” जैसे दैन्‍्य-परक पदों को रचना बन्द हो गयी और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की विविध लौलाओं की पदरचना की बाढ़ आ गयी। 'लूरसागर' इन्हीं 
और भगवान्‌ के अन्‍य अवतारों की लीला-विपबक पदों का भण्डार है । उनके दैत्य- 
परक और विनयमूलक कुछ पद इसमें अब भी सुरक्षित हैं और जो अनुमानतः पहले 
की रचनाओं के चुने हुए पदों का संकलन है । मुख्य वर्ण्य विषय श्रीकृष्ण, श्रीराधा 
तथा अगव्य गोषियों की प्रेम-लीलाएँ हैं। सूरदास का मन इन्हीं में रमता है। इन्हीं 
लीला-पदों में उनका कवि-हृदय जपनत्व अनुभव करता है। महान्‌ गुद् के सम्पर्क 
में आने का सदसे बड़ा सुखद परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपने “स्वशाव' का पता 
अल गया। कहते हैं कि महाप्रमु बल्‍लभाचार्य वे उन्हें अपनी भाववत पर लिखी 
सुबोधिनी टीका के आरम्भिक अंश का ही उपदेश दिया था; वाद में सूरदास ने बहुत 
कुछ सीखा-सुना होगा, लेकिन उनके 'स्वभाव उद्रेक के लिए उतना ही पर्याप्त 
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हुआ । जिद्वाजों ने 'सूरसाभर' के पदों में महाप्रभु बल्‍्लभाचार्य के दार्शनिक रि 
को खोजने का भी प्रयत्न किया है। पर सह्दी बात यह है. कि लील।-विए्यः 
सिद्धान्त के अतिरिक्त 'सूरसागर' में अन्य दःशंनिक सिः 
नहीं है। लगता है दार्शनिक तत्त्ववाद में उन्हें बिशेष रुनि नहीं थी । ली 
सिद्धान्त उनके कबि-हृदय के अनुकूल भी था और पर्याप् भी था। महाप्रभु 
निकट था जाने के पहले ही वे थन्बे हो चुके थे। सम्प्रदाय के बिद्रान्‌ ते 
'थ ही मानते हैं। इसलिए स्वयं ग्रन्थों का अध्ययन बारने वग 
बन्द ही था। स्व:भाविक ही है कि वे अन्तदूं प्टि का अधिक आश्रय ले राके 
बाह्य-साधन अर्थात्‌ शास्त्रों का अध्ययन उनके लिए केबल दूसरों से 
आश्रय वन सकता था । उधर उनका मन रमा नहीं । 

इस कहानी का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि मड़प्रभु के राम्प्रदाय में 
उनके उन्हीं पदों को सुरक्षित किया गया जो लोला-विफ्यः के सम्प्रदाय 

में उन्हें ही मान्यता दी गयी। जो पद आत्म-दैत्य के थे दिया गया; 




































क्योंकि महाप्रमु बल्‍्लभाचार्य उनके प्रति वितृण्णा प्रकट कर चते, थ । नतीजा यह 
हुआ कि उनके आत्म-परक पद उसेक्षित हो गये। शायद परवर्सी अ॑  गूरदारा 


को भी उन पदों से वितृष्णा हो यथी हो। जो पद फिर भी बच रहे हैं, का हमारे 
लिए थोड़े ही सहायक सिद्ध होते हैं । 

उन दिलों संस्कृत में लिखनेवाले मह।न्‌ प्रतिभाशाली आवार्थ भाष्य और ही का 
लिखने में व्यस्त ये। दसबीं शताब्दी के बाद दीका-थुग ही शकिशाली हो चुका 
था | बिद्वानों और प्रवीण विचारकों के मन में यह बात घर फर गयी थी कि जो 
कुछ अच्छा या नया कहता था, उत्े पहले के ऋषियों और आलार्थों ने कह दिया 
है। इस घोर कलिकाल में पुरानी वातों की अपने ढंग से नयी व्य।म्था-भर की जा 
सकती है। श्रुति-सम्मत होना बड़ी बात है। कुछ भी ऐशा नहीं कहना या मानता 
चाहिए जो श्ुति-सम्मत न हो और प्राची न या आप्त सगे जानेवाले ऋषि-मुनियों 
के प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रतिकूल पड़ता हो। दर्शन हो या धर्म शास्त्र, ज्योतिष हो 
या आयुर्वेद, सबका श्रुति-सम्मत या आप्त-अनुमोदित होना आवश्यक म।ना जाने 
लगा | नयी बात कही ही नहीं गयी, ऐसा नहीं था; पर सबकी श्रूति-सम्मत बताना 
आवश्यक हो गया था | उन दिलों सबस्ते बड़ा दोष वेद-वाह्म होता था । 

इसको प्रतिक्रिया भी बड़ी ठीत्र थी। बहुत-े सम्प्रदाय तब्र भी थे जिनमें 
श्रुतियों की खिलली उड़ायो गयो थी । वह अवान्तर प्रसंग होगा। धीरे-धीरे प्रत्येक 
सम्ध्रदाय अपने को श्रृति-सम्मत सिद्ध करने पर ही अधिक बल देने लगा ! भक्ति- 
सम्प्रदायों में यह बात और भो प्रवल रूप में प्रकट हुई। महान्‌ शंकराचार्य ने अपने 
शक्तिज्ञाली भाष्यों में अद्वैतवाद--जिसे थोड़ा हीन साबित करने के लिए 'माया- 
वाद' भी कहा जाने लगा था--की स्थायना की । यह बात उन्होंने स्यारह उप- 
निषदों, बहसुत्र ओर भगवदगीता के भाष्यों में सिद्ध की । वैष्णव मत पर इसकी 
तीत्र प्रतिक्रिया हुई। भक्ति के लिए अद्गैतवाद बहुत अच्छा आधार नहीं माना जा 
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सकता था। आवश्यक हो गया कि बाकर-अद्वैतवाद या मायावाद का प्रत्याख्यान 





का झमर्थन पाये 
प्रस्थानों से भी काम चल जता था, पर तीतों पर भाप्य, टीका य। तिलक 
अत्युत्तम माना जाता था। हैं कि श्री महाप्रभु चैतन्यदेव के 'अचिस्त्य भेद मेद' 
का समर्थक कोई भाष्य नहीं थ और इसीलिए उस सम्प्रदाव को जव क्षास्त्र-सम्मत 
मतों में स्थान नहीं दिया ज/ने लगा तो वलदेव विद्याभूषण ने रातों तर 
वर भाप्य लिख डाला और इस प्रकार शास्त्र-सम्मत सम्प्रदायों में स्थाव बनाया । 
इन टीकाओं या तिलयों का प्रतीष्र तिलश बारण करना हर सम्प्रदाय के लिए 





















ग्रदेव अत्पन्त 
[आप में 'भागदत महापुराण' 
आरबत को ही शकगाम झारन स्बीकार 
श्रेम को सतब्रगे बड़ा पुरुमार्थ माता था “आर भाणवर्त पुराणामसन्ल प्रेम्मापुमरथो 
महान्‌ । इगलिट ही तवानित्‌ आरम्भ में उन्होंने प्रस्थामत्रयी का भाव्य नहीं 
लिक्षा | यद्यपि प्रत्वन तंगी की गहिमा उस लोगों को भी मान्य थी । 

परल्तु मद्धाप्रभु बह्लगामाय ने शुरू से अस्थ्रानमत्री या भाष्य लिखा। इतना 
उन्होंने और किया कि श्री रः एक प्रस्थान मानकर प्रस्थानों की संख्या 
आर बार दी और “प्रस्थान चतुप्दू्या नाम दिया। अपने तत्वार्थदीप तिवस्ब में 
प्रमाण-झूण भें खारों प्रस्थानों की बात कही है: 

बेदा; वितयाति ध्यासगुन्नाणि चंव हि। 
शगाधिभशा ब्यासस्य प्रमाण तच्चतुप्टयम्‌॥ (-7) 

डपनिपद्‌ बेद हरी हैं। सो, प्रभाण चतुप्ट्य हुए: () वेद, (2) श्रीकृष्ण वाक्य 
अर्थात्‌ भगवदूगीता, (3) व्याससूत्र अर्थात्‌ ब्रह्ममृत्र, और (4) ब्यास की समःधि- 
भाषा अर्थात्‌ श्रीमद्भागवत । इनगें भागवत को प्रम/ण-रूप में स्वीकार किय। गया 
है। मध्यकाल में यह सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रन्थ रहा है। यह भक्ति का अधूर्व 
गन्य है। जो कोई भी इसका लेखक रहा हो, निःसम्देश वह महादविद्व/न्‌ होने के 
साथ महाकवि भी था। उपनिषद के तत्त्वज्ञान दौर तत्कालअचलित सभी आर 
शास्त्रों के सुविचारित मत इस ग्रन्थ में सहज कद्वित्व के साथ इस प्रकार घुल- 
मिलकर प्रकट हुए हैं. वि समाविशापा' या “रिवील्ड पोयट्री' कहना विल्कुल 
उचित है । ब्रह्ममृत्र और मध्यवत दोनों ही व्यास-रचित माने जाते हैं, लेकिन सूत्रों 
में जहाँ तर्क-सम्मत तत्त्व-जिज्ञासा का समाधात है वहाँ भागवत माबनाओं को 
प्रभावित करनेवाला और फिर भी बौद्धिक समाधान को भी भ्रस्तुत करनेवाला 
अपूर्व काव्य-ग्रत्थ है । वह बौद्धिक समाधान-मात्र नहीं है, बुद्धि को भी अभिभूत 





भगवद्भपत थे। उनके सम्प्रदाय 
का बड़ा मात था। उन लोगों ने 
॥ और भगवान्‌ के प्रति अ्दैतुक 
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करके अन्तरतर को उल्लसित करनेवाला समाध्वि-काव्य है। समाधान केवल प्रतीति 
उत्पन्न कराता है और समात्रि अनुभूति प्रदान करती है। ए का किपय है, 
दूसरा बोध का । ऐस्ते महान्‌ ग्रन्थ को व्यास की समाधि-भाषा कह: 
ही है। महाप्रभु बल्लभाचाय्य ने केवल यही नहीं कहा 
है, वल्कि यह भी कहा कि केवल एक, दो या तीन प्रस्थानों को ही प्रमाण गायगा 
पर्याप्त नहीं है। मद्य की ग्राहकता के लिए यह आवश्यक बढ़ चार 
अविरोधी हों, क्योंकि एक में यदि सन्देह रह जाय तो वह दूसरों के द्वारा 
होता है। इसमें भी चारों उत्तरोत्तर अधिक प्रामाणिक हैं। 
“बेद, गीता, ब्रह्मसूत्र और भागवत इन चारों प्रमएणों में प्रत्येक उत्तरबर्त्ती 
(परवर्त्ती) प्रमाण पूर्ववर्ती प्रमाणों में उत्पन्न होनेवाले सन्देह का निराकरण करने- 
वाला है। जो मत इन चार ध्रमाणों के अबिरुद्ध है, वही ग्रह्म है। जो इतने! बिप- 
रीत है, वह अमान्य है।” 
उत्तरं पूर्व संदेहवारक परियीतितम्‌। 
अविडद यत्वस्य प्रमाण तच्च नान्‍्यथा। 
एत्द्विछुक वत्सर्व॑ न तन्मास्यं कथन ॥ (। 
इसका मतलब यह है कि श्रीमद्‌ वल्ल॒भाचार्य के मत से भ।गवत 
प्रस्थान ही नहीं है, दल्कि सबके सन्देहो 
प्रमाण है। 
इतनी वड़ी बात कहने का अधिकार उन्हें था। उनकी गुवोः 
स्पष्ट है कि भागवत को परम प्रमाण मानने का साहस, विश। औ: 
भरपूर मात्रा में थी । ऐसे ही महान्‌ गुरु के प्रेरणादायक सास्निब्य में आकर मूरदारा 
ने लीला-गान को अपनाया था। स्पष्ट है कि गुर के महान्‌ सन्देश को बदन ता: 
और लोक-गोचर करने की अद्भुत द्क्ति सूरदास में भी भरपुर माता में थी । 
यहाँ एक बात भागवत के प्रसंग में भौर कह लेनी चाहिए । लील/कथा गत ही, 
“चौरासी वैष्णवन की वार्त्ता' के अनुसार, भहाप्रभु बह्लभानएर्य गे शूरदार को 
भागवत के सारमर्म के रूप में बताया था। निःसन्देह भागवत की अपूबंता, प्रधम 
तीन भ्रस्थानों की अपेक्षा में, लीला-रस के आस्वादन पर बल देते में 
संसार सिस्धुमतिदुर्त 



















४) 
बल एक भौया 
ला ब रायोततिम 







निष्ठा उनमें 





















लीलाकथारस नि्ेवणमन्तरेण 
पुंसो भवेद्धिविवदु: खदवादितस्य ॥। 
[अति दुस्तर संक्षार-सिन्घु को पार करने के इच्छुक, विविध दु:ख़दायी दशवाग्नि से 
पीड़ित मनुष्य के लिए भगवान्‌ पुरुषोत्तम (श्रीकृष्ण ) की लीला-कथाओं से भ्रिल्त 
कोई दूसरी नाव नहीं है ।] 
यह भागवत्त का विशिष्ट सन्देश है। लीला-कथा ऊपर-ऊपर से देखने पर 
आहत जन के चरित के समान लगती है, पर भागवत में बताया गया है कि वस्तुतः 
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वे बैसी नहीं हैँ, उतका अर्थ गहराई में है। इसीलिए इस लोला-कथात्मक काव्य 
को द्ग्रास की सप्त /पा कहा गया है | समावि-मापरा ऊपर-ऊपर से विसंगत 
दिखने पर भी गम्भीर अर्थ देती है । 

बौद्ध रिद्धों की सस्या-भाषा का नाम निरचग्र ही आपने सुना होगा। महा- 
मद्दोपाध्याय पं. हरप्रसाद झ।स्त्री तक ने इस छब्द को समझने में गलती की थी। 
ये बता गये हैं कि जिस भाषा का स्वरूप सम्ध्याकाल-जैता ही थोड़ा-थोड़ा प्रकाश, 
थोड़ा-थोड़ा अन्धकार से झिलमिल रहता है, वैसा ही रूप इस म/षा का है | कुछ- 
कुछ स्पप्ट, ःछ अस्पष्टता से आवबृत। पण्डितों को इस अर्थ से सन्‍्तोष नहीं 
हुआ था; महामद्रोपाध्य,य पं, विधुयेख्वर शास्त्री ने वतश्या था कि यह झब्द 
'सम्धाय' (अभिप्रेत्य) शब्द से निकला हुआ है। मुझे भी यह दूसरा अर्थ कभी ठीक 
लगा था; पर अब सगता है कि 'सन्धा-भाषा' बस्तुत: 'समाधि-माष/ का ही 
अपश्र दा रूप है, अर्थात्‌ भागवत जिस प्रकार ऊपर-ऊपर से दिखनेवाले अर्थ से 
मिलने अतिविश्विप्ट अर्थ क करता है, उसो प्रकार सिद्धों की यह 'सल््या- 
भाषा' भी है। ऊपर-ऊपर से बिस्नंगत किन्तु मद्धान्‌ रहस्पपरक अर्थ की प्रक/किका 
समाधि-माणा ही 'सन्धा-भाषा' है। 

सो, भागवत व्यास की समाधरि-गाणा है। 'मूत्यागर' में ऐसा नहीं है, लेकिन 
सूरदारा जानते हैं कि वे भागवत में वणित लीलाओं का ही अपने ढंग से गान कर 
रहे हैं। थे मह भी ज/नत्ते हैं. कि मा|गवत्त की लीज्ञाओं का गम्मीर अर्थ है। इस- 
लिए प्रायः अपने लीलागान के अन्त में वे पाठकों को सावधान 
सूरदास के रब्ाभी स्यासुन्दर की इन लीलाओं को, (जो 'समाधि-माषा' में कही 
गयी लीलाओं का अनुकथन मात्र हैं), वे प्रकृृत जन का आचरण न समकें। ये 
बस्तृत: पुणपोत्तन की अलौकिक लीलाएं हैं। वे कवि हैं, समाधि-माषा की सम- 
कक्षता का भ्रम उसके भन में नहीं है, पर वे यह भी नहीं चाहते कि लोग इस 
लीला-गास को कोरी कवि-कत्पता मान लें। इसीलिए वे बार-बार अपने पाठकों 
आगाह करते रहते हैं। आधुनिक समालोचक, जो इस पृष्ठभूमि को नहीं 
जानता, एन बार-बार सावधान करनेवाली बातों से आुंअल/त/ है। कभी-कभी बह्‌ 
इसे रराभंग का हेतु भी मान लेता है; क्योंकि अगर इस तथ्य को न समझा जाय 
ती ये सावधान-बाणियाँ कवि-कर्म की परिपत्थी ही लगेंगी। भागवत में ऐसी 
ही मिलती हैं। वह तमाधि-भाषा है। 'सूर- 
सागर' में ये बार-बार मिलती हैं, क्योंकि कवि अपनी रचता को समाधि-माषा नहीं 
मानता और उस्ने बराबर लगता रहता है कि उसकी रचना को प्राकृत जन-सुलम 
माने जाने की आशंका है। वह इसीलिए सावधात करना आवश्यक समझता है। 
'सूरसागर' मागवत से केवल दसी बात में नहीं, अनेक वातों में मिन्‍न है। महाप्रमु 
बल्लमानार्थ और अन्य आचार्यों ते भागवत के सिद्धान्त दौर उसकी बणित 
लीलाओं का बहुत सूक्ष्म विस्लेषण किया था। उतने युक्ष्म विस्लेषण 'सूरसागर' में 
नहीं मिलेंगे ! कुछ बातें उसमें ऐसी भी हैं जिनका मूल मागवत में खोजना कठिन 
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है। इसका क्या कारण हो सकता है ? यह बिचारणीय है। है 
असल में 'सूरसागर शास्त्रीय वैष्णव भक्ति-शवस्त्र से प्रेरणा अबदय लेता है; 
पर ज्ञास्त्रीय की अपेक्षा लोक-बर्म के अधिक निकट है। उसकी भाषा, छन्द, पात्र 
और विचार-स्ररणि शास्त्रीय विश्लेषण की अपेक्षा लो क्के 
पर्यश्रेक्षण से अधिक श्रभावित हैं। हिन्दीप्रदेश के लोक-गीशों 
तबापि श्रीकृष्णलीला का प्रवेश, महाप्रभु बल्‍लभाचार्य से बहुत पहले हो चुका था। 
वर्षों पहले आचाये रामचन्द्र शुक्ल ने अनुमान किया था क्रि 'सूरसागर' के पद 
किसी पुरानी लोक-परम्परा के गीतों का मार्जित रूप हैं। एकाएक ऐसी व्यवस्थित 
और मार्जित भाषा का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। इसका यह मतलब नहीं है कि 
ये गान सूरदास के रखे नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार की प्रेम- 
गीतियाँ, जिनमें कुछ प्रेम और बिरह की अनुभूतियों का माभिक चित्रण था, 
पहले से ही लोक में प्रचलित थीं। महाप्रभु बल्लभाचार्य-जैगे मनोणियों वेः राम्पर्क 
में आकर भक्त कवियों ने उन्हें व्यवस्थित भक्ति-परबा गानों का रूप दिया | अब 
हमारे पास ऐसी बहुत सामग्री है जिसके आवार पर इस बात की प्रामाणिकगा 
विश्वसनीय हो रही है। महायान वौद्ध-मार्ग यद्यपि लुप्त हो गया था, पर उसके 
भक्ति-सिद्धान्त की छाप लोक-जीवन पर थी। वल्लभाचाय और वेतनरदेव कैरी 
महापण्डित साधकों के शास्त्रीय मत का सहारा पाते ही बह नये तेज से दीप्ल हो 
उठा । उसका मूल स्वरूप लोकथर्भ का बना रहा । 'गूरसागर' वी सीला-गाग की 
प्रेरणा अवश्य 'श्रीमद्भागवत' से मिली, पर बहुत-सी बातें, उरा सगय उतर भारत 
के लोकघर्म की बनी रहीं और ऐसी बद्ुत-सी बातें जो परवर्सो बैणब आसायों 
की उद॒भावनाएँ थीं और जिनका मूल श्रीमदूभ। गबत रे बाहर था, दसगें छूट गयीं । 
उन्हें लेने का प्रयास भी नहीं हुआ । 
श्री वल्लभाचार्य ने अनेक शास्त्र-वाकयों के प्रमाण के आधार पर यह सिद्ध 
किया है कि साया और अविद्या दोनों ही भग्रवान्‌ की शक्ति होने पर भी भिन्‍न- 
मिलन हैं। अद्वेतवादियों के हिसाव से उनमें अभिन्‍तता है। श्रीभयृभागवा के 
अनुसार यह ठीक है, क्योंकि दक्ममस्कत्ध के उनतालीसकें अध्याय में भगवान्‌ को 
अपनी जिन शक्तियों से निषेबित कहा गया है उनमें अविद्या और माया इन दो 
शक्तियों को अलग बताया गया है : 
शिवा पुष्ट्या गिरा कास्त्या कीर्त्या वुष्ट्वेलयोजया । 
विद्याइविद्ययया शक्त्या मायथा च निषेबितम्‌ (भा, (0। 39 5 ) 
संसार अविद्य+जन्य है और प्रपंच माया-जन्य। इसलिए संसार श्रम है, पर न्तु 
प्रपंच सत्य | संसार से मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए। जीव में अहंता, ममता 
आदि विकार होते हैं जिससे वह्‌ अविद्या (ग्रलत जानकारी) के कारण मोह-ग्रस्त 
हो जाता है। संसार सिन्धु से पार होने के लिए, जैसा कि पहले ही बताया गया 
है, भगवान्‌ के लीलाक़ृथा-रस का आस्वादन एकमात्र साथन है, पर प्रपंच माया- 
जन है और सत्य है। वह रहेगा। उसका बिलोप सम्भव नहीं है। संसार और 
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प्रपंच का यह सूक्ष्म भेद वत्सभाचार्य के तत्त्व-कक्नेन को अह्वैत-बेदाम्तियों के दर्शग 
से भिन्‍म करता है। वे लोग प्रपंच् को भी मिथ्या मानते हैं। पर सूरदास इस प्रकार 
के किसी भेद की चर्चा, मेरी जानकारी में, नहीं करते | वे भवस्तागर--जो संसार 
ही सभुद्र धर: रूपक है -की चर्चा ती करते हैं और उतनी डूर तक वल्‍लभा- 
बे है; पर प्रपंव की कोई नामतः चर्चा नहीं करते । 
लोक में संस्तार और प्रपंच के सूक्ष्म भेद का कोई अस्तित्व नहीं था। बहाँ भव- 
सागर एफ स्पष्ट धारणा है और वह भगव,न्‌ से मिलन मोह पैदा करनेवाला जगत्‌, 
यम-यरातना और मसुष्य का स्वयं उत्पन्न किया हुआ अहूंता-ममता का जंजाल, 
एक ही है। स्‌रदास इस बात में भी लोक-विश्वास के अधिक निकट हैं। दे भव- 
सागर को प्रप॑च से अलग नहीं समझते । अनेक प्रकार की नरक-यातनाओं में उनका 
बिद्यास है। परन्तु भगव।त्‌ की लीला के गान को यम-यातना और नरक-भोग के 
मूल्य पर काम्य मानते हैं। उनके लिए तो मगवान्‌ से उद्धार प।ने का एक ही साधन 
है. शुद्ध मत से भगवान्‌ का स्मरण : 

गतिका किये कौन व्रत संयम शुकहित नाम पढ़ावे । 

गतगा करि सुईमिरो गज बपुरो ग्राह्‌ परम गति पाव॑ | 

यज्ञ, स!ग, तीर्थ, ब्रत सब ठीक है, पर भजन के सामने उनका कितना मूल्य 

है ! यमन्यातता से उद्धार पाने का एक ही उपाय है - भगवन्त-मजन : 

काहे को अश्वमेथ यज्ञ कीजँ, गयाश्राड़, काशौ-फेदार 

प्राग बल्प माथे फरवत दै, चन्दा तरनि ग्रहन लछवार 

सूरद्वस भगवस्त-भजन बिनु, थम के दूत कौन काटै पर। 
मूरदास भी बधगातगा भी भव-सागर का ही परिणाम है। परन्तु भगवत्‌-लीला- 
प्रेम की महिमा के आगे थे यग-पविन। की विकरालता को उपेक्षणीय बतलाते हैं : 

ऐसो कब करिहो गोपाल । 

मतशा नाथ मनोरथ दाता हो प्रभु दीनदयाल। 

चरनेनि चित्त निरन्तर अनुरत रसना चरित रसाल। 

लोगत शजल प्रेम पुलकित तन कर कंजन दल माल । 

ऐसो रहत लिखत छत-छन यम अपनो भायो भाल । 

सुर सुजस-रामी न डरत मन सुनि यातना कराल॥ 

सूरदास के पहले मी और थाद में भी ब्रज-क्षेत्र में देदीपूजा, मन्‍्त्र-तत्त्र और 

डोना-टोटका का प्रभाव था । ऐशा अनुमान किया जा सकता है कि शाक्त-मत की 
अनेक देवियों और देवताओं को वैष्णब मत में स्थान मिला। वैष्णव सम्प्रदायों 
में, विज्वेषकर गौड़ीय सम्प्रदाय में, गोपियों जौर उसकी यूयरेश्वरियों का विस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया गया है। महाप्रभु वह्लभाचार्य ने गोपियों की उन्चीस श्रेणियाँ 
बतायी हैं. रात्विक स्वभाव की, राजस स्वभाव की, तामस स्वभाव की। तीन 
श्रेणियों में प्रत्येक के प्रधान के साथ गोण गुणों के मिश्रण से प्रत्येक के छ:-छ: भेद 
होते हैं। इस प्रकार अठारह प्रकार के स्वभाववाली गोपियाँ हुईं। इनके अतिरिक्त 
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निर्गुण स्वभाव का एक ही भेद है । इस प्रकार कुल उननीस श्रेणिर्षा हैं। 'सू रसागर' 
में इस प्रकार के पद का कोई लन्धान नहीं मिलता | यह और बात है कि लीजा-गान 
के प्रसंग में उन्होंने जिन गोपियों की चर्चा की है, उनमें से कियी-शिःभी को 
भेदों के अन्तर्गत मान लिया जत्य । 

कुछ नाम सरदास में भी मिल जाते हैं, पर ब: ग् 
ललिता, ('सूरसागर'-3525) , सीला (3528 ) , चन्द्रावली, संशाबली, ललिता, 
चन्द्रप्रभा (3520) , ललिता, क्श्ाखा (345], 3455) और, 

इस्दा, विन्दा, राधिका स्थामा कामा नारि। 
ललिता औ चन्द्रावली सखिन मध्य सुकुमारि । 

एक पद में तो कई सख्तियों के न!स गिनाये गये हैं : स्थामा, कामा, चतुरा, नवला, 
प्रमदा, सुमदा, सुपमा, सीला, अवश्ा, तन्‍्दा, वुन्दा, कमला, यमुना, तारा, बिमला, 
अम्द्रा, चन्द्रावली, अमला, अम्बा, जुहिणा, चम्पा, ज्ञाना, माना, प्रेमा, रूपा, क्षमा, 
हंसा (2626) इत्यादि। श्नमें बहुत-रे नाम पुराणों में मिल जाते हैं। 
पहचान गौड़ीय वैष्णब' की हूम्बी सूचीं में मिल जाती है। पः 
नये हैं और निश्चय ही सूरदास ने अपने इर्द-गिर्द के लोफ- 
बात यहाँ विवोष रूप से उल्लेख्य है वह यह है कि यूरदारा में बद्ुत 
शास्त्रों (शत आगमों) में विशेष रूपरों सम्मानिस देवियाँ गैणव-माधताओं 
विदोष रूप और स्वभाव लेकर हो गयी थीं । '"पद्ययुराण', जो निइतश ही 
बल्लभाचार्य से बहुत पहले अपना वर्त्तमान रूप ग्रहण कर चुका था और जिस 
इलोकों को अपनी बात के समर्थन के लिए उत्होंने प्रमाण रए 
है, इन शाक्तागमों की बहु-सम्मानित देवियों को वैष्णव-श्भमों 
चुका था। 'सू रसःगर' में राश्रा 
































में सम्मिलित 
की जिम सर्दी को बटुत बार और 
गौरव के छाथ स्वीकार किया गया है, वे हैं ललिता । ललिया शागर वम 
सम्मानित देजी हैं। शिव की जो लीला-शक्ति ब्िदव की सुन्दर रूग में रमन के 











मं में अ; 
गौ 
है उसी का नाम ललिता है। 'ललिता सहः स्वुति में कहा गया है : 
“लीला ते लो+-रचना सख्ष ते चिस्मयः शिव: ।' 
सो, यह महिमामयी ललितादेबी राधा की अत्यन्त अन्तरंग राखी कट्टी गयी हैं। 
सूरसागर' में वे कृष्ण को राधा से गिलाले में सहायक बयायी गयी हैं। (वित्त 
बात बह है कि उनको देखकर ही श्रीकृष्ण अहुत-कुछ समझ जाते हैं। है 
ललिता मुख्र चितबत मुसकाने। 
आपु हँसी पिय मुख पहचानत ढुहन मनहि मन जाने । 
इस प्रकार “दुहुँद मनहिं मन जाने' का रहस्य झञाक्त आगमों भोौर 'प्मपुराण' 
की गवाही पर जाना जा सकता है। वहाँ बताया गया है कि लसिता और श्रीकृष्ण 














7. बुद्धात के च्रम-साममिक रौड़ीय भक्तों के वर्गीकरण के बारे में कछ विस्तृत जिवरण आगे 
दिया गया है । दर 
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बस्तुतः अशिन्‍त हैं. “वजिता पुरुषाकारा कृष्णविग्रह्म' अर्थात ललिता ही पुरुष- 
हूप में श्रीकृण्ण का शरीर धारण करती है । 

हर प्रशांस में 'द्मपुराण' में नारद और अर्जुन के उपाख्यतन स्मरणीय हैं। ये 
शी लोड-लश्ा के झास्त्रीय एप जान पढ़ते हैं और किसी पुराने युव 
न लगते हैं, जब शञाक्ता विश्वास बप्णब-रूप में आत्मप्रकाज् करने 
के पातालखण्ड के 75वें अध्याय में बताया गया है कि नारद 
बेन का रहस्य जानने के लिए महाविष्णु के पसस गये । वहाँ 
स्नान कराया। स्तान करते ही नारद युन्दरी 
बहुत-सी और सुन्दरियाँ भी दिखीं । एक ने उन्हें 
हुँ गाया । अपना परिदय देते हुए अपने को 'तुर्यादीता 
निष्कला' ललितादेथी बताया। श्रीकृष्ण का आलिंगन पाकर स्वी-वेशी नारद को 
परम सुख प्राप्त हुआ । यहाँ ललिता और श्रीकृष में तथा ललिता और राधा में 
























॥ पूर्ण रूप मे राधा के 
श्रीकृष्ण के दिव्य € 
जिपुस्युन्दरी का राताद दी। ये ही अनुग्रह करें तो यह 
आभिजाव। पुरी हो सा ( थिना यह सुख नहीं मिल सकता और 
गह।लिप रु दरी की छृषा के बिना गोगी-रूप पाना सम्भव नहीं है ('पशपुराण', 
पाताजधण्ड 74, !8-20) । फिर अर्जुन महाभिपुरसुरदरी के पदुकातल की शरण 
गये जरा 3 ;:' राया गया और बालः मन्त्र का उपदेश दिया 
गया। फिर वे :घक गोली ४ के भी ऊपर स्थित वृन्दावन में ले गयीं और राधा-मस्तर 
का उपदेश देकर श्रीकृष्ण के सामने से गयों | तब कह्दी जाकर अर्जुन को श्रीकृष्ण 
का “रट्ोरगण' रूप दिखाग्री दिया । (वही) 

इन उतास्णानों से लोक में अत्यन्त प्रचलित शाबत देवियों का वैष्णव रूप 
प्र।प्त होने का अनुभात होता है। परस्तु पुराण में उनका यह रूप प्राप्त करने के 
बावजूद जोक में शलसत देवियों के मुल रूप किसी-त-किसी रूप में जीवित थे। 
उनकी प्रतिष्ठा सूरदारा ने देखी होगी। 'सूरसागर' में सभी गोपियों को और स्वयं 
राधा को भी वर-रूप में श्रीकृष्ण को प्रप्त करने के उद्दं श्य से देवी और शिव की 
आराधता करते दिल्लाया गया है। उन्हें द्त, संयम, नियम आदि का पालन करते भी 
दिखाया गया है। ये सारे प्रसंग लोक से ग्रहण किये जन पड़ते हैं। कहने का मतलब 
सह है कि सूरदास लीला-गान के समय शास्त्र की अपेक्षा लोक-जीवन पर अधिक 
आश्रित हैं । 

श्री प्रमुदयाल मीतलजी ने 'ग्रज का सांस्कृतिक इतिद्वास' नामक पुस्तक में 
दिख्लाय। है कि “गणगौर की पूजा आज की कुमारी कन्याएँ धूमधाम से करती हैं। 
ब्रज की कुमारियाँ चैत्र कृष्ण | (एक) को अपने-अपने घरों में मिट्टी अथवा लकड़ी 
की गौर-अतिमाएँ स्थापित कर प्रतिदिन उनकी पूजा करती हैं। प्रात:काल होते 
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ही वे पूजा के लिए दूब और पुष्पों को लाने के लिए सामृह्ि घ्प में अपने घरों 
से निकल पड़ती हैं। उस समय बे 'गणयौर' के गीत गाती जाती हैं। सायंकाज वे 
गौर माता की आरती करती हुई फिर गीत गराती हैं। उस रामय जो गीत गएये 
जाते हैं, उनकी प्रथम पंक्तियाँ इस प्रकार हैं: 

[. गौर, ए गनगौर माता, खोलो किवाड़, वाहर ठाड़ी ज्िद्ारी 

2. गढ़ि लाई म्हारी गौर, छोटौ सौ खेलना । 
गणगोौ र-पूजा का अन्तिम दिवस चैत्र झुक्ल 3 है। उस दिन सभी बुमार्या अपनी- 
अपनी गौर प्रतिमाओं को, सामूहिक रूप से गीत गाती हुई, किसी जलाशय पर ले 
जाती हैं और वहाँ उनका बिसर्जन कर देती हैं। उसी दिन गणगौर का मेला भी 
होता है जिसमें कुमारी कन्याओं के साथ-ही-साथ सौभाग्यवती नारियाँ भी ख़्ब 
सजधज कर भाग खेती हैं।" 

इसी प्रकार 'देवी-पुजन' चैत्र शुक्ल । से $ तक प्रज के विभिन्‍न स्थानों में देवी- 
पूजा के लोकोत्सब होते हैं। चैत्र घुक्ल पक्ष का आरम्भ होते हो #ज के रैकड़ों 
नर-नारी विविध देवियों की जात (यात्रा) को जाते हैं। उस समय ये रथ्री-बच्चों 
सहित पीले वस्त्र धारण कर घरों से निकलते हैं और देवी के गीत गाते हुए बड़ी. 
श्रद्धापूर्वक यात्रा करते हैं। चैत्र शुफ्त 8 देवोएुजा का खारा दिन है। सम दिनों 
जिन देवियों की यात्रा की जाती है, उनमें श्रज की गशे-शमरी, साथीक्षी, शैली 
की कैलादेदी और नगरकोट की ज्वालाजी विशेष प्रसिद्ध हैं। ४म देशियों के रथानों 
में बड़े-बड़े मेले लगते हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ और दैनिक उपयोग के रामान की 
दुकानों के अतिरिक्त, सबके मतोरंजन के लिए सेल-तगाशों की भी पूरी स्पवस्था 
होती है। इन स्थानों में आठ दिनों ठक बड़ी भीड़-भाड़ और घृन-गाग रहती है। 
याज्ञा से वापिस आने पर अनेक श्रद्धालु देवी-मतत “देवी का जागरण” करते हैं। 
उस समय रात-भर जागकर देबी के गीत गाये जाते हैं। 

लांगुरिया देवी की 'जात” को जानेवाले यात्रीगण जो गीत गाते हैं, उनमें 
'लांगुर या 'लांगुरिया' नाम का प्राय: उल्लेख किया जाता है। 'लांगूरिया' देवी 
का लाड़िला बैटा मादा गया है. जिसके प्रति भवित-भावता प्रकट करता देवी शी 
असन्‍्नता के लिए आवश्यक समझा जाता है। यह बड़ी विचित्र बात है कि 'लागुरिया' 
के प्रति यात्रियों की भावना वात्सल्य के साथ-ही-साथ श्यंगाररत से पूर्ण होभी है। 
श्द्धापूरवक देवी-पुजन को जावेव/ले नर-नारी लांगुरिया' के साग से रशिवासाएूर्ण 
ही नहीं, वरन्‌ अड्लील गीतों का भी निःसंकोच्र गायन करते हैं। इस प्रकार के 
गीत देवी की प्रसस्व॒ता के आवश्यक साधन माने जाते हैं । ग्रामीण जनता का 
विश्वास है कि इस प्रकार के गीत गाये बिना न तो देवी प्रसन्‍त होती हैं और न 
“जात' (यात्रा) ही सफल होती है। इस बिचित्र च्िद्वास के कारण यात्रा के 
लिए जानेवाली लोक-मण्डलियों में रसिकतापूर्ण ब्यंग-विनोद एवं आमोद-प्रमोद 
का वातावरण बना रहता है। इस प्रकार के गीतों का एक कारण यह भी हो सकता 
है कि होली के बाद गाये जाने से उन पर होली के व्यंग-विनोद की छाया छागी 








पूजनहा री । 
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रहती है। यहाँ लांगुरिया' के गीतों की कुछ आरम्भिक पंक्तियाँ दी जाती हूँ 
जिनमें उनवी रशणिकतामग्री भावना स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है : 
[. मैं मरूँगी जह_र-विप खाय रे लांगुरिया, सति फेसि अइयो 
काऊ और ते। 
करि लीजो तू दूसरौ व्याह रे लांगूरिया, मेरे भरोते मत रहिओ। 
« नप्ते में लांगुर आवैगो, नैकु ड्यौड़ी-ड्यौड़ी रहियो । 
4. अनोखी मालिन भैसा, करै तो डरपै काहे कूँ। 
तेरे हाथ की मुदरी लांगुर दई है गढ़ाई|॥ 
5. कोरी चूंदरिया में दागु न लगइयो रे लांगुरिया। 
यह लांगुर था लांगुरिया नटखट प्रेमी है जो ब्रजभाषा-काव्य में बहुत परिचित 
है। भगर- में तो यह 'लंगर' श्रीकृष्ण का ही व।चक हो गया है, पर लोक- 
जीवन में 'लांगुर' के साथ सम्बन्ध भी याद रखा गया है। बिहारी ने जब कहा 
थ्ाः 











लरिका लैबे के मिस्ननु लंगर मो डिग जाय । 
गयी अचानक आंगुरी छातिग छैल छुत्राय 
तो लोक-भी वन थे उस लंगर का सम्मस्ध स्पप्ट ही बना हुआ था । सूरदास लंगर, 
लंगराई, जंगरी आदि शब्दों का प्रयोग जोक-जीवन में व्याप्त लंगर था लांगुरिया 
के चुहल के अर्थ में ही करते हैं : 
कानहू अब लेंगराई हों जानी 
माँगत दान वही को अब लौं अब कछू औरौ ठाती। 
है अर > 
छाडि देहु अंचरा फटिज॑हँँ तुम को हम पहिचानी !| 
+-मू. सा., 2092 
ब्रज में पराइ नारि रोकि राखी बनवारि, 
जानर्नाई देत हौजू कौन ऐसी लंगरी। 
माँगत जोबनदान, भले हो जू भले कान्ह, 
मातत नहिं कंस आन, वसि ब्रज तयरी ॥--इत्यादि। 
+उही, 2096 
कई बार तो माता गोरी के लाइले पूत लांगूरिया के व्यवहार की झिक्रायत के ढंग 
पर ही गोपियाँ माता यशोदा से झिक्रायत करती हैं : 
अलीं मदरि पै सुंदरो उरहत लै हरि कौ! 
अवहीं वोलि वेंधाइए लंगर यह लरिकौ 
>>च्ू- सा. 2704 


गोपियाँ भी 'लंगरिनि' हैं। यशोदा उनको शिकायत सुनकर डाँटती हैं : 
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भेरौ हरि कहें दसहि वरस कौ, तुम जोबन मदमाती। 
लाज नहीं आवति इन लंगरिनि, कैसे थों कहि आवति बानी । 
>>यही, 208 
सूरदास ने गोप-कुमारियों से ऐसा बत भी कराया है और लेंगर नन्दलाल 
उत्सव से जोड़ भी दिया है। 'पाइअ सह भहृष्णओं' में 'ल॑गिमा' देसी शब्द 
मिलता है जिसका अरे है जबानी । इससे जान पड़ता है कि 'जवान' के लिए 'लंग' 
शब्द का प्रयोग हुआ करता होगा | बाद में यह शब्द- नन्‍्दलाल के लिए प्रयुक्त 
होने लगा । इसे लकुलीश के साथ सम्बद्ध बताने का कोई आधार नहीं दिल्लता । 
'सूरसायर' में गोपियों का इतना अधिक विस्तारित वर्णन है कि इसे स्त्री 
चरित्र का विज्ञाल काव्य कहा ज+य॒ तो अनुचित नहीं होगा। माता के वत्सए्य में 
बहू बेजोड़ तो है ही, प्रेमिका का, पत्ती का, कुमारी का, रानी का, गोपबधू का, 
परिहास-पेशला का, चुहल क रनेवाली का, विरहिणी का, बाराकज्ज। का, प्रोषित- 
पतिका का भी वह अदमुत, स्वाभाविक और रारस चित्रण करता है। पर ये राब 
किसी नायिका-मेद के ग्रस्थ या प्रस्थों पर आधारित नहीं हैं। राब कुछ लोवचजी वन 
के निपुण निरीक्षण पर आधारित है। सूरदास का घोक-जीवन _ शान 
अपने ढंग का अनोखा और अद्वितीय है। 
श/बत-साथना के अनेक प्रतीक वँप्णब-रा। 
भी वे विद्यमान थे। आज भी हैं। डा. रात्वे 
की पूजा, मन्त्र-तस्त्र और झाक्त-प्रतीकों को आधुनिक 
प्रतनलित पाया हैं। एकाव उदाहरण दिये जा सबसे हैं। 
कदम्ब-वुक्ष श्रीकृष्ण और गोपियों की प्रेम-लीला में ब्टत महत्वपूर्ण रथान 
रखता है। सूरदास ने तो कदम्ब-तद के साथ श्रीकृष्ण और गोपियों की अनेक 
लीलाओं को जोड़ रखा है। सुवारबादियों में रोप रांचार एरनेबाली वर 
लीला भी कंदम्ब-तर के साथ जुड़ी हुई है। श्रीकृष्ण गरित को 'अइलील' 
न्‍्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के सुवारबादी लोगों के बारे में ऐसी बहानियाँ 
प्रचलित हैं कि जिसके घर में था उसके आस-पास यह “अश्लील' वृक्ष पाया जाता 
था उसके यहाँ वे लोग सामाजिक सदुभाव की रक्षा करने भी नहीं जाया एरते 
थओे। इस प्रकार कदम्ब-वृक्ष श्रीकृष्ण-लीला का प्रतीक ही बन गया है। पर यह 
बस्तुत: झाक्त आगमों का प्रतीक है। बहुत पुराने ग्रत्य 'महानिर्वाणतन्त्र' में आदि- 
शक्ति या ललिता को “कदम्बबनसंचारा' और 'कदम्थवनवासिनी' कहा गया है; 
यह प्रतीक शाक्‍त् आममों से उठकर ललितादेवी के साथ-साथ वैष्णब-साधना का 
अंग बन गया है। भागवठ और पद्मपुराण आदि ग्रस्थों में इसने श्रीकृष्ण-जीला का 
अविच्छेद्य रूप धारण किया है और सूरदास के हाथों तो इसने और भी प्रेम-उद्देचक 
रूप ग्रहण किया है। यह्‌ एक उदाहरण है जो शाक्त आागगों के वैष्णव रूपान्तर 
को इतचा अधिक महत्त्व देता है कि बाद में लोग यह बात भूल ही गये कि यह्ध पुष्प 
और इसका वृक्ष किसी समय शाकत-साथना का उतना ही प्रतीक था जितना आज 



















ना में आ गये थे। लोन 
ने ब्रज के लोकघीव-त में देवियों 
काल में भी व्यापता रूप से 
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उसे श्रीकृष्ण-लीला का बनना पड़ा है। इस कदम्ब ने ब्रज-लीला को अत्यन्त 
मोहक रूप दिया है। शाकत-राधना में बह महाविन्दु का प्रतीक था। कोई आहचर्य 
हीं कि उराने श्रीकृष्ण की बन-माला में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किय[। कहने का 
ऊह्दे स्य एसना ही है कि बहुत प्राचीन काल से ही शाक्त-साथना के प्रतीक वैष्णव- 
साधन में स्थान पा चुके थे और लोक में भी बहुत-कुछ मूल रूप में विद्यमात थे। 

सूरदास बहुत महान्‌ कवि थे । परन्तु अगर आप कवि की महानता की खोज 
उसकी भाषा, छन्द, ऊाव्य-पद्धति, विषयवस्तु आदि की नवीनता द्वारा निश्चित 
करने के अभ्यस्त हैं तो आपको बहुत अधिक उत्साहजनक कुछ नहीं मिलेगा। 
लोगों ने सूर-धूर्व और सूर-समकालीन ब्रजमाषा का अध्ययन किया है जिससे देखा 
गया है कि भाषा बहुत पहले से काष्य में व्यवहृत होने लगी थी। डा. ज्ञिवप्रसाद 
सिह ने सूर-पूर्व त्रजभाषा के अनेक मनोज्ञ सन्‍्धान बताये हैं। अकबर के दरबारी 
ब्रजभाणा कवियों फो उत्तम रचनाएँ प्रकाश में आ चुकी हैं। स्वयं सूरदास के गुर- 
आादयों परमानन्ददारा, वुम्भनदास, क्प्णदास की उसी शली की, उसी विषय की 
उत्तम रचनाएँ प्राप्त हुई हैं। सम-यामयिक तानस्ेन द्वारा रचित अनेक उत्तम गीत 
प्रकाशित हुए हैं । एन राबगे गाया, विपय, उपस्थापन-पद़ति का जो सम्धान मिला 
है, वह शूरदारा की इन्हीं बालों रे आदर्यर्यः 'प॒ से मिलती-जुलती है। प्रुवषद 
गा टेक दैकर पद-रचना बीड्, गिद्धों, साथों तथा निर्गुणमार्गी उन सन्तों में भी 
मिलती है और जयदेव आदि रंस्कृत- भी | विद्यापति और तअ्ण्डीदास 
आव्ि पूर्ववर्तती कवियों की रचनाओं में भी यह बात पायी जाती है। सो, भाषा, 
भाव, विपयवरतु, उपरथापन-झषली, जिनका सूरदास ने प्रयोग किया है, वही हैं जो 
उमरों पहले भी प्रचलित थीं। फिर नदीनता क्या है ? 

लौक-जीवग ही 'सूरतागर' फी लीलाओं वी मुदुय सामग्री है। विसातिन, दही 
ब्रेदनेबाली, तट-बाजीग र, मेला, पनवट आदि के प्रसंग में सूरदास की वाणी सहख्न 
सुरों में मुयरित हो जाती है । टोवा-टोट्का, मस्त्र-जन्त्र, झाड़-फूंक आदि के लोक- 
प्रचलित विश्यासों के माध्यम रो रस का महास्रोत उमड़ पड़ा है। इनका सन्धान 
किसी प्रस्थानजयी या प्रस्थान-चतुष्टय में खोजना वेकार है। साँप के विष उतारने- 
बाले गांणड़ी गाँवों में आज भी बहुत हैं, सूरदास के समय में और भी अधिक रहे 
होंगे । उनको उपलक्ष्य करके मोहन-मथुर रस की अवतारणा सूरदास की ही करा- 
मात है। उस प्रसंग में इस गारुड़ी लीला की अद्भुत सरसता का निर्माण किया 
गया है--राधा को कारे साँप ने डेंस लिया) डँस क्या लिया, कीरति मैया को 
ऐसा ही बताया ग्रया । सरलह्ृदया माँ ने श्याम गाछडी की दातों में विश्वास कर 
लिया: 


































मैया एक मन्त्र मोहि आवे । 

बिपहर खाद मरै जो कोई मो सो मरन न पादे । 
माँ को गारुड़ी की ही खोज थी : 

सूर स्थाम मेरो बड़ो गारड़ी राधा ज्यावाहु जाइ। 
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सो, हयाम गारुड़ी ने साँप का ठो क्या, अपना ही विप झाड़ा : 
ऋछ पढ़ि-पढ़ि करि अंग परसि करि 
ड़ विघ अपनो लियो झारि । 
सूरदास ध्रमु बड़े गाड़ी 
सिर पर गाड़्‌ मारि। 
इस प्रकार की लोक-विश्वासों पर आधारित सरस लीलाओं दा भाष्डार है 
'सूरसागर' । इसका मूल प्रेरणा-स्रोत है महाप्रभु बल्‍लभाचार्य का लीलागत उपदेश 
और प्रचुर उप।दान जुटाबा गया लोक-जीवन से । 
माँ यशोदा, नन्दवबा, कीरति मैया, रावा और उतकी सख्तियाँ, ग्वालवाल की. 
विभिन्‍न परिस्थितियों और उनसे उत्पस्न मनो भावों का ऐसा सहज मनोहूर चित्रण 
अद्वितीय है, पर सब कुछ लिया गया है सुनिरीक्षित लोक-जीवन से। गृहस्थ के 
जीवन के सारे आनन्द, औत्सुक्य, जिन्ता, प्यार, प्रेम, बिरह, सुख-दुख इतती सच्ाई 
के साथ जित्रित होकर भी अन्ततः भगवान्‌ की मथुर लीलाओं में पर्यवसित हुए 
हैं । अदुभुत है लोकतत्त्व की लोकोत्तर परिणति । 









भिरक्षीय भाषा केस, जवाहरवाप गैटरू निएणनमियालश, 
ती में दढित मापण, 28 ग।र्, 978| 





यह अन्ध गायक कौन था ? 


बह अन्धा मनुष्य जो महाप्रभु वल्‍्लभाचार्य की शरण में गया था, जो अपने को 
“सब पतितन कौ टीको', 'जनमत ही कौ पातकी' बताकर व्याकुल बेदना रे (घिधिया' 
उठा था (स्वयं महाग्रभु ने ही इस शब्द का प्रयोग किया था| )और अपने को भगवतू- 
लीला के विषय में अनजान बताया था, वह कौन था ? वह किन अबस्थाओं में 
अन्धा हुआ था; कहाँ-कहाँ भटकता हुआ गऊबाट पहुँचा था; कितना अपमान, 
कितनी अवह्ेलना, कितना तिरस्कार पा चुका था, इसका कुछ भी पता नहीं है । 
किस बड़भागी माता-पिता ने उसे जन्म दिया था, किन निदारुण परिस्थितियों में 
उपका यह जाला दर-दर भटकने को मजबूर हुआ था, कोई नहीं जानता १ किसी 
ने जानने की परवा भी नहीं की । जिसका दृढ़ विश्वास हो गया था कि मैं 'जनमत 
ही कौ पतित' हूँ, 'सब पतितन कौ नायक' हैं, बह कितना उपेक्षित हो चुः होगा, 
कितना अपमानित जीवन बिता चुका होथा, किन असहतीय परिस्थितियों में जीने 
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की दुर्बार लालसा ने उस भरमते-भटकते को विवश किया होगा--हमें बिल्कुल 
नहीं मालूम। अलौकिय चमत्कारों के विद्वासी हमारे इस देश के लोगों ने मान 
लिया कि बह तो जन्मान्ध होकर दिव्यदृष्टि-सम्पन्त था, था फ़िर उसने अपनी 
आँखों को कुमार्ग में प्रवृत्त होते देख स्वयं फोड़ लिया था, या पूर्वजन्म के अभिज्ञाप 
और वरदान क्री आँखमिचौनी के कारण इस जस्म में जन्धा होकर भी दिव्यदृष्टि 
पाकर नित्म-लीलाविद्टार का साक्षी बना रहा, इत्यादि-इत्यादि । उसे कभी कोई 
कष्ट नहीं हुआ, दुःख नहीं हुआ, जलती रेत में पटकी हुई मछली की भाँति कभी 
छटपटाया नहीं, हहाकार की झंज्ञा उसके हृदय को कभी भी वि 
झटका नहीं दे गयौ--सब अ्रकार से सन्तुष्ट, सब प्रकार से विगतशब 
सम्पन्त लोकोत्तर पुरुष ! परन्तु भरमा बह अवश्य था। सारे कष्टों की कहानी 
अब मालूम नहीं, पर उसे भटकना अव्य पड़ा था : 

माधी जू, सन साया दस कीन्हौ। 

लाभ-हासि 7-छू समृञत नाहीं, ज्याँ पतंग तन दीन्हौं। 

गृह दीपक, घन तेल, तूल तिय, सुत ज्वाला अति घोर। 

मैं मति-हीस मरम नहिं जान्यों, परुयौ अधिक करि दौर । 

बिबरा भयी नलिनी के सुक ज्यों, बिल गुद मोहि गह्मौ। 

मैं अश्ञान काछू नहिं समुझ्यो, परि दुख-पुंज सहाो। 
दिवस भये या जग में, श्रमत फिर्यौ मति-हीन । 














बहुलक 
सूर स्पामगुन्दर जो सेवे क्यों गति दीन। 
->झ्जू- सा, पद 46 


'सूरसागर' को रारसरी नियाह से देख जानेवाला भी यह अनुभव करता है 
कि एसका लेखग अशामात्य संवेदकशील ओर व्युत्यन्त कबि था। प्रेम का वह निपुण 
चित्तेरा था, भाषा का वह बादशाह था, अलंकार उसकी उक्तियों के पीछे-पीछे 
बौड़ते थे, रूप फो, वर्ण को, प्रभा को, आभिज/त्य को, विलासिता और विदग्धता 
को अतायारा झूपायित करनेबाला वह महान्‌ सौन्द्यंशित्पी था। श्रेम के सारे चुहल 
उसके परिचित थे--फिर बह माता का हो, प्रिया का हो, सुहृद्‌ जनों का हो-- 
और जमकर उन्हें अभिव्यक्ति देने की अपार शक्ति से बह सम्पन्न था। उन्मत्त 
मौवन की विलासकला का भी चितेरा था और अवसन्त विरहावस्था का भी 
निपुण गायक था । निस्सन्देह उसने सबकुछ लीलाघाम भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
समपित कर दिया था, पर यह अद्भुत समर्पण जानकार का सुविन्तित समर्पण 
था, किसी अनजान भोलेनाथ का अटपटा आत्मापंण नहीं था। प्रेम उसके हृदय में 
हिलोरें ले रहा था, विरह की व्याकुलता से वह बेचैन हो उठा था, पर यह सब 
सावधानी से उसने अपने आराध्य बये समप्तित कर दिया था। उसकी प्रत्येक शिरा 
से यह भु्-प्रदत्त मन्त्र निरत्तर मुखर होता रहा कि 'त्वदीय॑ वस्तु गोविन्द तुम्य- 
मेच्र समर्पये' । वह जस्मास्थ नहीं था। वह ऐसा था जिसे कालिदास 'सचेता' कह 
गये हैं, जिसका मन प्रत्येक व्यक्ति कः सुख देखकर सुखी और दुख देखकर तदाकार 
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हो जाता है। वह यज्योदा के साथ, प्रेमपरवशा और विरहिणी गोपियों के साथ, 
मन्‍्दबबा के साथ, ग्वालवालों के साथ, ज्ञानद्रती उद्धव के राथ- राबके साथ 
तब्भावभावित हो जाता था। 
वह सही अर्थों में सहृदय था; सहृदय जो सबकी अनुभूतियों समय की 
हुृदयगत अवस्था के साथ अपना हृदय एकमेक कर देता है. “रामाना हृदगानिय: | 
उसने पारिवारिक जीवन को सम्पूर्णता में देखा था, पुश्र-जस्म के समय की आनन्‍्दा- 
भिष्यक्तित का वह प्रत्यक्ष साक्षी था, गोपवघुओं का, दूर्वा, दधि, रोचना, अक्षत 
आदि के साथ बधावा का उल्लास वह अपनी प्रत्येक शिरा से अनुभव कर सकता 
था; बच्चे का तेल, उबटन, काजल लगाना, अंगूठा चूसना, तोतली बोली बोलना उसे 
बहुत प्रिय था; बच्चे के मणिमाला और चौतनी धारणकर डिठौता, आँजन लगाकर 
किलकने पर वह भाव-विह्नल हो जाता था। यह उन प्रवीण भोपबघुओं के उल्लास 
के साथ स्वयं थिरक उठता था जो गाँव के नाते चाची, दादी, बुआ, भाभी की 
समझौला थीं। उसे कर्णवेध-संस्कार का पता था, सज्ञोपब्रीत-रांस्वार की बहुत 
अच्छी जानकारी थी और विवाह के उल्लास का तो कहना ही क्या ? उसे बधू के 
गौरी-पूजन के साथ चुपके-से अभिलषित वर माँग लेने ही गोपनीय मातसिक 
अवस्था का, दुलहिन का दुलहे को नजर-भर देख लेने गयी दबी हुई पर उत्ताद 
अभिलाषा का रहस्य मालूम था, उसे बर-बधू का जूआ खेलता, बधू को शदिलियों 
का गाली गाना, दहेज और लेनदेन के रिवाज़ का बहुत अच्छा ज्ञान था। बह लड़र 
और लड़कियों को वाल-कीड़ाएँ--आँखमुदौवल, लुकान्योरी, यू"्वी-टण्डा, भौंरा- 
अक-डोरी, चौगान सब जानता था और जानता था इनके अन्तराल में पनपनेदाली 
अविज्ञात प्रेम-लीला को । 
पहला केवल खेल ही था : 
बेलन हरि निकसे द्रज खोरी । 
कटि कछनी पीतांबर ओड़े, हाथ लिये भौंरा चक-डोरी | 
मोर-मुकुट कुंडल ख़बनत बर दसन दमक दामिनि छवत्रि धोरी | 
गये स्पाम रवि तनया के तट अंग लसति चन्दन की ख्ोरी। 
औचक ही देखी तहूँ राधा नयन विशाल भाल दिये रोरी । 
नील बसन फरिया कटि पहिरे बेनी पीठ रुलति झकझोरी । 
संग लरिकनी चलि इत आबति दिन थोरी अति छबि तन गोरी । 
सूर स्याम देखत ही रीमे नैन-नैन मिलि परी ठगोरी । 
- सूर-साहित्य, पृ. 
वह पनघट और वदीतीर की छेड़खाती का बहुत अच्छा जातकार था, उसे गो- 
चारण और वंशी-दादत के समय रहस्यमय प्रेम के घातप्रतिघातों क। भी पता था। 
बह भ्रिया की आँडों की अपार उत्सुकता देख सकता था, क्षणभर भी न मिलने से 
उत्पन्न व्याकुल छटपटाहट की ठो उसे जरूरत से कुछ ज्यादा ही जानकारी थी। 
वह सचमुच ही महानु रसिक था। उसमें सब कुछ लीला-निकेतन को न्यौछावर 
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कर देने की अपार शक्ति भी थी। वह कभी यशोदा के माध्यम से अपनी ज्याकुल 
बेदना प्रकट कर दिया करता है : पु 


या फिर, 


जाला हों वारी तेरे मुख पर । 

ओुट्टिल अलक मोहन मन बिहंध्वनि भूकुटी दिकट ललित नैननि पर । 
दमकति दूध देंतुलिया विहसति मतौ सीप घर कियो वारिज पर। 
लघु-लघु सिर लट धृंधरवारी लटकनि लटक रह्यौ माथनि पर | 

यह उपमा काप कहि आधे, कछुक कहीं सकुचति हों जिय पर 
नबतनचंद्ररेखिपधि राजत, सुरगुरु सुक उदोत परसपर। 

लोचन लोल कपोल ललित अति नासिक को मुकता रद छद पर । 
सूर कहा न्यौछावर करिये अपने लाल ललित लर ऊपर । 
ज-सूरनयाहित्य, पृ. !28 





मेरे काम्ह कमल-दज-लोचन । 
अबकि येर बहुरि फिर आवहु कहा लगे जिय सोचन। 
यह लालसा होति जिय मेरे बैठी सोचत रैहों, 
गाए चरावन कान्‍्ह कुंवर सों कबहें भूलि ते कहों । 
करत अन्याद त बरजों बवहूँ अरु माखन की चोरी । 
अपने जियल नैन भरि देखों हरि हलथर की जोरी । 
दिवस चारि मिलि जाट साँवरे कहियी यहै सेंदेसो, 
अबकी बेर आति सु दीजै, यूर मिटाय अदेसौ 
--बूरूखाहित्य, पृ. [26 





और कभी राधिका के हृदय में पैठकर अपनी व्याकुल बेदना व्यक्त कर विया 


करता था: 


आजु रैनि नहि नींद परी । 

जागत॑ गनत गगन के तारे रसना रटत गोविंद हरी। 

बहू चितबन वह रथ की बैठन जब अक्ूर की बाँह गही। 

चितबत रही ठगी-सी ठाढ़ी कहि त सकत कक क्राम-दही | 

इतनो मन व्याकुल भयौ सजनी आरज पंथहु ते बिडरी। 

शूरदास प्रभु जहाँ सिधारे कितिक दूर मथुरा नगरी । 
+-यूरुसाहिंत्य, पृ. 8 


इतना विज्ञाल लोकाचार का ज्ञान, इतनी मर्मभेदी प्रेम-कथाएँ, इतनी मोहक 

खितबनों का इन्हें, इतना अद्भुत अत्म-निवेदन क्या सुनी-सुनायी बात है ? कविवर 

रवीन्द्रनाथ ते बंगाल के किसी पुराने वैप्णव कवि से जो बात पूछी थी, वह पूछने 
का लोभ क्या सूरदास के पाठकों को नहीं होता है 

“सच बताओ है वैष्णव कवि, तुमने यह प्रेमचित्र कहाँ पाया था ? यह बिरह- 

| तप्त गान ठुमने कहाँ सीखा था ? किसकी आँखें देखकर राधिका की आँखें याद 
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आ गयी थीं ? निर्जन बसन्त-रात्रि की मिलनज्ज्ञैया पर किसने तुम्हें भुज-पाश्षों से 
बाँध रखा था; और अपने हृदव के अगाघ समुद्र में मस्त रखा था? इतनी प्रेम- 
कथा, राधिका की चित्त विदीर्ण कर देनेबाली तीत्र ब्याकुलता तुमने तिसके मुंह 
और किसकी आँखों से चुरा ली थी ? जाज क्या इस संगीत पर उराका व 
भी) अधिकार नहीं है ? क्या तुम उसी के नारी-हृदय को संचित भाषा रे उसी 
को सदा के लिए बंचित कर दोगे ? ” 






-- 'सूर-साहित्य, पृ. 79 
पर किसी ने यह प्रइन नहीं पूछा | सबने यह मानकर सनन्‍्तोव कर लिया कि 
सूरदास तो बस दिव्यदृष्टि-सम्पन्त लोकोत्तर प्रतिभा के घनी थे। उन्हें अपनी अस- 
हायावस्था का कभी अहसास ही नहीं हुआ। इतना रूप, इतना रंग, इतने हाव- 
भाव, इतने कटाक्ष, इतने गतिशील अनुभाव, इतनी मोहक भाषा, ऐसा तन्मय 
भाव, इतनी चुहल, इतनी व्याजोक्तियाँ क्या बात-को-बात हैं ? अन्तरतर की 
निजी बेदता, आँखों का अभावजन्य दुःख, देखने की अपार लालसा भौर न देख 
सकते के क्षोभ का विकट इन्द्र क्या कभी इस अनोखे भक्त कवि के भावुक चित्त में 
टीस नहीं उत्पन्द करता ? मेरा मत कहता है कि अवश्य यह दवृदयद्राथी विडम्बता 
सूरदास को व्याकुल कर जादी होगी। निरुषाय वे नहीं बने। शारी पीड़ा को 
हँसते-हँसते झेल गये | यह क्या समवित चित्त के: लिए कम राग्तोष का विधय था 
कि आँखों को भगवान्‌ से अपने चरणों के नीचे डाल दिया ! दूसरे ₹प मो देखने 
का मार्ग ही बन्द कर दिया। लाज-संकोच्र तो आँखों के कारण ही पैदा होता है। 
बह रास्ता भगवान्‌ ने अन्द कर दिया और अब हालत यह है कि कुछ भी मांगने में 
संकोच नहीं । ढीठ तो उन्होंने ही दमा दिया : 
तुमहीं मौकौं ढीठ कियौ । 
सैन सदा चरननि तर राखे सुख देखत न बियौ। 
प्रभु मेरी तुम सकुच मिटाई, जोड़ सोइ माँगत पेलि । 
माँगों चरन सरन बु दावन, जहाँ करत नित केलि । 
--मर-साहित्य, पृ. 79 
इयास और द्यामा का अद्भुत रास-वर्णतव करना है। रूप का, रंग का, ताल 
का, लय का, झोभा और चाहुता का, गतिशील चांचल्य का, तयनाभिराम 
चित्रण ! क्या यह सब आंखों के बिना हो सकता है ? शोभा के समुद्र में ज्वार 
आया हुआ है : 
नृत्यत स्थाम नाना रंग। 
मुकुटलटकनि, भूकुटि-मटकनि, घरे तटवर अंग । 
चलत गति कटि कुनित किकनि, घुँघरु झनकार। 
सनौ हंस रसाल बानी, अरस-परस बिहार ॥ 
लसति कर पहुँची उपाजे, भुद्रिका अति जोति। 
भाव सौं भुज फिरत जबहीं, तबहि सोभा होति॥ 








सूरदास : स्फुट रचनाएं / 65 


कबहूँ नृत्यत नारि-गत्ति पर कबहुँ नृत्यत आपु। 
सूर के प्रभु रसिक के मनि, रच्यौ रास प्रतापु॥ 
-+यूरसागर, 074 
गति सुधंग नृत्वति ब्रज-नारि। 
हा भाव नैतनि सेतनि दै, रिझिवति गिरिवर घारि। 
पग-पग पटकि भुजनि लटकावति, फूंदा करनि अनूप। 
चंचल चलत झूमका अंचल, अद्भुत है वह रूप॥ 
दुरि निरखत अंग, रूप परसपर दोउ मनहीं-मन रीक्षत | 
हूँसि-हँसि वदन बचन रस बरपत, अंग स्वेद जल भीजत ॥। 
बेनी कछूटि लटें बगरानो, मुकुट लटकि लटकानौं। 
फूल खसत सिर ते भये न्यारे, सुभग स्वाति-सुत मानौ॥ 
गान फरति तागरि, रीके पिय, लीनहीं अंकम लाइ! 
रस-बस हूँ लपठाइ रहे दोठ, सूर सख्बी बलि जाइ॥ 
“-सूरसागर, 675 
सूरदारा यह सोचकर एक द्ाण के लिए शिधित्त हो जतते हैं। 'हाय प्रभु, कंसे 
बर्णन करे ? कर भी दूं तो कौन मानेग। ? जिसे आँख ही नहीं उसके वर्णन का 
क्या विश्यारा ? दयानिधान, वर्णन तो कहूंगा ही; पर यह बार-बार माँगना चाहता 
हूँ #र तरह दो, फिर मनुष्य के रूप में जन्म दो. ऐसे मनुप्य के रूप में जिसके 
दो सथन बचे रहें |" 
नयन-बंचित सुर की यह बड़ी ही कातर प्रार्यना है। मनुष्य का जन्म पाकर 
भी आँखों का अभाव ! इस विक्ट विडम्बना से उबार देना प्रमु ! 
रास-रस रीति नहिं बरनि आवे। 
कहां बैसी बुद्धि, कहाँ बह मल लह्ों, कहाँ यह्‌ चित्त जिय अम मुलावै। 
जो कहाँ, कौन मातै, जो निगम-अग्रम-कृपा बिनु नहीं या रसहिं पावे। 
भाव सौं भजै, बिनू माव में यह नहीं भाव ही माहि ध्यानहिं बसावे। 
यहै निज मंत्र, यह ज्ञात यह ध्यान है, दरस-दंपति भजन-सार गाऊें। 
यहै माँगों बार-बार प्रभु सूर के, नैत दोउ रहें, नर-देह पाके। 
-+डूरसागर, 624 
अक्तिकारी रूप का, चटकीलोी वर्णज्छटा का, जगमगाते आशृषणों का, रंग- 
बिरगे रत्तजटित लहेंगों का, लहराती किन[रीवाली साड़ियों का और उनके भीतर 
झाँकनेवाली वासी चटकदार अंगियों का बलख्लान करना है और आँखें नवारद | हाय 
रे बिडम्बना ! 
सूरदास यहीं थोड़ा रुककर तुरत्त सम्हल जाते हैं और फिर रूप और झोभा 
के गतिमान संचरण में अपने को निमस्त कर देते हैं। कसक रह-स्हकर उठ्ती 
अबवदय है। कभी-कभी किसी गोपी के माध्यम से क्षण-भर को हृदय के भीतर छिपी 
दारुण वेदना ऊपर आ ही जाती है ! 
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सुन रो सखी वचन इक मोसों। 
रोम-रोम प्रति लोचन चाहति दूँ साबित हैं तो सों। 
मैं बिघना सों कहीं कछू नहि, नित प्रति निममि को कोरसों । 
ग्रेड जे नीके है रहते निरखति रहती हों थौं। 
सुरंगागर, 2447 
इस पद में भी सूरदास की अपनी क्षीण दृष्टि की व्यथा ही सुन।यी देती है। 
कई पदों में सूर की यह व्याकुलता फूट पड़ी है। ऐसा जान पड़ता है कि 
सूरदास्त के दैन्य-भाववले पद ही सुरक्षित रह पाये । एक पद ऐसा मिलता है जिससे 
लगता है कि उनकी आँखें दीरे-धीरे खरात्र हुई थीं। इस पद में उन्होंने बताया है 
कि उनकी एक ही आँख बची है और उसमें मी पूरी ज्योति नहीं है : 
अब हों माया हाथ दिकानौ। 
परबस भर्याँ पसू ज्यौं रजु-बस, भज्यो न श्रीपति रानौ। 
हिंसा-मद-ममता-रस भूल्यो, आसा ही लपदामी ॥ 
याही करत अधीन भयौ हों, निद्रा अति न अघानी । 
अपने ही अज्ञान तिमिर मैं, बिसर॒यौ परम डिकानी । 
सूरदास की एक आँख़ि है, ताहू मैं कछ्ू कानी । 





गूरसागर, 47 
ऐसा लगता है कि बहू पद महाप्रभु वल्तशाचार्य से मिल। के पहले का लिया 
हुआ है। इसमें बत्तमान काल को किग्रा का प्रयोग है। भहप्रभू 
ही देखा था, उसके पूर्व उनकी आँखें किसी कारणब तप्ट हो रही थीं, गूरी तरह 
नहीं गयी थीं और तब भी उनका नाम 'सूरदास' ही था। जल्दी ही' उनकी यह 
दूसरी आँख भी नहीं रही | शायद उसी समय उन्होंने यह पद लिखा हो कि प्रिय 
तो निस्सन्देह महदानी है, पर कृपा उन्हीं वर करते हो जिन। पहले 4 
पहुंचान हो, बिचारे सूरदास का कौन निहोरा है, उसके तो ऑश् भी न 
कहावत ऐसे त्यागी दानि । 
चारि पदारव दिये सुदार्भाहू अरु गुर के सुत आनि। 
रावन के दस मस्तक छेद्दे, सर गहि सारंग-पानि। 
लंका दई विभीवण जन कौं, पूरव ती पहिचानि। 
विप्र सुदामा कियौ अजाची, प्रीति पुरातन जानि। 
सूरदास सौ कहा निद्दोरों नैनमि हें की हानि।  --रुरणागर, 35 
पता नहीं यह नाम माता-पिता का दिया हुआ था या लोक-प्रदत्त था। लेकिन 
जिस बहादुरी से कवि ने अपनी समूची दुर्बलता और साधनक्वीनता को दकाया और 
पूरे वाकू-काय और मन को वलपूर्वक मसवद्भक्ति की ओर मोड़ दिया था बहू 
उन्हें 'यूर' (शूर) नाम का सच्चा अधिकारी सिद्ध करता है। उनके पूर्ववर्त्ती भक्त 
कवियों ने भक्त का एक आदर 'सूर' या शूर को माना था । कबीर ने तो 'सूरातन' 
(झुरत्व) की महिमा का नाना भाव से बखान किया है। बही सच्चा सूर है जो 
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इच्द्रियों से जूजता हुआ मन को काबू में करके परमप्रेसिक भगवान को सर्वस्व 
उलीचकर दे देता है 





पंच्र पयादा पाडिले दूरि करें सव दूज ॥ 





र मेटे संसा को नहीं, हरि रँग लाता हेत । 
काम क्रोध सूं झुझणा, चौड़े मारुया खेत ॥ 
कायर बहुत पसावहीं, वहकि न बोल सूर। 
परा ही जाणियँ, किसके मुख पै नूर ॥ 
सूरदास निस्सन्देह ऐसे ही 'भूर' थे। अपने अन्तर्जगत्‌ के दइ्दों से जूझकर ही वे 
विजयी हुए थे। अ।ने परम आराध्य को उन्होंने सच्चे छूर (शूर) की ही माँति 
बरण फिय। था। तबीर ने भक्त के लिए जिस प्रकार के सूर को आदर्श माना था 
बेबैसे ही थे: 
अब तो गुक्न। ही वरों, मुड़ि चाल्याँ घर दूर । 

शिर साहिब को सौंपता सोच न बीज सूर॥ 
अनुमान किया जा रोकता है. वि कबीर आदि महान्‌ रान्‍्तों के प्रभाव से जन-साधारण 
के लिए उसी प्रकार 'मूर' शब्द प्रचलित हो गया 
होगा जिस प्रकार परवर्त्ती काल में बशी और ज्ञानी व्यक्ति को 'स्वामी' कहता रूढ़ 
हो गपधा। 'गूर' कंदाचित्‌ लोक-अदत्त नाम ही हो। दशस वैष्णव भाव का 
सूचक है । 

ऐसा लगता 

















विरक्त होने से पहले वे समृद्ध गृहस्थ-जीवन बिता चुके 


बनिता रति धन समान उनई' थी (पद 50) । तुलसीदास की तरह 'कूकर टूकर 
लागि ललाई' बाली स्थिति नहीं थी। पर न जाने क्या ऐसा घटित हुआ, बीच में 
कौन-सी ऐसी दुर्भाग्य की आँधी आयी फि वे विरक्त हो गये। वे आँख रहते ही-- 
मे-क्म एक आँध्व रहते ही---सब-कुछ छोड़-छाड़कूर निकल पड़े । वे कभी- 
कभी इस सोच में पड़ अवश्य जाते रहे होंगे कि क्‍्या-का-क्या हो गया, क्या योजना 
बनायी और क्या बन गया। 

है मैं एकी तौ न मई । 

ना हरि भज्यौ, न गृह खुल पायौ, बृधा बिहाइ गई। 

ठानी हुती और कछु मन मैं, औरे आनि 5ई। 

अबिगत-गति कछु समुझ परत नहिं, जो कछु करत दई | 

सुत-सनेह-तिय सकल कुटेंब मिलि, निश्चि-दिन होत खई । 

पद-नख-जंद चकोर विमुख मन, खात अँगार मई। 
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बिघय-बिकार-दवानल उपजी, मोह-बयारि लई। 
अमत-अमत बहुतै दुख पायौ, अजहूँ न टेंव गई । 
होम कहा अबके पछिताएं, बहुत बैर व्ितई 
सूरदास सेये न कृपानिधि, जो सुख रकल मई । ऐ 
लगता है ऊिंसी महामारी से सारा परिवार नप्ट हो गया। आंशों पर उसी 
ने अपना दुष्प्रभाव छोड़ा होगा । बहुत बड़ा आध्ात लगा होगा इग गह।न्‌ भावुक 
कवि को | सारा छेल विगड़ गया था । सिवा भगवान्‌ की शरण के कोई रास्ता नहीं 
भा । बही शरण उन्होंने गही : 
कौन सुने यह बात हमारी ? 
समरथ और न देखीं तुम विनु, कासों बिथा कहाँ बमथारी ? 
तुम अविगत, अनाथ के स्वामी, दीन-दयाल, निकुंज-बिहा री ! 
सदा सहाइ करी दासनि की, जो उर धरी शोइ प्रतिपारी। 
अब किहि सरन जाउें जादौपति, राखु जेह बलि, जार निवारी । 
सूरदास चरनति की बलि-वलि, कौन खता ते कृपा विश।री । 
सृरतगर, (60 

















जैसे राखों तैस रहों। 

जानत हो दुल्ल-सुश्र सब जन कै, मुख करि % 
कबहुँक भोजन लहीं कृपपनिपि, कबहुँक भूख रा । 
कबहुँक चढ़ों तुरंग, महा गज, कवहुँक भार बहीँ । 
कमल-नयन घनस्थाभ मनोहर, अनुचर भयो रहों। 
सूरदास-प्रभु भक्त कृपानिकि, तुम्हरे चरन गहाँ। 








परन्तु पूवजीवन के समृद्ध अनुभव बने रहे! लोक-जीवग वः 
जीवन्त रूप में देखा था। तानाप्रकार के व्यंजन, अनेक प्रक/र के आभूषण, अमेक 
अकार के ब्रत-उपवास, तीज-त्योहार, खेल-कूद, मेला-बाजा र, ४ 
भाट, पण्डा-पुरोहित, विसातिन-पनिहारित, शादी-ब्याह सब उ* और जाने 
हैए थे। लोक-जीवत को गोपी-गोपाल-लीलः के बहाने उन्होंने अत्यन्त जीवत्त रूप 
में उजागर किया! संगीत की बारीकियों के वे समझदार थे, नृत्य की अंदुल 
संगिमाओं का प्रत्यक्ष-दृष्ट चित्र-स आँक सकते ये। हास-परिहा: 
ठिठोली के भी के उस्ताद लगते हैं। अनेक प्रकार के उन अन्वचिष्ठवा 
दिलों लोक-जीवन का नियमन करते ये, वे सरस-मनोहूर बवाकर पस्तुत करने की 
असाधारण क्षमता रखते ये। मध्यकालीन ब्रज के लोक-जीवन को, उसके सारे 
गुण-दोषों के साथ, उन्होंने प्राणवन्त बना दिया है। यह निषुण निरीक्षण का ही 

















अपनी 
प्रमृद्ध अनुसृतियों को भूले नहीं थे । उन्होंने उसे भगवरन्‌ श्रीकृष्ण को रामपित 
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कर दिया, प्राण ढालकर, समूचा आपा निचोड़कर, उन्होंने परमाराध्य को सौंप 
दिया। सूर के श्रीकृष्ण लोक-जीवन में घुलमिल कर तदूप वन गये । 

गुरद्ारा गे रारी व्याकुलता, अशेष उल्लास और समू्री अनुभूति ब्रजराज 
श्रीकृष्ण को समर्पित कर दी । लोक-जीबन का जो कुछ सुन्दर है, जो कुछ उदात्त 
है, जो कुछ महनीय है, बट श्रीकृष्ण को रमपित होकर घन्य हो उठा। परन्तु बह 
क्षेत्र सीमित था। 'सूस्सागर' में जहाँ पशुपालक समाज का सादा जीवन जोवन्त 
हो उठ है, बहीं जीवन की गतिविधियों का बहुत कम--नहीं के वरावर 
--चित्रण है। ग़ुद्ध की तो थोड़ी चर्चा आ जाती है। किसी-किसी रूपक में उस 
समय के सरकारी कारिन्दों करी - पटवारी, लिखहार, मुसाहिब, अमीत, मुहरिर 
आदि की---चर्चा है जो अवश्य ही कृषि-जीवन से सम्बद्ध थे, परन्तु खेती के बारे में 
बिशेत कुछ भहीं है। बैंगे उन्हें वस्थों की असाधारण जानकारी थी-तिपार का लहेंगा, 
पचरंग साड़ी, कााबद्वर और जड़ाऊ अंगिया, बुसुम्भी सारी, झूमक सारी, सेत- 
बीत चूमरी, पाठ्मम्बर, नीलाम्बर और पाग, अँगरखा आदि विविध वस्त्रों का 
भख्य ही नटीं है, वरन्‌ इस प्रकार काव्य में उन्हें गधा गया है कि विविध 
प अदभुत रामंजस्थ पारधों फो चकित कर देता है। फिर तेल, उबटन, 
बर, गदगे आदि, जो प्रधानवः कृपि-जीबी समाज में बहुत सम।दृत थे, 
खूब सनो रस हो ।र उभरे प्रधान रूप से गोपलक समाज के जीवन को 
ही उजागर किया गया है; दल, बैल, $दाजयाली जीवनचर्या छूट ही गयी है। यही 
स्वाभाविक थ(। 

शममुत अदुभुत शगि नाम्परत था बह अन्य ग।यक जिसने अपने-आप को ही 
उलीवकर ब्रजराज फो दे दिया था। कुछ भो उसने बचाकर रख नहीं लिया-- 
महादानी । 







































[आरहीय भाषा केंद्र, जवाहरसात नेहरू विश्वविद्यालय, 
दिल्‍ती में पढित भाषण, 29 मार्च, 7978) 





भावैकरसं मनःस्थितम्‌ 
लीला-गान के प्रसंग में किसी तवीतता का सस्धान आवेइयक नहीं है। भारतीय 
ऋदियों ने ह्ञात और अति-परिचित कथानक के द्वारा ही काव्य, नाटक आदि में रस- 





सृष्टि की है। रस किसी भावी घटना के लिए औत्सुक्य की अपेक्षा अर । 
ज्ञात कथानर में भावी घटना के लिए औत्युक्य की सम्मावता होठी ही नहीं । फिर 
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भरी भारतीय साहित्य का अधिकांश महाभारत और रामायण की ज्ञात कथाओं पर 
आधारित है कहा जाता है कि मारत का पुराना (और बढुल हद तक नया भी ) 
साहित्य का अधिकांशतः 'महामारत' और 'रामायण' की कथा पर ही लिखा गया 
है। उत्तर-मध्यकाज़ में 'भागबत' ने यह प्रेरणा दी है। यहाँ पटना के लिए 
पाठक या दर्शक साँस रोके नहीं बैठा रहता । बह तो मालूम होती है। ज्ञात घट- 
नाओं और ततोज्विक ज्ञात पात्रों के अनुभाव और संचारी भाव के घैचित्य, पद- 
संघटना से उत्पादित व्वनि-योजना, छन्दों की गतिशीलता से उत्पन्न लय संगति 
और शब्द और जर्थ की परस्पर स्पर्द्धी चारुता के विन्यास से कवि उस 'रस' की 
व्यंजना करता है जो इन बातों की सम्मिलित संघटना का स्फुरित रूप है। वह कहा 
नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। बह सूच्य नहीं, संबेद्य होता है। कवि की विशेषता 
नयी घटनाओं की कल्पना में नहीं, पुराने ज्ञात तथ्यों की उरा नयी उगरथापना में 
होती है जो 'रस' की अभिव्यक्ति कर सके। यूरदारा ने 'भागबत' की अत्यस्त गरि- 
चित कथा के उन प्रसंगों को चुना है जो सहुदय के दृदय को छाती हैं। 'गुरतागर' 
कोई सुनियोजित कथा नहीं है; यद्यपि उसकी संघटना गठ।कास्याएए है, पर उसके 
प्रेरक भाव गीतिकाव्यात्मक हैं। श्रीकृष्ण की लीलाओं को आधार बताकर मह[ 
काव्य लिक्षने के प्रयास भी किये गये हैं; पर बहुत सफल नहीं हुए हैं। गोपियाँ, 
यशोदा और राधा--ये चरित्र ही गीतिकाव्यालाक हैं। भगवास्‌ के मधुर रूप और 
उनकी मधुर लीलाओं का वर्णन वे अत्यन्त राहजभाव से करो हैं। सह माधुरी 
चार श्रेणी की बतायी गयी है : ऐश्वर्य-माथुरी, फ्रीडा-्गाधुरी, ॥ेणू गाधुरी और 
बिग्रह-माधुरी अर्थात्‌ रूप-माधुरी 

ऐश्जय-माधुरी में भगवान्‌ के प्रभु रूप अर्थात्‌ राबकुछ करने के अपार ऐड्वर्स 
की माथुरी का वर्णन होता है। यह भी सूरदारा को प्रिय है, पर सन उनका बा 
तीन माधुरियों में ही रमता है। उनके वर्णन के साश्वत हैं : शब्दों भरी तिपुण योजगा, 
छरद का उच्छल वेग, मनो भावों का जीवस्त उपस्थापन और सम्पूर्ण रूप से आत्य- 
बिह्लल भाव। 

संसार के थोड़े ही कबि इस दिशा में घूरदस की तुलना में रखे जा सकते हैं। 
हूप का, रंग का, आकृति का, ऐसा सुश्षद रूप काव्य की दुनिया में कम ही उपलब्ध 
होता है। दृगबिम्तरों के निर्माण में सूरदास बेजोड़ हैं। परन्तु रूप या विग्रह में वे 
केवल श्रीकृष्ण तक ही सीमित नहीं रहते | राधा का, गोपियों का, ग्थाल बालों का, 
कुंजों का, ऋतुप्रवत्तक चिज्लों का उन्होंने जमके वर्णन किया है। पर इससे भी 
अधिक उनका मन श्रुतिविम्बों के निर्माण में लगता है। वहाना है वेणुनिनाद -- 
मुरली की चमत्कारी घ्वनि ! 

बेधक है मुरली की यह तान । बेध डालती है मन और प्राण को। फिर भी 
राधा सुनना चाहती है। बजाने दे प्यारी सखी, सुन नहीं रही है उसमें राधा-राधा 
की ही रट है: हु 
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मुरली स्थाम बजावन दै री । 
स्रवमनि सुधा पिवति काहे हि ईहि तू जनि बरजै री । 
सुनति नहीं वह कहति कहा है राघा-राघा नाम । 
तुम जाचति हरि भूलि गये मोहि तुम एक पतिव,म। 
सो, मुरली में राधा का नाम ही व्याकुल स्वर में बजता रहता है: 
जब-जब मुरली कान्ह बजावत 
तब-तब राधा नाम उचारत वारंवार रिसावत | 
तुम रमनी बह रमन तुम्हारे बसे हि मोहि जनावत | 
मुरली भई सौत जो मे री तेरो टहल करावत 3 
बहू दासी तुम हरि अर्धागिति यह मेरो मत आबत। 
सूर प्रगट ताही सों कहि कहि तुम को स्थाम वुलाबत ॥ 
और सूरदास फा हृदय इस कल्तथ्वनि को सुनने के लिए व्याकुल हो उठता है। 
श्रीकृष्ण के सलाओं के माध्यम से वे स्वयं चीत्कार कर उत्ते हैं : 
छबीले मुरली नेंकु बजाउ । 
बलि वलि जात सक्षा यह कहि कहि अधर सुधारस प्याउ । 
दुर्लभ जनम लहब वृन्दावन दुर्लभ प्रेम तरंग। 
ना जानिए बहुरि कब हल है स्याम तिहारों संग । 
शब्दों की अपूर्व विन्यास-चातुरी के साथ चित्त का परिपूर्ण समर्पण किस सहज 
भंगिता में अभिव्यक्त हुआ है ! भव॑त्र का कतर हृदय कितने प्रभावशाली ढंगसे 
अभिव्यक्तत हो गया है ! यही कातर अमिलाया 'सूरसागर' का मुख्य केन्द्र बिन्दु है । 
रूपमाधुरी में सूरदास का मन बहुत रमता है! अपार रूप-समुद्र का क्या दो 
आँखों से पार पाया जा राकता है ? उन्हीं की कृपा प्राप्त हो तभी यह सम्भव है : 
है लोचन तुम्हरे दे मेरे । 
तुम प्रति अंग बिलोकन कीन्हें, मैं मई मगन एक ओग हेरें। 
अपनो-अपनो भाग सल्ली री, तुम तन्मय मैं कह न नेरें। 
स्थाम रूप अवगाह सिंधु ते, पार होत चढ़ि डोंगनि केरें । 
सूरदास तैसे ये लोचन कृपा जहाज विना क्यों पेरें। 
आँखें बार-बार देखती हैं । पलक झाँपते ही शोभा और की और हो जाती है; 
भाष नवीन हो जाते हैं--क्षणे-क्षणे यल्तवतामुपै ति: 
पुनि लोचन ठहराइ निद्वारक्षि निमिष मेलि वह छवि अनुमानों । 
और भाव और कुछ सोभा कहो सल्ली कैसे उर आनों । 
छिनु छिनु अंग छवि अगनित थरुनि देखौं फिरि के ह॒ड ठानौं । 
सूरदास स्वामी की महिमा कैसे रसना एक बखानों । 
ब्रज-ललनाएँ थकित हो जाती हैं। वनमाला धारण किये जब छ्यामसुम्दर वन 
से लौटते हैं तो वे तन-मन निछावर कर देती हैं: 
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राजत री वनमाल गरे हरि झावत बन लें । 
सूरदास प्रभु की छबि,ब्रजललना विरखि 
अथकित तन मन निछावर करे आनन्द बहुतन तें ॥॥ 
उस नटवर वेश की बलिहारी जिसकी शोभा के सामने कामदेव भी घिबश हो 
जाता है : 





नटबर वेष धरे नंदसन्दन निरखि विवस भयो काम 
उर वनमाल चरन पंकज लौं नील जलद तनु स्थाम । 
अदभुत है वह रूप, अद्भुत है उसकी शोभा--मुखद, शामक मदनमोहन : 
फिरत वननि वृन्दावन बंसीबट, संकेतवट, 
नाग्र कटि काछे खोरि केसरि की किए । 
प्रीतवसन चंदन तिलक मोर मुकुट कुंडल झलक 
स्थाम धनु तुरंग छलक, यह छवि तन लिये । 
लनु त्रिमंग सुमग अंग निरखि लाजत रति अनंग 
ग्वाल वाल लिये संग प्रमुदित सब हिये । 
सूर स्थाम अति सुजान मुरली थुनि करत गान । 
कहते हैं आध्यात्मिक ऊंचाई का अन्दाजा श्वुतिव्स्थों रो लगता है। अत्यम्त 
निश्ले स्तर के विलासी कवि गन्ध-विम्बों की प्रचुरता क्री ओर जे हैं। फिर 
स्पर्श-विम्बों का स्तर थोड़ी और ऊँचाई की अवेक्षा रखता है। चाशुपन॑वग्ब उसे 
भी अधिक ऊंचाई की अपेक्षा रक्षता है। ध्ुति-विम्बों की ओर भुफनेबाने कवि अधिक 
आध्यात्मिक होते हैं। पर मानस-विम्ब तो बहुत विरते कवियों के बस की बात 
होती है। 
भक्तिन्सम्प्रदाय में 'भाबैकरस' (भाव ही एकमात्र रतवाले )चित्त पी महिमा 
बहुत पुरानी वात है। कालिदास ने पार्वती के मुख रो ब्रह्मच।री बेशधारी णिव के 
प्रति कहलवाया है कि तुम अच्छा समझो या बुरा, मेरा मन तो 'भावेरण' हो 
गया है--'मसात्र भावकरसं मनः स्थितम्‌'। भक्त जनों में यह भावैक रण चित्त 
ताना प्रकार त्ते प्रकट हुआ है। पर इसका अत्यन्त लिखरा हुआ रूप उत्तर मध्य 
काल के भविति-साहित्य में दिखायी देता है । भक्त चाहे निर्गुणमार्गी हो या सगुण- 
मार्गी, रामाश्रयी हो या कृष्णाशयी, भाव की साधना सर्वत्र दिखायी देती है। 
निर्गुणमार्गी भक्तों ने भी परमग्रेयान्‌ के प्रति अपना प्रेम अत्यन्त शवितशाली भापा 











में अभिव्यकत किया है । निर्गुणमार्गी भक्त भी कान्‍्ताभाव की प्रेम-साधना में उसी 
प्रकार रमे हैं जिस प्रकार सगुणमार्गों भक्त । फिर भी दोनों में अन्तर भी है। 


इस अन्तर को समझ लेना आवश्यक है। निर्गु' गुणमार्गी भक्तों की वाणियों से 
भी स्पष्ट है कि भगवान्‌ के प्रति सच्चे प्रेम से सच्ची व्यावुलता उत्पन्न होती है। 
जिते सच्ची व्याकुलता प्राप्त है, वह विधि-निषेध के बन्धन में नहीं बेंघा रहता । 
लोक-लाज और शास्त्र के अति निष्ठा भी उसे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर 
सकती । सहज साधक के लिए यह प्रेम ही वड़ी चीज है। किसी प्रकार का ऊपरी 
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दिल्लावा, मानसिक संकोच, प्रयत्न में झुक और उपलब्धि में हिंचक इस सच्चे 
प्रेमिक को परिपूर्ण आत्मसमर्पण के मार्ग से विचलित नहीं कर सकते । वह सती भी 
क्या जो लाज से चिता पर न चढ़ सके 
बिरहिनी थी तो क्यों रही, जली न पिद के नालि। 
रहु-रहु मुगुव गहेलड़ी, प्रेम न लाजूं मारि --कबीर 
जिसके चित्त में प्रेमोदयजन्य व्याकुलता आ जाती है उसका होना सा्यक हो 
जाता है। मनुष्य का होना, उसकी सत्ता, यही तो भाव है--भाव अर्थात्‌ होना । 
भावों के आधार पर ही मनुष्य जोता है। भाव की चरिताधंता, जैसा कि पहले ही 
बताया गया है, किसी के लिए होने में है। जो 'होना' केवल होने के लिए है, 
केवल सत्ता-मात्र है, जो दलित द्वाक्षा की तरह निचोड़कर अपने-आपको किसी के 
चरणों में पूर्ण रूप से समवित कर देने के लिए व्याकुल नहीं है, उसका होना व्यर्थ 
ही है। उससे तो न होना अच्छा : 
की विरहिति कूं मीच दे, के आपा दिखराइ! 
आठ पहुर का दाक्षणाँ, मोपै सहा न जाई ॥--कबीर 
सगुणमार्गी भक्तों ने इस प्रेम-साधना को एक दूसरा ही रूप दिया है। भूल 
तत्त्व यहाँ भी वही है - भगवान्‌ वी लीला। भगवान्‌ केवल सत्तामय या केवल 
सिस्मग्र नहीं है। चिन्मय रूप उसका एक अंग है ! इसी चिस्मय रूप को ब्रह्म कहते 
हैं। इसके अतिरिक्त भगवान्‌ का एक और रूप है जो उसका ऐश्वर्यमय रूप है। 
इस ऐशवर्य मथ रूप को तस्ववेत्ता लोग परमात्मा कहते हैं। परन्तु भगवान्‌ का जो 
पूर्ण रूप है बह प्रेमसय है । यही भगवान्‌ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया करता है। 
"भ्रीमद्भगवद्‌गीता' में साथुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और छ्मं की स्थापना 
को अबतार के हेतु कहा गया है। जो लोग भगवान्‌ के अवतार में विश्वास करते हैं 
(और संगुणमार्गी भक्त ऐसे ही लोगों में होते हैं), उनका दृढ़ विश्वात होता है कि 
इन तीन उद्देश्यों से भगवान्‌ प्रत्येक युग में सम्भृत होते हैं। 'सम्भूत' शब्द का 
तात्पर्य यह है कि उतका सत्मय, चिन्मय और आनन्दमय रूप ठोस इत्द्िय-ग्राह्म 
रूप को ग्रहण करता है। मध्यकाल में इन तीन उद्देश्यों के अतिरिक्त एक और 
उद्देश्य भी स्थीकार किया गया था । वह है अपनी लीला-कीत्ति का विस्तार करके 
अक्तों पर अमुग्रह करने की इच्छा--'स्व-लीला कीत्ति विस्तारादू भवतेष्वनुजि- 
घृक्षया'--अर्थात्‌ भगवान्‌ अपनी लीला और कीत्ति का विस्तार करके भक्तों पर 
अनुग्रह करते हैं। इसीलिए इस प्रकार के अवतारों को लीला-वपु कहते हैं। लीला 
का कोई और प्रयोजन नहीं; लीला ही उसका प्रयोजन है। इसी लीला के द्वारा 
भगवान्‌ भक्तों पर अनुग्रह किया करते हैं। 
बताया गया है कि नियमित साधना और गुरू की कृपा से साधक जब अपनी 
प्रकृति पहचान लेता है, तब बह सहज ही अपने भाव (एक भाव) को पकड़ने 
लगता है। वस्तु-जगत्‌ में यदि उन भावों को स्थूल विषयेच्छा के साथ मिलाया 
जाय, तो कदाचित्‌ वे अच्छे नहीं माने जायेंगे! किन्तु भाव-जग्रत्‌ में इस पर कोई 
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प्रतिवस्ध नहीं होता । सांसारिक विजि-निर्षेध वाह्म-जगत्‌ को दृष्टि में रप्ककर 
बनाये गये हैं। इन विधि-नियेधों की व्यवस्था करनेवाले घर्मशास्त्र बस्तु-जगत्‌ की 
ऊपरली सतह की व्यवस्था को ही दृष्टि में रखकर नियमों का प्रवत्तेन करते रहते 
हैं। परस्तु गहराई में जाने पर उनके ऊपर विधि-निपेधों और उनके ऊपर आधा- 
रिति नैतिकता का कोई विद्येष मूल्य नहीं है । जड़ वस्तुर्टं काज़ और देश दोनों की 
सीमाओं से बेँंधी रहती हैं। उनका संग्रह करने से उनके जीर्ण और नष्ट होने का 
भय बना रहता है और स्थान की कमी भी मालूम पड़ती है। परन्तु भाव-जमतू की 
वस्तुएँ इस प्रकार की सीमाओं से बँधी नहीं होतीं। इसीलिए उनमें नैतिकता का 
बह मानदण्ड निर्णायक नहीं हो सकता है जो वस्तु-जगत्‌ में प्रचलित है। साधक 
की प्रकृति यदि ऐसी हुई, जो बस्तु-जगत्‌ में घृणित और निषिद्ध मालूम पड़ती है, 
तो भी उसे अपने को छिपाता नहीं चाहिए; क्योंकि इस जगत्‌ की राबसे बड़ी 
जिधपत्ति अपने को छिपाने में अथवा गलत समझने में ही है। इसलिए सावधानी से 
साथक का अपनी यधार्थ प्रकृति को पहचान लेना वहुत आवश्यक है | दृराव- एव 
इस क्षेत्र में अदावश्यक भी है और भयातक भी । आचार्यों ने बताया है कि भाव ही 
जब गाढ़ वन जाता है, तत्र रस बन जाता है --'भाव: स एव राद्धात्मा रसत्यम- 
घिगच्छति' । 
भाव के गाढ़ होने का अपना क्रम है। सबसे पहले साधक को निरसार अपने 
यथार्थ भावों के अनुकूल वस्तुओं की कामना करनी होती है। ये बस्तुएँ इस भाव- 
जगत्‌ में अनायास्त उपलब्ध हो जाती हैं। कुछ दिनों तक इस प्रकार अनायास 
उपलब्ध हो जानेवाले पदार्थों से उत्पन्न सुख फीका पड़ जाता है। भवि।-जार तर के 
आचायों ने बताया है कि इस प्रकार के आनन्द के फीका पड़ने का हेतु जीवात्मा की 
अपूर्णता है। उसे केवल आनन्द और सुख के साधन ही नहीं चाहिए, इन सुयों 
की प्राप्ति का साक्षी-साथी भी चाहिए। 
बस्तुतः स्वभाव अर्थात्‌ अपने निजी भाव की जानकारी हुए बिसा अपने निजी 
अभाव का भी ज्ञान नहीं होता । अगर किसी का दास्य-भाव ही निजी भाव द्वैतो 
उसे मालिक का अभाव अनुश्त होगा । यदि वह मातृभाव वाला है तो उसे शिशु 
इत्र या पुत्री का अभाव खलेगा। इस अभाव की पृत्ति भगवान्‌ कर देते हैं। पूर्ति हो 
जाने के बाद वे ही 'विभाव' कहलाते हैं। यह विभाव-पुरुष ही साथी बचता है । 
प्रिया-भाववाले के लिए वह प्रिय रूप में, मातृ-भाववाले के लिए वह पुत्र या पुत्री 
रूप में आ जाता है और लील! अन्तर्जंगत्‌ में ही शुरू हो जाती है! जिस दिन 
साधक इस साथी की खोज करने लगता है, उस दिन उसे अपनी यथार्थ प्रकृति का 
डूसरा परिचय मिलता है । साथी ऐसा होता चाहिए जो उसका निकटतम- प्रिय हो। 
बह साथी भी भाव-जगत्‌ में मिल सकता है। वह प्रिया-रूप में, मित्र-रूप में, माता- 
पिता के रूप में, पुत्र के रूप में या प्रेमी के रूप में कल्पित होता है। यह जो निकट- 
तम्र साथी है, वही उसका परम प्राप्तव्य है। अपने स्वभाव के अनुसार इन अतेक 
«आकार के साथियों में से किती एक की अभिलाषा की जाती है। बमिलषित साथी 
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ही बस्तुतः भगवान्‌ है। भाव-जगत्‌ में उसके आ जाने के बाद ही साधना परिपूर्ण 
होती है। इस भाव-साधना का भक्तों में बड़ा विस्तार है। ब्यौरे में ऐसी अनेक 
बातें मिलती हैं जो ऊपर से परस्पर विरुद्ध-ती लग सकती हैं; पर विरोध बास्त- 
बिक नहीं होता। भावों की कोई संख्या नहीं नियत की जा सकती और मनुष्य- 
स्वभाव को देखते हुए यह भी नहीं कहा जा सकता कि रुचि और संस्कार को ह्ठी 
'इदमित्थ' कहकर गित लिया जा सकता है । भक्तों कौ रुचि और संस्कार के अनु- 
सार भाव अनन्त हो सकते हैं। कोई भक्त इस पक्ष पर जोर देता है, कोई उस 
पक्ष पर । फिर सम्प्रदाय में शिव्प-गण उसे ग्रहण करते हैं। जब कोई तेजस्वी शिष्य 
होता है, तब वह अपनी अनुभूति के अनुसार किसी नवीन पक्ष पर बल देता है और 
साधना और साहित्य आगे बढ़ता है। अनेक वैष्णव सम्प्रदाय भाव की अनन्त सत्ता 
का बिदलेषण और प्रचार कर गये हैं। परन्तु मूल वात सर्वत्र एक है। 

गौड़ीय बेण्णबों ने भाव-साधन/ का बहुत व्यवस्थित साहित्य बनाया था। 
अन्पान्य भाव-साधकों को भी इस साहित्य ने प्रभावित किया था | इधर राम-भक्ति 
की मधुर साधना का भी विपुल साहित्य उपलब्ध हुआ है। डॉ. भगवतीप्रसाद 
सिंह ने राम-भक्ति शाक्षा के रसिक सम्प्रदाय का परिच्रयात्मक विवरण प्रस्तुत 
किया है । उससे इस शाक्षा के विशाल साहित्य का जो रूप उद्घाटित हुआ है, वह 
चकित कर देनेवाला है। रसिक शाजा के रामभकक्‍त भी पाँच भवित-रसों को 
स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान्‌ का सम्पूर्ण विश्रह ही रसमय है। किसी- 
किसी महात्मा ने बारह रसों की भी कल्पना की है। इसी प्रकार अन्य वैष्णव- 
सम्प्रदायों में भाव-साधना का विस्तृत साहित्य है। सारी बातों को यहाँ बताना 
सम्भव भी नहीं है, आवश्यक भी नहीं। व्यवस्थित और प्रेरक होने के कारण संक्षेप 
में गौड़ीय बैण्णवों के ग्रन्थों से कुछ सामग्री प्रस्तुत की जा रही है । 

वैष्णब-आस्त्रों में इस साथी के प्राप्त होने के बाद की व्यवस्था को ही 
रागानुगा भक्ति कहा गया है। यह वैबी भक्ति से भिन्‍न प्रकार की होती है। जो 
तियम करत्तंब्यवुद्धि से स्थिर किये जते हैं, उसे विधि कहते हैं। उसके निर्णय करने 
में शास्त्रकार बाह्य जगत्‌ को दृष्टि में रखते हैं। भक्ति की उस अवस्था को, जिसमें 
बाह्म वस्तु-जगत्‌ के नियमों के अनुकूल चलते रहने की प्रकृति बनी रहती है, वैधी 
भक्त कहते हूँ । इसमें स्वभाव की चिन्ता कम होती है और समाज के नियामक 
आस्त्रकारों को व्यवस्था की चिन्ता अधिक | स्वभाव से जो रुचि उत्पन्त होती है, 
उसे स्वाभाविक रुचि कहते हैं और स्वाभाविक रुचि से जो मनोवृत्ति उत्तेजित 
होती है, उसे राग कहते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि इष्ट वस्तु के प्रति जो 
स्वाभाविक तस्मयता है वही राग है और राग जिसके प्रति धाक्षित होता है वही 
इष्ट होता है। साथना दी प्रथम अवस्दा में भाव-जगत्‌ में भी अनेक बस्तुएँ दृष्ट 
होती हैं; परन्तु द्वितीय अवस्था में एकमात्र इष्ट वह साथी हो जाता है जिसके 
बिना समस्त इष्ट समझी गयी वस्तुओं का जानन्द फीका पड़ जाता है। इस दूसरी 
अवस्था में आनन्द-उपभोग का जो साथी है वही प्रधान इष्ट हो जाता है। भगवान्‌ 











76 | हजःरोप्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-4 


और वद्ध जीव में एक स्वभावगत पार्थक्‍्य यह है कि भगवान्‌ में बैराग्य की प्रधानता 
होती है भर जीव में विधयाशकित की । जड़ देह और जड़ विषयों के प्रति 
होता है। जब तक यह राग जड़ोन्मुख होता है तब तय बढ वि: 
है । परन्तु ज्यों ही बह चिन्मुख होकर एकमात्र भगवान्‌ को ही सा (न ह 
त्यों ही उसका यह राग प्रेम में बदलने लगता है। जड़-जगत्‌ में विधि हे राग में 
विरोध है, किन्तु चेतन-जगत्‌ में अर्थात्‌ भाव-जगत्‌ में इनमें कोई विरोध नहीं । जब 
साब्कर भाव-जगत्‌ में अपने परम दुष्ट को प्राप्त कर लेता है, तब उसका भाव 
धीरे-घौरे भाव-जगत्‌ की ही अन्यान्य वस्तुओं से हटकर अपने-अपको परिपूर्ण 
करनेवाले चिद्धन-आनन्द-सन्दोह भगवान्‌ में स्थिर हो जाता है। इसी स्थिर होने 
की प्रक्रिया को झास्त्रकारों ने सानद्र (गाढ़) होना कहा है। इसी अवस्था में उस 
रस का परिपाक होता है, जिसका साधक भी प्रेम है और साध्य भी । 

ऐसे कम भक्त हैं जिन्हें गुरु की कृपा से, जन्म-जन्मास्तर के पुष्प-संरार से 
था भगवान्‌ की असीम अनुकम्पा से एक्ाएक प्रेम की प्राप्ति हो जाय । श।थारणत: 
अगवतप्रेम के उदय होने के समय इस प्रकार का क्रम देखा है. श्रद्धा, साधु-शंग, 
अजन-क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रूचि, आसक्ति भाव और प्रेम । जब प्रेमोदय 
हो जाता है, तब मवत के चित्त के सभी विकल्प नप्ट हो जाते हैं और सीधरी बार 
निश्चित रूप से अपने स्वभाव को पहचान लेता है। शारपकारों से इन पास भावों 
के नाम इस प्रकार दिये हैं : शास्त, दास्य, सस्य, बात्यल्य और गधुर । ४न पॉव 
स्वभाव के भक्तों की रति मी मिस्त-िन्‍्त प्रकार को होती है। यह रत ही 
भाव है। इसके प्राप्त हो जाने के वाद अन्य किसी मी भावके आने न आने 
ही नहीं रहता है। इस रति का याम भिस्न-भिन्‍त स्वभाव के भक्तों में क्रः 
शान्ति, रीति, प्रेम, अनुकम्पा और कान्‍्ता या मथुरा पड़ता है। गाहित्मशार, में 
जो रस माने जाते हैं वे जड़ोन्मुख होने के कारण या रथ-रूप में गृहीद नहीं होते । 
किन्तु जड़-जगत्‌ में जो स्थान शूंगार का है, बी चिदु-जंगतू था भाव-जगत्‌ में 
मधुर रस का है। 

किन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि रति के अतिरिक्त अन्य स्थायी भावों की 
साधना भाव-जगत्‌ में होती ही नहीं ! वैप्णव-शास्त्रियों ने अन्यान्य भावों को इसी 
का साधक बठाया है। परन्तु बह भी सत्य है कि दूसरे भावों के माध्यम से भाव- 
जगत्‌ की साधना चलती है। 

प्रेमाररक्षु भक्त इस प्रकार भावुक की दक्षा से होता हुआ, प्रेमी की दछ्षा में 
पहुँचता है । यह प्रेम झान्त, दास्य, सख्य और वात्सल्य-हूप से चार प्रकार का 
होता है। अपने-अपने स्वभाव के अनुसार भक्त को इन चार प्रकार के प्रेम का 
अधिकार है। अन्तिम और सर्वश्रेष्ठ रस है मधुर | इस रस में राधिका या चन्द्रा- 
बली के रूप से भक्त श्रीकृष्ण से प्रेम करता है। इनमें भी भगवान्‌ की आह्लादिनी 
शक्ति होने के कारण राधिका श्रेष्ठ है । पर ब्रह्म की सत्‌, चित्‌ और आनन्द इस 
तीन विमरूत्रियों में सत्‌ समस्त प्रकृति में, सत्‌ और चित्‌ सभी जीवों में पाया जाता 
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है। उसका परम वै शिष्ट्य आनन्द तत्त्व में है। श्री राधा इसे आनन्द सुल् की परा- 
शक्ति हैं । परमानन्द की प्राप्ति में इनका अनुग्रह होना ही चाहिए--ऐसा भक्तों 
का विश्वास है। 
श्रीकृष्ण झुंगराररस के सर्वस्द हैं | श्रीराधिका की कृपा के बिना उस रस में 
श्रीकृष्ण-प्राप्ति असम्भव है। इस जड़-जगत्‌ में दैनन्दिन क्रिया के साधन हूप में 
जड़-देंह में बास करता हुआ भी भक्त भावना-इश्ा में सिद्ध रूप में वास करता 
है। सख्ियों के न।म, रूप, वय, वेश, सम्बन्ध, यूथ, आज्ञा, सेवा, पराकाष्ठा, पाह्य- 
दासी और निवास को अपने में चिन्ता करते हुए भक्तों के मन में ललिता आदि 
सख्ियों का अभिमान पैदा होता है और वे उस रूप की अनुभूति की ओर अग्रसर 
होते हैं। आगे चलकर वे बिद्युद्ध माधुयं रस के अधिकारी होते हैं। भक्तों के रस 
में और काव्य-रस में भेद यह है कि भकित का रस चिन्मुल्र होता है, अर्थात्‌ वह 
बितू-घन-विग्रह श्रीकृष्ण को आश्रय करके प्रकट होता है; किन्तु आलंकारिकों के 
रस जड़ोन्मुख | भेद को कूछ और भी बातें हैं। इस रस-ब्यापार में पाँच भाव होते 
हैं - स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, संचारी या व्यभिचारी भाव | 
स्थायी भाव नाम प्राप्त रति, विभाव, अनुभाव, सात्तविक तथा व्यमिचारी भावों 
से स्वाश होकर भिस्त-भिन्‍न पाँच स्दभावों को ग्रहण करती है, जिन्हें क्रमशः 
जान्‍्त, दास्य, सख्य, वात्सल्थ और मधुर स्वभाव कहते हैं। जब संसार से विरत 
होकर लित्तबृत्तियाँ भगवान्‌ मुकुम्द के ज्योति-स्वरूप में लीन हो जाती हैं, तब उस 
रामय भवत बात रस का अनुभव करता है। सनक, सतन्दन आदि भक्त इसी रस 
के रसिक हैं। केवल प्रेम ही रस के मूल में काम करता है। 'भक्ति-रसामृत्त-सिन्धु' 
में कहा है कि कब बहू विन आयेगा, जब पंत की कन्दरा के किसी विज्ञाल वृक्ष 
के कोटर में बैठकर क्रौपीन धारण करके, कन्द-मूल खाकर वारम्बार मुकुन्द नामक 
उस चिदानन्द ज्योति का ध्यान करते हुए क्षण-भर की तरहे रात काट देंगे । सूरदास 
के गीतों में इस प्रकार की अभिलाषा के बहुत पद हैं । वे ब्रजभूमि को परम काम्य 
भानेते हैं और उसमें रहने की व्यप्न आकुलता प्रकट करते हैं। स्वयं श्रीकृष्ण से 
उन्होंने कहलवाया है: 
ऊधौ मोंहि ब्रज बिसरत नाहीं। 
वृन्दावन गोकुल वन उपवत सघन कुंज की छाहीं ॥। 
प्रात समय माता जसुमति और नन्द देखि सुख पावत । 
माख्न रोटी दह्यौ सजायो अति हित साथ ख़वाबत ॥ 
गोपी ग्वाल बाल सेंग खेलत सब दिन हँसत सिरात । 
सूरदास धनि धनि ब्रजबासी जिन सौं हित जदुतात ॥ 
प्रीति या दास्य-रस में दो भाव रहते हैं, सम्श्रम का और गौरव का। इसमें भक्त 
सर्वात्मता अपने को श्रीकृष्ण का दास समझता है। इस माथुब॑ में भगवान्‌ का प्रबल 
रूप ही प्रधान होता है। झास्त्र में दास चार प्रकार के बताये गये हैं : [. अधिकृत-- 
इस श्रेणी में ब्रह्मा, इन्द्र आदि हैं, 2. आश्रित--इस श्रेणी में कालिवाम, बहुलाइव 
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आदि भक्त आते हैं, 3. पारिषद्‌ू--इस श्रेणी में उद्धब, दाप्तऊ आदि आते हैं, 
4. अनुग---इस श्रेणो में सुचन्द, मण्डन अशदि भक्त आते हैं । 
दे भक्त आते हैं, जो उनके सख्ना थे। भक्त इन समा 
गी भजन कर सकता है। श्रीकृष्ण के सवा: 

गैया चरा देते ये, कुछ चरबा लेते ये, कुछ उनका घेश सजाने के जिए प्रप्प-जयन 
कर देते थे, कुछ सजा देते थे, कुछ विरहावस्था में उतका मनोंविनोद कर देते थे 
और कुछ राधिका और चन्द्रावली-जैसी सदियों के मान करमे पर उनकी स्धियों 
को तर्क में परास्त करके मिलन की भूमिका प्रस्तुत करते थे । झास्त्र में इनको चार 
श्रेणियों में बाद लिया गया है: !. सुहृद्‌--जो उम्र में बड़े थे और श्रीकृष्ण के 
प्रत्ति बात्लल्य-भाव रखते थे, 2. सखा--जिनमें दाह्य-मिश्ित प्रेम था और जो 
उच्र में छोटे थे, 3. प्रिय सखा--जो श्रीकृष्ण के साथ कबड्डी और गुल्ती-डण्डा 
खेला करते ये और असत्य कैसियों के द्वारा उनका मनोवितोद करते थे, 4. प्रिय मर्म 
सखा - जो भगवान्‌ के आम्यन्तरिक मर्म के साथी थे। इनमें चौथी श्रेणी के भक्तों 
का स्थान सर्वश्रेष्ठ है । 

श्रीकृष्ण के बाल-रूप को माता-पिता की भाँति वत्शज भाव रे प्रेम करनेबलि 
भवत वात्सल्यप्रेमी कहे जते हैं। इस रस के अससम्बन श्रीक्षाण बाल-हप, मधुर- 
भाषी, आज्ञाक्ारी, सरल तथा मयदि-निर्वाः ने 
भक्तिशास्त्र की सर्वथेष्ठ साधना है। इस रस के जातस्वन हैं वलनिल माजुध और 
श्री के स्वरूप भगवान्‌ स्यामसुर्दरं। राधिका और चन्द्रायजी दो प्रधात नायिकाएँ 
हैं जिनकी सैंकड़ों सख्ियां हैं। प्रत्येक अलग यूथ है और प्रत्येक यूथ की यूथेशबरी 
है। विशाला, ललिता, इयामा, शैला, पद्मा, भद्विका, तारा, घिन्चित्रा, घंजन।क्षी, 
मनोरमा, मंगला, विचला, लीला, कृष्णा आदि सख्ियाँ यूथए्वरी हैं। राधा भौर 
चन्द्रावली सुप्ठुकास्त-स्वरूपा हैं। सोलहों शंगार से वे देदीप्यम।न हैं । उनके हप 
और शोभा की जगमगाहट के सामने अप्टमांगलिक अलंकारों के थाकी द्वादश 
आभरण फोीके पड़ जाते हैं। संकुचित केश, चंचल मुख-वामल, दीर्घ 
वक्ष-स्थल, क्षीण कटि, आयत स्कन्ध, तरंगित त्रिवली, एभारित सिर्मल तख- 
ज्योति, मुवृत्त बाहु, पद्माभ करतल- शोभा और श्री का लहराता हुआ समुद्र । 
फिर राधिका का तो क्या कहना ? पच्चीस गुण उनमें पे जाते हैं. - वे चाह दर्शना 
हैं; किशोरी हैं; चंचल अपांगा, झुरवित्पिता, सौभाग्बयुक्‍्ता, सुगस्धि रो श्रीकृष्ण को 
ःदित करनेवाली, संगीतज्ञा, रम्यवचना, नर्म-मर्मज्ञा, विनीत।, कर्णामनी, 
विदग्धा, चतुरा, लज्जाबीला, सुमर्यादा, बैयेश्वालिनो, गास्भीशालिनी, सुब्लिस- 
बती, परम उत्कर्षमयी, गोकुल के प्रेम में ही जीनेवाली परम यशस्विनी, शुरुओं 
पर परम स्नेह रखनेवाली, सल्षियों की प्रणयाधीना, कृष्ण-प्रियाओं में भुख्य हैं और 
श्रीकृष्ण सदा उनकी आज्ञा के वच्चवर्त्ती हैं। 
कक भगवान्‌ की इस लीला को आश्रित करके भध्यकालोन भक्तों में सरस 
“माद का नशा छा गया था| भगवान्‌ श्रीकृष्ण रसहूप हैं। यह भी माना गया 
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कि वही एकमात्र पुरुष हैं और दाकी सब लोग स्त्रीभाव से ही उनका मजन कर 
सकते हैं। स्त्री-भाव अर्थात्‌ नि 'रमूला शवित्र का भाव, जो अपने-आपको 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सुश्र के लिए ही सम्पूर्ण भाव से अपित कर देता है । फिर 
राधित्र/ को ही उप|स्य समझकर उन्हीं के सुद्र में अपना सुख मानने का मद्भत 
ब्रत भी एक श्रेणी के भक्तों में है। लश् मिलाकर मधुर-रस की साधना ने उत्तर- 
कालीन भक्ति-रस की साधना में बहुत हो मनोरम और हृदबंगम धर्म का रूप 
दिया। यहाँ भक्त भगव,्‌ के लिए और भगवान्‌ भक्त को पाने के लिए व्यप्र हैं 
दोनों, दोनों के बिना अपूर्ण हैं। 
सूरदास में चारों रतियों का परिपाक हुआ है। यों के मत से यह 
बिलक्षण रस है। मधुसुदत सरस्वती ने कहा है कि 'छूंगःरामिज्रितः-भक्ति कामजा 
भक्त कट्टी जाती है और सम्बस्धज! दो से पूर्वोक्त रसता को प्राप्त होती 
है--४क वत्गलभक्ति र दूसरी प्रेश्रोभक्ति ! भयजन्य भक्ति-प्रीति भय/नक 
रस में रहती है। जब ये चारों रतियाँ(क साथ ही व्यक्त हों तब तो प्रप/णक 
रसस्यास से एक परप विलक्षण रस की अनुभूति होती है। एक, दो आदि रसों की 
अभिव्यक्ित ये राह।नुभूति में भी भेद होता है। इमल्लिए रति चतुष्टय में कहीं भी 
अभ्यास करे, ब्रजरे(वयों में स्पष्ट ही चारों रतियाँ देखी गयी हैं। उनके चित्त का 
आछम्बत लेने गो अपना चित्त भी वैसा ही हो जाता है 
आंग।रमिश्चिता भक्ति: कामडाभविरि 
सम्स रतियाँति पूर्वोक्तां रखता द्यो: ॥ 
एको बत्तल भवत्यरूय: प्रेयों मकितस्मकाउपरा । 
भयजा रतिसश्पारते रसं प्रीति भयानकम्‌ ॥ 
एकदैव यदि व्यकतमिदं रति चतुप्टयम्‌ । 
तदा तु पानक रस न्यायेन परमो रस: ॥ 
एयद्रय। दिश्गव्य क्समेदाद्रस भिदा भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ वशचित्तदम्यासं कुर्याद्र तिचतुप्टये ॥॥ 
ब्रजदेबी पु च स्पप्टं दृष्टे रति चतुप्टयम्‌ । 
तडिनित्तालम्वनत्वेन स्वचित्त तादृशं भवेत्‌ ॥ 
-+श्रीभगवदुभक्ति रसायन, द्वि. स., दलो. 67 से 7 
लीलागान में सूरदास बाग प्रिय विपय था प्रेम | मठता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, 
गोप-गोपियों का प्रेम, प्रिय और प्रिया का प्रेम, पति और पत्नी की प्रेम--: 
बातों ते 'सूरसागर' भदय है। सूरदास फे प्रेम में उतर प्रकार का प्रेम बहुत वम है 
जो प्रिय की संयोगावस्था में उसको विरहाझंका से उत्कष्ठित और वियोग;बस्था 
में मिलन-लालसा से भरा रहता है। बश्नोदा कभी उस साता की तरह साथु नयनों 
त्ाओं की ओर नहीं ताकतीं जो सदा आँचल पस्मास्कर वर माँगा करती है 
कि हे भगवान्‌ ! जिस्ते पाया है वह खो न जाय ।' इसी प्रकार राधिका से कृष्ण के 
ब्रजवास के समय कभी---मान और अभिमान के समय भी--कातर नयवों से नहीं 
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देखा। सूरदास का प्रेम संयोग के समय सोलह आना संयोगमय है; क्योंकि उनका 
हृदय बालक का था जो अपने प्रिय दे: क्षणिक वियोग में भी अधीर हो जाता है 
और क्षणिक सम्मिलन में ही सव-ुछ भूलकर किलकारियाँ मारने लगता है। 
राधा प्रेम में व्याकुल हैं, पर उपाय सूझते ही एकदम स्वस्थ हो जाती हैं : 
नागर मनहिं गई अरुझाई। 
अति बिरह तन भई बावरि घर न नेऊ्रु सुहाइ । 
स्थाम सुन्दर मदन मोहन मोहिनी-सी लाइ । 
चित्त चंचल कुँवरि राधा खान-पान भुलाइ। 
कबहुँ विलपति कबहूँ विहँसति सकुचि बहुरि लजाइ। 
मातु पिठु को भास मनति मन बिता भई बाइ। 
जननि सों दोहनी माँगति वेगि दे री माइ। 
सूर को प्रभु खरिक मिलिहँ, तर्द मोहिं बुलाई ॥। 
बाल-स्वभाव के वर्णन में सूरदास बेजोड़ समझे जाते हैं। थे स्वयं बयप्राप्त 
बालक थे | बाल-स्वभाव के चित्रण में वे एक तरह का अपनापा अनुभव करते जान 
पड़ते हैं और ठीक उसी भातु-हृदय का मर्म भी समझ लेते हैं । वेबल कृष्ण 
का वाल-स्वभाव ही उन्होंने नहीं वर्णन किया, राधिका की बाल-फैलि को भी 
समान रूप से आकर्षक बनाया है। सच पूछा जाय तो राधिका और कृष्ण का 
सारा प्रेम-व्यापार, जो 'सूरसागर' में वर्णित है, बालकों का प्रेग-ब्पापार है। वही 
अुहल, वही लापरवाही, वही मस्ती, वही मौज । न तो दर प्रेम में कोई पारिवारिक 
रस-बोध ही है और न आयुष्मिक सम्बन्ध ही। सारी लीला राफ, सीधी और 
सहज है। जैसा कि उनके गुरु बल्‍्लभाचार्य ने बताया है कि 'लीला का कोई प्रयो- 
जन नहीं; क्योंकि लीला ही स्वयं प्रयोजन है ।' 
अद्भुव सहज भाव है इस लोकोत्तर कही जानेवाली लीला में । प्रेम-क्ीड़ा के 
पकड़े जाने पर भी दोनों की चतुरता उबार लेती है : 
नीबी ललित गही यदुराई। 
जबहि सरोज धरो श्री फल पर तब थसुमति गइ आई। 
तत्क्षण रूदन करत मनमोहन मन में बुधि उपजाई। 
देखो ढीठि देति नहिं माता राखी गेंद चुराई। 
काहे को झकझो रत नोदे चलहु न देखें बताई। 
देखि विनोद बालसुत को तब महरि चली मुसुकाई। 
सूरदास के प्रभु की लीला को जाने इह भाई । 
सूरदास इस लीला को ही चरम साध्य मानते हैं। 
प्रेम के इस साफ और माजित रूए का चित्रण भारतीय साहित्य में किसी और 
कवि ने नहीं किया । यह सूरदास की अपनी विशेषता है । विय्ोग के समय राधिका 
का जो चित्र सुरदास ने चित्रित किया है, वह भी इस प्रेम के योग्य ही है। 
इ्यामसुन्दर के मिलन-समय की मुखरा, लीलावती, बंचला और हँसोड़ राधिका 
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बियोग के समय मौन, शान्त्र और गम्भीर हो जाती है। उद्धव से अन्यान्य गोपियाँ 
काफी बकझक करती हैं, पर राविका वहाँ जाती भी नहीं। उद्धव ने श्रीकृष्ण से 
उनकी जिस मूत्ति का वर्णन फिया है, उससे पत्थर भी पिघल सकता है। उन्होंने 
राविका की को निरन्तर बहते देखा था, कपोल-देश वारिबारा से आदर या, 
सुखमण्डल पीत हो गया था, आँखें घंस़ गयी थीं, शरीर कंकाल-शेष रह गया था | 
बे दरवाजे से आगे न बढ़ सकी थीं । प्रिय के प्रिय-वयस्य ने जब सन्देश माँगा तो वे 
मूच्छित होकर गिर पड़ीं। प्रेम का वही रूप, जिसने संयोगावस्था में कभी विरहा- 
शंका का अनुमान नहीं किया, वियोग में इस मुत्ति को धारण कर सकता है : 

देखी मैं लोचन चुबत अचेत | 

मनहु कमल ससि त्रास ईस कौ, मुक्ता गनि-गनि देत ॥ 

कहूँ कंकन कहें गिरी मुद्रिका, कहूँ ठाड़ कहुँ नेत । 

चेतति तहीं चित्र की पुतरी, समुझाई सौचेत ॥ 

द्वार खरी इकटक मग जोवति, ऊर्ष उसाँसनि लेत। 

सूरदास कछ सुवि नहि तन को, बेधी तिहारे हेत !। 
इसी प्रकार : 

तुम्हेरे बिरह ग्रजनाथ राधिका नैननि नदी बढ़ी । 

लीने जात निमेष कूल दोउ, एते मात चढ़ी। 

चलि न सकत योलक दौका लौं, सी फलक वल वो रति । 

ऊर्ष्य उसाँस रामी र तरंगनि, तेज तिलक तर तोरति। 

कज्जल कीच कुत्रील किए तट, अम्बर अधर कपोल । 

रहे पथिक जु जहाँ सो तहाँ थकि, हस्त चरन मुख बोल । 

नसाहीं और उपाय रमापति, बिनु दरसन क्यों जीजै । 

आँसू-सलिल बूड़त सब गोकुल, सूर स्वकर गहि लीजै ॥| 

असल में सूरदास की राधिका शुरू से आखिर तक सरल बालिका हैं। उनके 

प्रेम में चण्डीदास की राधा की तरह पद-पद पर सास-तनद का डर भी नहीं है 
और विद्यापति की किशोरी राधिका के समान रुदन में हास और हास में रुदत की 
चातुरी भी नहीं है। इस प्रेम में किसी प्रकार की जटिलता नहीं है। घर में, बन 
में, घाट पर, कदम्ब-तले, हिडोले पर--जहाँ कहीं भी इसका प्रकाज्ञ हुआ है वहीं 
बह अपने-आपमें ही पूर्ण है, मानो बह किसी की अपेक्षा नहीं रखता और न कोई 
उसकी खबर रखता है : 

देख्यो हरि मथ॒ति ग्वालि दघ्ि भेद सों ठाढ़ी। 

यौवन मदमाती इतराती बेती दुरत कटि पर छबि बाढ़ी । 

दिन थोरी भोरी अति कोरी देखत ही जु स्थाम भये चाढ़ी । 

कर्षति है दुह्दें करन मानी झोभार'ज्ि भुजा गहि गाढी । 

इत उत अंग मुरति झकझोरति अंपिया वनी कुचन सो माढ़ी। 

सूरदास प्रभु रीझ्षि चकित भये मनहूँ काम साँचे भरि काढ़ी | 
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सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करने हैं तो म/नो अः 
झृथ्थ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रू 
की वर्षा होते लगती हैं। संगीत के प्रब्राह में कवि स्वर बरह जाता है । बह अपने 

को मूल जाता है : 
सैन मीन मकराकुत 








भग भुजंग । 





डल मुजबल 





णगण आभूषण, कटि किकिनि न । चल्द । 
सनु अडोल वारिधि में विबित राकाठ गनबृन्द । 
बदन चन्द्र-मंडल की शो मा अवल्लोकनि सुन देत । 
जनु जलनिधि मन्रि प्रगट कियो शशि श्री अर सुधा समेत । 
रतन जदित पग सुभग पाँवरी, तूपुर ध्वनि कल परम रसाल। 
मानहूँ चरत कमलदल लोभी निकरद्ि बैठे बाल मराल । 
बाँह उँ बाई जोरि जमुद्दाती हैं गीब का नी । 
मुज छूटे छवि है दे दूप दा गिनी । 
काव्य में इस तस्मयता के साथ छाररत्रीय पद्धति कया लिर्वाद विस्ले ही । पद 
पद पर मिलनेबाले अलंकारों को देखकर भी कोई अनुगाय सदीं कर रावत कि 
कवि जत-बूक्षकर अलंक। रों का उपयोग कर रहा है। परने पर बनते पढ्ते जाएएं, 
केवल उपमाओं-रूपकों की घटा, अन्योक्तियों का लक्षणा और ब्यंजवा का 
चमत्कार--यहाँ तक कि (क ही चीज दो-दो, चार-गार, यग-दग बार बक दृढ़ 
रायी जा रही है, फिर भी स्वाभाविक और सहज प्रभाव सहीं भी जाहत नहीं 
हुआ। जिसने 'सूरसागर' नहीं पढ़ा उत्ते बहू बात सुनकर अजीय-गी लगेगी। शायद 
बह विश्वास ही न कर सके, पर बात सही है। कछ्प-गुणों की इस विज्ञाल बन 
स्थली में /क अपना सहज सीन्दर्य है। बह उस रमणीय उच्चान के शशान नहीं 
जिसका सीस्दर्य पद-पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाया ॥:२ता है; बल्कि 
उस अक्लत्रिम बन-भूमि के समात है जिसका रचयिता रचना मे री घुल-मिल 
गया है। 
सूरदास सुवारक नहीं थे, ज्ञ/नमार्गी भी नहीं थे | किसी को कुछ सिखामे का 
भान उन्होंने कभी किया ही नहीं । वे कह्दों भी सम्प्रदाय, मतवाद था व्यकिति-बिशेष 
के श्रति कदु नहीं हुए । यह भी उनके सरल हृदय का निदर्शक है । लेकिन बे कब्रीर- 
दास की तरह ऐसे समाज से नहीं आये थे जो पद-पद पर लांछित और अपमानित 
होता था और जहाँ का गृहस्थ-जीवन वैराग्य-जीवन की अपेक्षा ज्यादा कठोर और 
तपोमय था। सूरदास जिस समाज में पले थे, उसका गृहस्थ-जीवन विलाशिता का 
जीवन था, मिथ्याचार और फरेव का जीवन था और 'नौबन-मद, जन-मद, घन- 
मद, विध-मद भारी' का जीवन था। इसलिए इस समाज से बैराम्य ग्रहण करना 
उनका मत था। वे तुलसीदास की भाँति दृढ़चेता सेनानायक नहीं थे जो समाज 
की कुरीतियों से कुझलतापुर्वक बाहर निकलकर उस पर्गों जाबारी आरस्भ कर 
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दें | नल्ददास़ की तरह पर-पक्ष की युक्त्यों को तकब्ल पर निरास करता भी वे 
नहीं जानते थे। वे केवल श्रद्ध/लू और विश्वासी भक्त थे जो झगड़ों में पढ़ने के ही 
नहीं । 
भक्तों में मशहुर है कि सूरदास उद्धव के अवतार ये। यह उनके भवत और 

कवि जीवन की सबोंतम आलोचना है। 'बुहृद्भागवतामृत' के अनुसार उद्धव 
भगवान्‌ के महाशिप्य, महामृत्य और महाप्रियकर थे।बे सदा श्रीकृष्ण के साथ 
रहते थे | इयन के समय, भोजन के समय, राज-कार्य के समय--कभी भी भगव.न्‌ 
का साथ नहीं छोड़ते थे, यहाँ तक कि अन्त:पुर में भी साथ रहते थे। केवल एक 
ने भगवान्‌ का साथ छोड़ा था और बह उस समय जब भगवान्‌ ने ब्रज 
में गोषियों की खबर लेने को भेजा था। इस बार उन्हें भगवत्संग से दूना 
मिला था | उतके तीन काम थे, भगवान्‌ की पद-सेवा, उनसे परिहास करना और 
क्रीड़। में साथ रहना । पहले काम में वे इतने तन्‍्मय रहते थे कि अवोब लोगों को 
गह अम हो जाता था क्रि वे पागल हो गये हैं। सूरदास के जीवन का यही परिचय 
है। उद्धव के सभी गुण उनमें बत्तमान थे । अपने काव्य में एक हो जगह उन्हें 
भगवान्‌ का साथ छोड़ा है, 'भ्रमरगीत' में । और इस बात में कोई सब्देह ही नहीं 
कि एस अवसर पर सूरदास को भी दूना रस मिला था। इसो तरह इस कथत का 
यह भी अर्थ है कि गूरदारा की भक्त में दास्व (प्रीति-रीति) सख्य और मधुर, 
इन तीनों भावों का सम्मिश्रण है। उद्धव ने ब्रज से लीटकर बताया था ; 

साध जू सुनी ब्रज को प्रेम । 

सोधि मैं पट मास देख्यी, गोपिकनि को नेम । 

हृदय तें नहिं रत ढारे, स्थाम राम समेत। 

आँसु सलिल प्रवाह मानो, अर्थ नैननि देत ॥ 

चंबर अंचल कुच वालस, वर पानि पद्म चढ़ाइ । 

सुभिरि युम्द्रि प्रगट लीला, कर्म उठती गाइ ॥। 

देह गेह सनेह अर्पन, कमल लोचन व्यान। 

सूर उनको प्रेम देखें, फीको लागत ज्ञान ॥ 
इसी प्रकार -- 

मो मन उनहीं कौ जु भयो। 

परुगौ प्रभु उनके प्रेम कोस मैं, तुमहूँ विसरि गयो। 

दुमसौं सपथ करि गयी मोहन, बेगि कहाँ हो आवन। 

तिनहिं देखि बैसोई मैं छू रह्यौ, लग्यो उर्नाहू मिलि गावन। 

समुझि पी घट मास बितोते, कहां हुतौ हो आयौ। 

सूर अनकहि दे गोपिनि सौं, ख़बन मूंदि उठि घायो ॥ 


























सूरदास का वात्सल्य वर्णन 





महात्मा सूरदास महान्‌ भक्‍त भी थे और अत्यन्त उच्च कोटि के कवि भी। 
अगबान्‌ की लीलाकथःए मध्ययुग के सभी भक्तों को प्रिय रही हैं; क्योंकि ऐरा 
विश्वास किया जाने लगा था कि घोर कलिकाल में भयंकर भवस्तागर को पर 
करने की एकमात्र नाव है भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाकथाओं का रशास्वादन। 
“भागवत ' में कहा गया है : 
संसारसिंधुमतिदुस्तरमुत्तितीर्षो- 
नात्य: प्लबों भगवतः पुर्पोत्तमस्य । 
लीलाकथा रस निषेवणमस्तरेण 
पुंसो भवेद्‌ विविधदुःखदब।दितस्यथ ॥ 

सूरदास ने अपने महान्‌ गुरु श्री वल्लभाचार्य से लीलागान करने का ही आदेश 
पाया । भगवान्‌ कौ लीलाओं को कोई इयतता नहीं है । भिन्‍्न-भिन्‍न भनत अपनी 
रुचि और संस्कार के अनुरूप लीलाओं का चयन करते हैं और उन्हीं के 
में मस्त रहते हैं । मघ्यकालीन कृष्णभकत कवियों ने ब्रज की गोपियों को राबोत्तिम' 
भक्त माता था। इन गोपियों में अनेक प्रकार दी भगवएब्रिगगक रीति थी, पर 
उनके समान भक्त कोई नहीं हुआ : 

एवं भक्ति: सकल मुबने नेक्षिता वा श्रुता बा । 
कि झ्ञास्त्रौचै: किमिह तपसा गोपिकाभ्यो तमोस्तु ॥ 

ऐसी भक्ति त्रिभुवन में न देखी गयी, न सुनी गयी। शास्त्रों को पढ़ने और फठोर 
तप करने से क्या लाभ, इन्हीं गोपियों को प्रणाम करो ! 

वैसे तो भक्तजन पाँच प्रकार की रतियों में बिदघास करते हैं, पर उनमें 
वैराग्यब.न ज्ञ।ती जनों की है। गोपियों में चार ही रतियाँ मिलती हैं। एक तो 
कामजा रति जो भगवान्‌ को अपने परमप्रेमिक के रूप में देखने से उनके प्रति आत्म- 
निवेदन के रूप में प्रकट होती है। सूरदास का मन इसमें भी खूब रमा है। एक 
और प्रकार की प्रीति 'सम्बन्धजा' होती है जो भगवाम्‌ के प्रति दी प्रकार के 
सम्जन्धों से परिषुष्ट होती है। एक सम्बन्ध है पाल्य-पालक भाव जो वत्सला रति 
कहलाती है। दूसरा सम्बन्ध है स्थामी-प्रेवक का जिस्ते दास्य भक्ति कहते हैं। 
सूरदास में दोनों ही मिल जाती हैं। पर मत उनका रमता है वात्सल्य भक्त में । 
इन तीन रतियों के अतिरिक्त एक और भी रति है जिसमें प्रीति-जन्य भय मिला 
रहता है। कहीं किसी आचरण से भगवन्‌ ताराज नहों जायें, है वह भी प्रेम 
ही। कभी-कमी सूरदास इसमें भी रमे हैं। इन्हीं को रति चतुष्टय कहा जाता है। 
सूरदास प्रथम दो प्रकार को रतियों के बेजोड़ चितेरे हैं। वात्सल्य के चित्रण में 
तो उनके साथ ज्ञात जगत्‌ के किसी भी कवि का जाम लेसा कठिन है। उनकी. 
दर्णित बाललीला में माता और शिशु की प्रायः सभी चेष्टाओं का अत्यन्त मोहबा 
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और फिर भी पूर्णतः मनोदैज्ञानिक चित्रण हे । जन्म से ही शिक्षु को विविध 
बेष्टाओं का ऐसा यथार्थ-ललित चित्रण है कि उनकी प्त्रेक्षण झक्ति को देखकर 
संसार के सभी राह्ृदप आइनर्यचकित रह जाते हैं। केवल विधिब देष्टाओं का 
वर्णन ही उशक उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है निखिलात्मा प्रेममय श्रीकृष्ण के प्रति 
भक्त की अभिव्यक्ति | इसीलिए, इनमें यथार्य चित्रण के साथ एक विश्वेय प्रकार 
का लुभावना आत्मसमपंण भी है। यही इन रचनाओं को कविजनोचित ललित 
वर्णन से अधिक मोहक बना देता है। पूरे 'सूरस/गर' में, जो वस्ठुतः सूरदास की 
रचनाओं का एक अंछ मात्र है, लगभग त्वाँ हिस्सा वाललील! के पद हैं। माता 
यज्षोदा की सारी आशा, आकांक्षा, आनन्द और सुक्ष बालक कृष्ण पर केन्द्रित हैं : 

जसुमति मत अभिलाष करे । 

कब मोरे लाल घुटुरुवनि रेंगे, कब धरनी पर द्वैक धरे । 

कब ढूँ दाँत दूध के देखों, कब तोतरे मुख बैन झरे । 

कर्थाहिं ननन्‍्दहिं बाबा कहि बोलें, कब मैया कहि मोहि ररै। 

कब मेरो अँचरा गहि मोहन, जोइ सोइ मोसों झगरे। 

बाद्र धों तनक तनक कछु खेहै, अपने करु सों सुखहि भरे । 

कब हेँसि बात कहैंगो मोसों, जा छवि तें दुख दूरि हरे । 
मातृह्ृदय की पूरी अभिलाषा, आकांक्षा और उल्लास, कम्पन आदि कितने सहज 
ढंग से कह दिये गये हैं ! यह माता यज्ञोंदा की ही नहीं, सभी माताओं की बात 





पु 
है में शारी आगांक्षाएँ पूरी होती हैं। अनेकानेक लीलाओं के अत्यन्त हृदयग्राही 
चित्रण भकत-चित्त के अपार औस्सुक्य को उकसाते रहते हैं। कभी कृष्ण घुटुरुओं 
के बल चलते दिश्षाये गये हैं: 
सोभित कर तवतीत लिये। 
बुदुरनि चलत रेनु तन मंडित मुखर दध्चि लेप किये। 
और फिर--- 
किलकत कानह घुटुरुवनि आवत। 
मनिमय कनक नंद के आँगन विव पकरिदे धावत ॥॥ 
कबहूँ निरखि हरि आपु छाँह कों कर सों पकरन चाहत । 
'किलकि हूँ सत राजत दूँ दंतियाँ पुनि पुनि हिहि अवगाहत ॥ 
फिर चलना सीखते हैं और अरबरा के गिरते रहते हैं : 
सिखवति चलत जसोदा मैया । 
अरबराइ कर पाति गहावत डगमगाइ धरनि धरे पैया। 
और फिर आँगन में नाचते लगते हैं, यशोदा मैया छिपकर देखती हैं और 
आनत्द-निमरन होती हैं। इन लीलाओं के भीतर सूर ने माठृद्ददय के साथ ही 
शिशु-हृदय का भी यथार्थ-ललित रूप इस खूबी के साथ उभारा हैकि लगता है 
जीवन्त गतिशील चित्र आँखों के सामने साकार हो उठे हैं। प्रत्येक लीला पाठक 
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के अन्तरवर को प्रभावित करती है और भक्‍त-हंदय को अपूर्य उल्लास री भर 
देती है। है है कर 
वाललील! में सू रदास पूरी तरह रम जाते हैं। वे अपने पाठकों नो सावधान 
करना भी प्राय: भूल जते हैं कि यह प्राकृत जन वी जीला नहीं है। अन्य अनेक 
अबसरों पर वे यह कहना नहीं भूलते कि इस मामूली लीला न रमझ। जाते | गर 
बाललीला के प्रसंग में वे इतने तन्‍्मय हो जाते हैं कि वह साबध।नी एकदम तिरो- 
हित हो जाती है। कुछ थोड़ें प्रसंगों में वे लोकोत्तरता की याद भी दिला देते हैं, 
पर बहुत कम । शिशु कृष्ण अपना अंगूठा पी रहे हैं; इस अबसर पर लूर अपने 
पाठक को उसकी लोकोत्तरता की ओर ले जाते 
कर पग गहि आंगुठा मु्ष मेलत । 
प्रमु पौढ़े पालने अकेले, हरषि हरपि अपने रँग खेलत । 

यहाँ प्रभु अकेले हैं, माता यश्ोदा उन्हें पालने में पौढ़ाकर कहीं चली गयी हैं। यहाँ 
सूरदाक्ष को उनकी लोकोत्तरता के प्रति राचेत करने का अवसर गिलता है : 

स्व सोचत, विधि बुद्धि बिचारत, बट बाढ्यों गागर-जल भेलत । 

बिडरि चलै घन प्रलप्र जानिके दिगपति दिय दंतीनि सफेलस । 

मुनि मन भीत भय्रे, भव कंपित शेष राबु:चि सहसी फ़न मेलस । 

उन ब्रज बासिन बात न जानी समुमे सूर राकट पग टेलत । 
कभी महाप्रजय के समय बट पत्र पर थोड़े हुए 'करार(विस्देन पद्धारविर्द मुखार- 
विन्दे विबिवेशयन्तं' बालमुकुन्द की याद आ जाने रो जानवर देवताओं भ॑ भय 
समा गया । वही दृश्य फिर तो नहीं आ गया, पर ब्रजबागी निश्चिन; हैं । 

इसी तरह कृष्ण के माटी खाने पर माता जब डॉटती हैं और गहज भाव से 
वे अपना मुँह खोल देते हैं तों अचानक माता को उनका हूप दिल जाता 
है। वे चकित हो जाती हैं। 

परत्तु बाललीला में साध।रणत: यूरदास बालक 
करते हैं और अपनी अपूर्थ कदिता-शक्त से, बिना कहे ही, 





























सहज लीला का ही निशज्रण 
, भगवान्‌ के मधुर रूप 











के प्रति मक्स और सहृदय को आकवित कर द्रेते हैं। अत्यन्त गहराई से यह लीला 
उठी है। केवल निरीक्षण, पर्यवेक्षण इसके साधन नहीं हैं। यह लीला अवत-हृदय 





की अन्तरतर की उल्लासमुखर वाणी है। 
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सूरदास और वैष्णवर्दर्शन 





बेप्णबदर्श । उतकी अधिहांश बातें एक-जैसी अवदय हैं, पर बहुत-सी बातों 
में मतभेद भी हैं । न #रतभेदों के कारण ही इनके अलग-अलग नाम हैं। विशिप्टा- 
दतबाद, हैं ।व,द, शुद्ध/्तवाद, नित्यभेदाभेदबाद आदि नत्म ही इनकी मान्यताओं 
के सूक्ष्म अन्दर को प्रकट कर देते हैं। एक बात में उन्हें समाव मान जा सकता है। 
ये सभी शांकराचाय के अद्वेतवाद के विरुद्ध हैं। जंकरात्रर्य के मत को ये लोग 
'मायावा/द' कह्ठते हैं। साथ ही भक्ति, शरणागति आदि के विषय में वे एकमत हैं। 
सूरदास के प्रसंग में बैष्णवदर्शन, महप्रमु बल्लभचार्यजी द्वारा; प्रवत्तित पुष्टिमार्ग 
और दुद्धाद्वतदर्शन है । सूरदास महाप्रमु के प्रधान शिष्प्रों में अन्यतम थे। काफी 
उमर बीत जाने के बाद वे उतके (बल्लगाचर्यजी के) शिष्य हुए थे । शिष्य होने 
के पहले वे शायद विनम-परक और दैस्यमूत्रक पद लिखा करते ये । वर्ता-सःहित्य 
से पते। घलता है ४ महाप्रभु बल्‍्लभायायंजी के राम्पर्क में आने के बाद वे लीला- 
पदों ही रथसा में लग गये । 'प्रभु मैं सब पतितन की दीको' जैसे दैन्यमूचक पदों का 
लिखा जाना बन्द हो गया। उसके पहले लिखे पदों में कुछ लीज!गान के पद थे या 
नहीं, इस र स्जन्ध में कोई जानकारी नहीं मिलती । 

यूरद।र क/ मन लीलागान में ही रमता है, दार्शनिक विवेचन में नहीं । 'सूर- 
सागर' में जो पद सं॥लित हुए हैं, वे उनकी स्तारी रचनाओं का एक अंश-मात्र हैं । 
# भूस्य 4र्थ-विय्य लीलागान है। मुख्य प्रसंग श्रीकृष्ण की बाललीलाएँ, 
माता बश्ोदा और तन्दबबा का बात्तल्प-भाव, श्रीकृष्ण को श्रीरावा तथा अन्य 
गौपियों के राध्थ प्रेमलीलाएँ, रासलीला आदि हैं। सूरदास का मन इन्हीं लीलाओं 
अं रमा है । और अवतारों की लौलाएँ वे गा अवदय जाते हैं, पर मन तो कृष्ण-लीला 
के रश में ही आनन्द पाता है। महान्‌ मुरु के सान्निध्य में आने का बड़ सुखद परि- 
ण।म यह हुआ फि उन्हें स्व-्याब--निजी भाव--का पता चल गया। उत्होंने 
शीखा-सुना तो और भी होगा, पर पहले ही दिन गुरु ने 'सुवोधिनी ठीका' का जो 
आरम्भिक अंश पढ़ाब। बही उनके जीवन का प्रधान सम्वल बन गया । विद्वानों ने 
महाभ्रभु के दार्शनिक दिद्धास्तों को उनके गानों में खोजने कः प्रयास किया है; पर 
सही बात पी है कि उन्होंने लीला-विपयक सिद्धान्त को ही जीवन का सम्वल बताया 
और पुण्टिमाग का यह सिद्धात्त कि भगवान्‌ के अनुग्रह से ही जीव का भक्ति-भाव 
पुष्ट होता है, अपना प्रधान विदबास बना लिया ! 

विद्वानों ते सूरदास के पदों में महाप्रमु बह्लभाचार्य के सिद्धान्त खोजे हैं। 
परन्तु कई बार जिन्हें दाशंनिक विचार कह्दा जाता है वे वस्तुत: भाभिक मान्यता 
और आध्या त्मिक विश्वास होते हैं। वे मध्यकाल के सभी भक्तों में समान रूप से 
पाये जाते हैं। अपनी रुचि और अ्रकृति के अनुसार भक्तगण किसी विज्लेष पक्ष पर 
बल अबद्य देते हैं | उन्हें ठोक-ठीक दक््षद्र नहीं कहा जा सकता । कुछ भक्त कभी- 
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कभी तत्त्व-जिज्ञासा की भी पद्धति अपचाते हैं, पर बहुत कम । सूरदास “अ्मर- 
गीत' के प्रसंग में अवस्थ ही कुछ प्रचलित मतों को उद्धव के मुख से बाहुलाकर 
उनका पृदु प्रत्याख्यान गोपियों से करा देते हैं । पर अन्यत्र वे इस पद्धति की उयेक्षा 
ह्ढी करते हैं ।अन्यान्य प्रसंगों में वे शास्त्रीय की अपेक्षा लोकानुभव को ही रारस भागा 
में कविजनोचित सम्प्रेषण द्वारा सहृदय-हुदय-गम्य वन देते हैं। 

उन दिनों की प्रवृत्ति को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रस्थानों में श्रेष्ठ 
प्रश्धान 'भागवत' है। यह सूरदास को पूर्णतः मान्य थी | बिहानों और श्रवीण 
विचारकों के मन में यह बात उन दिनों घर कर गयी थी कि जो कुछ अच्छा या 
नया कहना था उसे पहले के ऋषियों और आखायों ने कह दिया है। इस घोर 
कलिकाल में अब पुरानी बातों की अपने ढंग से व्यास्या-भर की जा सकती है, ध्रुति- 
सम्मत होना बड़ी बात है। कुछ भी ऐसा नहीं कहना या मानना चाहिए जो शुति- 
सम्मत या प्राचीन आप्स समझे जानेवाले ऋषि-मुनियों के प्रतिपादित सिद्धान्त के 
प्रतिकूल पड़ता हो। दर्शन हो या धर्मशास्त्र, ज्योतिष हो या आयुर्येद राब! 
श्रुति-सम्त या आप्त जनानुमोदित होना आवश्यक माना जाने लगा। नयी बात 
कही ही नहीं गयी, ऐसा नहीं था | पर सब-कुछ को श्रूति-रास्मत बताता आवश्यक 
हो गया था। उन दिनों सबसे बड़ा दोप बेद-बाह्म होना था। फिसी को अत्यन्त 
गहित कहना हो तो उसे वेद-बाह्य कह दिया जाता था। इसकी श्रतिक्रिया भो 
बड़ी तीत्र थी। बहुत-से सम्प्रदाय तब भी थे जिनमें श्रुतियों की खिल्‍्ली उड़ायी 
गयी थी। धीरे-धीरे प्रत्येक सम्प्रदाय अपने को श्रुति-सम्मत सिद्ध करने पर ही 
अधिक बल देने लगा। भक्ति-सम्प्रदायों में यह बात और भी प्रबल रूप में प्रकट 
हुई। महान्‌ शंकराक्षार्य ने अपने शक्तिशाली भ्राष्यों में अद्वैतदाद- 'जिरे थोड़ा हीन 
साबित करने के लिए 'मायावाद” भी कहा जाने लगा था --की स्थापना की । हू 
बात उन्होंने ग्यारह उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता के भाष्यों में शिद्ध की । 
वैष्णव मत में इसकी तीत्र प्रतिक्रिया हुई । भवित के लिए अद्वैतयाद बहुत अच्छा 
आधार नहीं माता जा सकता था। इसलिए आवश्यक हो गया कि झांकर अद्वैत- 
बोद या मायाबाद का प्रत्पाख्यान उन्हीं ग्रन्थों के भाष्य या टीका द्वारा किया जाय 
जिन पर स्वयं शंकराचार्य ने भाष्य लिखे थे। इन ग्रन्थों को तीन पस्थान या अस्थान- 
त्रयी' कहते थे । इन तीन प्रस्थानों का अर्थात्‌ () ग्यारह उपनिषदु, (2) अह्या- 
सूत्र और (3) श्रीमद्‌भगवद्गीता का समर्थन पाये बिना कोई सम्प्रदाय मान्य 
नहीं होता था । कभी किसी एक या दो प्रस्थानों की टीका से भी काम चल जाता 
था; पर तीनों पर भाष्य, टीका या तिलक अत्युत्तम माना जाता था! 

महाप्रभु बल्‍्लभाचार्य ने भी श्रीमद्सागवत को एक प्रस्थान मानकर प्रस्थानों 
की संख्या छार कर दी और प्रस्थान चतुष्टय नाम दिया। उन्होंने अपने तत्त्वा्थे 
दीप निबन्ध में प्रमाणरूप में चारों प्रस्थानों की बात कही है : 

वैदा: श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससूत्राणि चैवहि। 
समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयं ॥ (-7) 
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उपनिषद्‌ वेद ही है। सो, प्रमाण चतुष्टय हुए : () वेद, (2) श्रीकृष्णवाक्ध 
अर्थात्‌ भगवद्‌गीगा, (3) व्याससूत्र अर्वात्‌ अह्यसूत्र और (4) व्यास की समाधि- 
भाषा अर्थात्‌ श्रीगदृभागवन। इतमें मागवत को प्रमाण-झूप में स्वीकार किया 
गया है| यह मध्यकाल में सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रन्य रहा है । यह्‌ भक्ति का अपूर्व 
ग्रन्थ है । उपनिषद्‌ के तत्त्वज्ञान और तत्काल प्रचलित सभी आर्ष शास्त्रों के सुवि- 
चारित मत इस ग्रन्थ में सहज कवित्व के साथ इस प्रकार घुल-मिलकर प्रकट हुए 
हैं कि इसे समाधि-भाषा कहना उचित है। ब्रह्मसूत्र और भागवत दोनों ही व्यास- 
रचित माने जाते हैं; लेकिन मृत्रों में जहाँ तकं-सम्मत तत्त्व-जिज्ञासा का समाघान 
है बहाँ 'भागबत' भावनाओं को प्रभावित करनेबाला और फिर भी वौद्धिक समाधान 
को भी प्रस्तुत करनेवाला अपूर्व काव्य-प्रन्य है। वह बोद्धिक समाधान नहीं है, बुद्धि 
को भी अभिभूत करके अन्तरत्तर को उललसित करनेवाला समाधि-काव्य है। समा- 
धान कैबल प्रतीति उत्पन्न कराता है और समाधि अनुभूति प्रदान करती है। एक 
बुद्धि का विषय है, दूसरा बोध का । 
ऐये महान्‌ प्रत्थ को व्यास की समाधि-भाषा कहना सर्दंया उचित है। उसे 
तीन के अतिरिक्त चौध। प्रस्थान मानता भी उचित ही है। महाप्रमु वत्लभाच्ार्य ने 
केबल यही नहीं कद्दा कि यह एक अतिरिक्त प्रस्थान है बल्कि यह भी वहा कि केदल 
एक, दो यो तीन प्रस्थानों को प्रमाण मानना पर्याप्त नहीं है। किसी मत की प्राह- 
कता के लिए आासष्यक दे कि यह चारों का अविरोधी हो; क्योंकि एक में यदि सन्देह 
रह जाय तो यह दूसरों के द्वारा ही दूर होता है । इनमें भी चारों उत्तरोत्तर अधिक 
प्रामाणिक हैं। इसका मतलब यह है फि श्रीमद्‌ वल्लभाचार्य के मत से 'भागवत' 
केवल एक चौथा प्रस्थान ही नहीं है वल्कि सबके सन्देहों को निराकरण करनेव/ला 
सर्वोत्तम प्रमाण है। यह बात्ञ वल्लभाचार्य और चैतत्य मत की विज्ञेषता है। अन्य 
वैष्णव दर्शनों गें 'भागवत' को इतनी दृढ़ता से स्वीकार नहीं किया गया है। 'सूर- 
सागर' भी 'भांगवत' का ही अनुकथन है। फिर भी सूरवास अपनी रचना को 
समाधिभाषा नहीं समझते | रामाधिभाणा तो 'मागवत' ही है। महान्‌ क्षक्ति को 
बहन करने और लोक-मोचर करने की अद्भुत दाक्ति सूरदास में भी भरपूर मात्रा 
में थी । 
यहाँ एक बात "भागवत' के सम्बन्ध में और कह लेनी चाहिए। लीलाकथा को 

ही, 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' के अनुसार, महाप्रमु वल्लभाचार्य ने सूरदास को 
'भागवत' के सारमर्म के रूप में बताया था। निःसन्देह “भःगवत' की अपूर्बता, 
प्रथम तीन प्रस्थानों की अपेक्षा, लीला-रस के आस्वादन पर वल देने में है: 

संसारसिंधुमतिदुस्तरमुत्तितीषों: 

नौन्यः प्लबो भगवत: पुरुषोत्तमस्थ । 

लीलाकथा रसनिषेबणमन्तरेण 

पुंसो भवेद्विविधदु:खदवादितस्थ ॥। 
[अति दुस्तर संसार-सिन्धु को पार करने के इच्छुक, विविध दुःखदायी दावाम्डि 
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से पीड़ित मनुष्य के लिए भगवान्‌ पुरुषोत्तम (श्रीकृष्ण) को लीला-एथाओं के 
रसास्वादन से भिन्‍न कोई दूसरी नाव नहीं है ।] 
यह 'भागवत' का विशिष्ट सन्देश है। लौला-कथाएँ ऊपः देखने पर 
प्राकृत जन के चरित के समान लगती हैं, पर 'भागवत' में बताया गया है कि 
बस्तुत: बे वैसी नहीं हैं--“उनका अर्थ गहराई में है। इसीलिए एस जीला-कथाह्मकर 
काव्य को व्यास की समाध्षिभाया कहा गया हैं। समाधिभाषा ऊपर-ऊपर से 
विसंगत दिखने पर भी गम्भीर अर्थ देती है। 
सूरदास ने “भःगवत' के इस सन्देश को पूरी तरह स्वीकार किया भा, पर 
ने अपनी रचना को 'मस्गवत' की भाँति समाधिभाषा नहीं समझा । इसीलिए 





-ऊप- 





बे अपने पाठकों को आगाह करते रहेते हैं कि सूर के प्रभु की इस लीला को प्र|कृत 
जन का आचरण न समझें । 'सूरसागर' “माबवत' से अनेक बातों में भिन्न है। महा- 








प्रभु वह्लभाचार्य तथा क्षन्य आचार्यों ने 'भागवत' के सिद्धास्त और उरामें वणित 
लीलाओं का बहुत सूक्ष्म विइनेयण किया था । उतने सूक्ष्म विश्लेषण 'गूरगागर' में 
नहीं मिलेंगे। कुछ बातें उनमें ऐसी भी हैं जिनका मूल 'भागवत' में सोजना कटित 
है। बस्तुतः उन्हें लोक-जीवन में खोजवा चाहिए। किस प्रहार शाकत-साथगा की 
बहुल-सारी बातें बैप्णद रूप ग्रहण कर चुकी थीं, यह मैंने अन्यथ दिखवाया है । 
असल में 'मूरसागर' शास्त्रीय वैष्णब-भतिव-्शारत से प्रेरणा अश्श्य जता है, 
पर बह शास्त्रीय की अपेक्षा लोकधमं के अधिक निकट है। उद्की भाषा, छस्द, 
पात्र और विच्ञार-सरणि शास्त्रीय बिश्लेण की अपेक्षा लोक- बहुत 
निकट-पर्यवेक्षण से अधिक प्रभावित हैं। हिन्दीप्रदेश के लोवभीतों में वैष्णव 
तत्रापि श्रीकृष्ण-लीला---का प्रवेश, महाप्रभु बल्‍्लभासाथं के बहस पहले 
हो चुका था। 'सूरसागर' को लीलागान की प्रेरणा अवश्य 'श्रीमद्भ!गवत' से 





























मूल 'श्रोमद्भागवत' से बाहर था, इसमें छूट गयीं। उन्हे 
हुआ। 

श्री बल्लभाचार्य ने अनेक शास्त्र-बाक्यों के प्रमाण के आधार पर यह हि 
किया है ह्वी 







यह ठीक है; क्योंकि दशमस्कत्थ के उनतालीसवें अब्याय में भगव.न को ऊपरी 
जिन शक्तियों से निषेवित कहा गया है उनमें अविद्या और माया, इन दो शक्तियों 
को अलग बत:या गया है | संचार अविद्या-जन्य है और प्रप॑ व म|यरा-जन्य | इस लिए 
संसार अ्म है, परन्तु प्रपंच सत्य। संसार से मुक्ति को इच्छा करनी 
जीव में अहंता, ममता आदि विकार होते हैं जिससे वह अविद्या (गलत जानकाः 








शी) 
के कारण मोहपय्रस्त हो जाता है। संसार-सिन्धु से पार होने के लिए, जैसा कि पहले 
ही बताया जा चुका है, भगवान्‌ के लीला-कथा-रस का आस्वादन एकमात्र साधन 
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है। पर प्रपंच माया-जन्य है और सत्य है। वह रहेगा, उउ़का विलोप सम्भव नहीं 
है। संसार और प्रप॑त्र कः यह सूक्ष्म भेद वल्सभाचार्य के तत्त्व दर्शन को जद्वेत 
बेदान्तिों के: दर्मन से भिन्‍न करता है । वे लोग प्रपंच को भी मिथ्या मानते हैं। 
'गुर्गागर' में, जहाँ तक मैं देख सका हूँ, इस प्रकार के किसी भेद की चर्चा 
नहीं है। अन्य गन्‍्तों और भक्तों की भाँति वे मी भवसागर और प्रपंच को समान 
भाव से तिरस्करणीय समझते थे; क्योकि लोकधर्म में संसार और प्रपंच के इस 
सूक्ष्म भेद का कोई अस्तित्व नहीं था। वहां भवसागर एक स्पष्ट धारणा है और 
बहू भगवान्‌ से भिन्‍न मोह पैदा करनेवाला जगत्‌ भी तथा यम-यातना और मनुष्य 
का स्वयं उत्पन्न किया हुआ अहंता-ममठा का जंजाल भी, एक ही है। सूरदास इस 
बात में लोक-विश्वास के अधिक तिकठ हैं। वे भवसांगर को प्रपंद से अलग नहीं 
समझते। अनेक प्रकार की नरक-यातनाओं में उनका विश्वास है! परन्तु वे भगवान्‌ 
की लीला के गाव को यमयातना और नरकभोग के मूल्य पर भी काम्य मानते हैं। 
उनके लिए तो भगवान्‌ से उद्धर पाने का एक ही साधन है-- शुद्ध मत से भगवान्‌ 
का स्मरण : 
गनिका किये कौत ब्रत संयम शुक्र हित नाम पढ़ावै। 
मनग़ा करि सुमिरो गज बपुरे ग्राह्‌ परम गति पावै। 
यज्ञ, साग, तीर्थ, व्रत सब ठीक है; पर भजन के सामने उनका कितना मूल्य 
है ? ममयातता से उद्धार पाने का एक ही उपाय है - भगवन्त मजन : 
काहे को अस्व॒भेव जग कीजै, गया श्राद्ध काझ्टी केदार । 
राम-क्रृ्ण अभिधाम न पटतर जो तन गारे हेम हृवमार। 
प्राग कल्प माथे करवत दे चन्दा तरनि ग्रहन लछबार , 
सूरदास भगवन्त-भजन बिनु, यम के दूत कौन टाई मार ॥ 
सूरदास की यमयातता भी भवसागर का ही परिणाम है। परन्तु भगवत्‌-लीला-प्रेम 
की महिमा के आगे वे यमयातना की विकरालता को उपेक्षणीय बताते हैं : 
ऐसो कब करिहों गोपाल । 
मनसाताथ मनोरब-दाता हो अमभु दीनदबाल। 
चरननि चित्त निरन्तर अनुरत रसना चरित रत्ताल। 
लोचन सजल प्रेम पुलकित तन कर कंजन दल माल। 
ऐसो रहत लिखत छन-छन यम अपनों भायो भाल। 
सूर सुजस॒ रागी न डरत मन खुनि बातवा कराल॥ 
वैष्णव शास्त्रों में भगवस्न्‌ की ऐडदयेंस/थुरी, विग्रहमाबुरी और वेणुमाधुरी 
की विश्वेष चर्चा है| सूरदास विग्रह अर्थात्‌ रूपसाथुरी में तथा वेणुमाधुरी में विशेष 
रस पाते हैं। रूप भी स्थिर और गतिशील दो प्रकार से आराध्य होता है। रास- 
लीला में गतिशील रूप का वर्णन है। निस्सन्‍्देह सूरदास उसमें विशेष रूप से रमे 
हैं। रूप चाक्षुप वियय है जबकि बेणुनिनाद श्रौत विषय । कहा जाठा है कि उत्तम 
कवि श्रौत और दृश्य-बिम्बों में अधिक रमता है, स्पर्श और गन्ध्र विस्‍्बों में बहुत 
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कम । सूरदास मुरली दिनाद पर बेहद भुग्ध होते हैं। इस रस को उन्होंने 'मूर- 
सागर' में बहुत प्रकार से उजागर किया है। वे द्ास्त्रों से प्रभावित अवश्य थे, पर 
रूप-बिम्व और श्रौत्-विम्ब की सामग्री उन्हें लोकजीवन से मिली थी । वे दार्शनिक 
नहीं, दृश्य तथा श्रव्य-बिम्बों में ही अधिक रमे हैं। 

सूरदास ने सव विद्याओँ, दर्शनों और दान-पुष्य तथा तपस्याओं का फल 
अगबान्‌ के लीलागान को ही माना। कल्पना द्वारा रचित पूर्व॑पक्ष और अपरपक्ष 
का विन्यास करके खण्डन-भण्डन द्वारा निरूपित दार्शनिक सिद्धान्तों की स्थापना 
के पचड़े में वे नहीं पड़े । वे कवि थे और कविजनोजित ढंग से ही उन्होंने भगवत्‌- 
लीला को अद्भुत प्रभावशाली तथा भक्तिरस को अनायास लोक-ग्राह्म बनाया । 
मानो ऐसे ही कवियों को ध्यान में रखकर कहा गया था : 
इ॒दं हि पुंसस्तपस:ः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्‍्तस्य ध बुद्धदत्तयी । 
अविच्युतोर्थ:कविमितिरू पित: यदुत्तमदलोके गुणानुवत्तंगग्‌ ॥ 

भाग. ।/5/22 

















[आकाशबाणी के बाराणशी कदर हे अबाशि॥ 978] 


कबीर 


भूमिका 


'कथीर' लिखते समय न।ता रावनाओं की चर्चा प्रसंगदक्ष आ गयी है। उनके उसी 
पहलू का परिनय विशेष रूप से कराया गया है जिसे झवीरदास ने अधिक लक्ष्य 
किया था। १०क पुर्ादः में यथारबान पढ़ेंगे कि कवीरदास बहुत-कुछ को अस्वीकार 
बरने का अपार साहुरा लेकर अवतीर्ण हुए थे। उत्होंने तत्काल प्रवलित ताना 
शाधन-गार्भों पर उप्र आक्रमण किया है। कवीरदास के इस विशेष दृष्टिकोण को 
स्पष्ट झूण रो हृदमंगम कराते के लिए मैंने उराकी ओर पाठक की सहानुभूति पैदा 
करने हरी चेप्टा को है। इसीलिए कहीं-कहीं पुस्तक में ऐसा लग सकता है कि 
।गत भाव रे किसी साधन-मार्म का विरोधी है। परन्तु बात ऐसी 
नहीं है । जहा कहीं भी अवसर मिला है वहीं लेखक ने इस भ्रम को दूर करने का 
प्रयास किया है, पर फिर भी यदि कहीं भ्रम का अवकाश रह गया हो तो वह इस 
बस्तब्य से दूर हो जता चाहिए। कबीरदास ने तत्कालीन नाथपस्बी योगियों की 
साधन-फ्रिया पर भी आक्षेप किया है, मधास्थान उसकी चर्चा की गयी है। 
पुस्तक के अधिकांश स्थलों में 'योगी' शब्द से इन्हीं नाथपन्‍्थी योगियों से तात्पर्य 
है। समाधि के विरुद्ध जहाँ कहीं कबीरदास ने कहा है वहाँ 'जड़-समाधि' अर्थ 
समझमा चाहिए। यथाप्रसंग पुस्तक में इसकी चर्चा आ गयी है। वैसे, कबीरदास 
जिस सहज-समाधि की वात कहते हैं घह योगमार्ग से जसम्मत नहीं है। यहाँ यह 
भी कह रखना जूरी है कि पुस्तक में भिन्‍न-भिन्‍न साधन-मार्गों के ऐतिहासिक 
विकास की ओर ही अधिक ध्यान दिया बया है। 

पुस्तक के अन्त में उपयोगी समझकर 'कवीर-वाणी' नाम से कुछ चुने हुए पद् 
संग्रह किये गये हैं। उतके शुरू के सौ पद श्री आचार्य क्षितिमोहन सेन के संग्रह के 
हैं। इन्हीं को कविदर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अंग्रेजी में अनूदित किया था। आचार्य 
सेन ने इन पद्चों को लेने की अनुमति देकर हमें अनुगृहीत किया है । 

पुस्तक के इस संस्करण (97व) में यवासम्भव संशोधन किया गया है। 
पुस्तक लम्बी प्रतीक्षा के उपरान्त पाठकों के समक्ष आ रही है। श्रीमती शीला 












सस्धू, प्रबन्ध निदेशिका, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., दिल्‍ली, को पुस्तक का नया 
हूप देकर श्ीत्र प्रकाशित करने का श्रेय प्राप्त है। अनेक लेखकों और प्रकाशकों 
के अमूल्य ग्रत्थों की सहायता त मिली होती तो पुस्तक लिखी ही न गयो होती। 
जिन लोगों के मत का कहीं-कहीं विरोध करना पड़ा है उनके प्रति मेरी गम्भीर 
श्रद्धा है। वस्तुतः जिनके ऊपर थद्धा है के मतों की मैंने समीक्षा की है। 
इनमें कई मेरे गुरुतुल्य हैं। सब लोगों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 











रबीन्द्रपुरी, न्यू कालोनी, हुजारोप्रसाद द्विबेदो 
बाराणसी 


संकेत-विवरण 


[जिन पुस्तकों का पूरा नाम और बिवरण ग्रस्व में ही दिया हुआ है, उनका उल्लेज 
यहाँ नहीं किया गया है।] 
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प्रस्तावना 


बाबी रदास था लालन-पालन जुलाहा परिवार में हुआ था, इसलिए उतके मत का 
महत्त्वपूर्ण अंश बदि इग जातिके परम्परागत वि्वासों से प्रभावित रहा हो तो इसमें 
आदचर्य की कोई बात नहीं है। यद्यपि 'जुलाहा' क्षब्द फ़ारसी मापा का? है, तथापि 
इस जाति वी उत्पत्ति के विषय में संस्कृत पुराणों में कुछ-न-कुछ चर्चा मिलती ही 
है । ब्रह्मव॑वर्त पुराण के बह्मक्षण्ड के दसवें अध्याय में बताया गया है कि म्नेच्छ से 
कुब्रिस्दागास्था में 'जोल।' या जुलाहा जाति की उत्पत्ति हुई है । अर्थात्‌ म्लेच्छ पिता 
और कुबिन्द माता से जो सम्तति हुई वही जुलाहा कहलायी। पुराणकार ने म्लेच्छ 
और कुविस्द के सम्बन्ध में कोई सन्देह रहीं रहने दिया है। विश्वकर्मा ने शुद्रा के 
भर्भ से नौ शिल्पकार पुत्र उत्पन्न किये ये: माली, सुहार, शंखकार, कुविन्द, 
कुम्हार, कॉतेरा, बढ़ई, चित्रकार और सुतार* । इस प्रकार कुविन्द एक शिल्पी या 
कलाकार है और उसका कार्य वस्त्र बुनना है। क्षत्रिय पिता और शुद्रा माता के 
संगोग से म्लेच्छ की उत्पत्ति हुईं। यह उत्पत्ति जिस समय हुई उस समय माता 
ऋतुदोष से अपविश्र थी और पिता के मत में पाप-भावना थी। इसलिए इस संयोग 
से बलवान, दुरस्त और वापपरायण स्लेच्छ जातियों का प्रादुर्भाव हुआ । ये जातियाँ 





3. अ्विद्ध विद्वान रामक्ृष्णदासली ते अपने एक पतन में बे बताया है कि 'बुलाहा' शब्द 
संस्कृत 'चोजवाय' से बना है। परन्‍्दु मुझे संस्कृत-साहित्य में 'दोजवा्य' शब्द का कहाँ 





2. स्लेच्छात्‌ कुविन्दरत्थायों जोल। जफ़ीवंमूव ह 
जोल/्कुदिदक्यागां शरागः परिकीहितः ॥ 
खिकवर्मा शव शुदा्यां कीयोदार्त चकार ह। 
ततो बभूकः पृतास्ते तैते शिल्पकारिमः॥ 
मालकार: कर अंबकार: . छुविखक:। 
कुस्मकारः कांसकरः पड़ेते शिलितां वराष्वा 
सृद्रधारश्वित्वकार:'.. स्वणकारस्तथंद.. च; 
वतितास्ते बर्मशापाद अजात्या दर्णसंकरा: ॥ 
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कूर, निर्भय, दुघर्ष और विधर्मी हुईं ! इस प्रकार हिन्दू-पुराणों के मत रो जुलाहा 
जाति का ब्रादुर्भाव मुसलमान पिता और कुविन्द माता के आकस्मिक संयोग से 
हुआ। इस देश में इस प्रकार के आकस्मिक संयोग से नयी जाति का वैदा हो जाना 
अपरिचित घटना नहीं है। आज जो सहख्नों की संख्या में जातियां वर्तमान हैं, 
बस्तुतः उनमें कई इसी प्रकार बन गयी हैं; परन्तु जुलाहों के राम्बन्ध में पुराणों की 
बह व्यवस्था कई कारणों से मानने योग्य नहीं मालूम होती । 

हिन्दू-पुराणों और धर्मंग्रस्थों की यह प्रवृत्ति रही है कि किसी जाति की उत्पत्ति 
के लिए निम्नलिखित पाँच कारणों में से किसी एक को मान लेना : 

() वर्णों के अनुलोम विवाह से, 

(2) वर्णों के प्रतिलोम विवाह से, 

(3) बर्णों की संस्कार-अष्टता के क।रण, 

(4) वर्णों से बह्ष्कृत सभुदाय से, और 

(5) भिन्‍न संकर जातियों के अन्तविवाह्‌ से । 

इन पाँच कारणों के अतिरिक्त कोई छठा कारण ट्िन्दु-पुर।णों और रमृतियों 
में नहीं बताया गया। जब किसी नयी जाति का आविर्भाव, भारतीय भूमि पर हुआ 
है तभी कोई-स-कोई ऐसा ही मिश्रण सोच लिया गया है। ग्रह घ।रणा केबल 
ज्ञस्त्रीय विवेचनाओं तक ही सोमित नहीं रही है, साथ।रण जनता में भी बद्ध-मूल 
हो गयी है। 

इस प्रकार की कल्पन।एं जाति की सामाजिक मर्यादाओं गा नियमन भी करती 
हैं। स्मृतियों और पुराणों की कथाओं पर से यह अन्द।जा भी लगाया जा सकता 
है कि जिस समय ये कथाएँ लिखी गयी थीं उस समय किसी जाति की रामाजिक 
मर्यादा क्या और कैसी थी। यहे ब्याग देते की बात है कि कई जातियों के सम्बन्ध 
में संस्कृत-प्रस्थों में जो कथाएँ बाद्दी गयी हैं उन्हें वे जातियाँ रवय॑ नहीं मानती । प्र।य: 
आर्येतर जातियाँ अपनी उत्पत्ति और मर्यादा के विषय में ई पौराणिक 
कथा बलाया करती हैं। इन कथाओं में साधारणत: उनका श्रेष्टत्व प्रतिपादित 
किया होता है और कभी-कभी यह भी बताया गया है कि बरत्तमान काल में उनकी 
सामाजिक भर्थादा किस अभिश्ञापवज्ञ या किस धोखे के कारण हीन हो गयी है ।? 
उदाहरणाथे, पटदेगर नामक कपड़ा बुननेवाली जाति अपनी उत्पत्ति शिवकी 
जिद्धा से बताती है और यह द:वा करती है कि मानव-जाति की लज्जा बचाने 
के लिए शझ्िित्रजी ने इन्हें दस्त्र बुनते का सबसे पवित्र कार्य सौंपा है। इनके आदि- 
पुरुषों को उपवीत और बेद प्राप्त हुए थे। 








|. अत्वीयंग. शूद्धासमृतुदोवेण.. पाणत: । 

बलवत्यों. दुस्ठास्ब. ब्भूवृस्लेच्छजञातयः ता 

अविडकर्णा:. क्राश्व निर्भया रणदुजया: । 
शौदाचारविद्वीनश्च॒ दुर्घपा.. धर्मंबजिता: ॥ 
2. माइस्तोर ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स, जि. 4, पर. 776-7, 'जातिभेद' से डदूत + 
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आधुनिक काल में मनुप्य-यणना के समय जुलाहा जाति के सम्बन्ध में जो तथ्य 
ब्राप्त हुए हैं, उन पर से पुराण-समथित आकस्मिक संयोगवाली वात का समर्थन 
नहीं होता। जुलाड़े मुगलमान हैं, पर इनसे अन्य मुसलमातों का मौलिक भेद है। 
रानू 90 | पी गनुष्म-गणना के आधार पर रिजली राहिवने 'पीपुस्स ऑफ इण्डिया' 
नामक एक ग्रस्थ लिखा था । इस ग्रन्थ में उन्होंने तीन मुसलमान जातियों की तुलना 
की थी | वे तीन हैं : सैयद, पठान और जुलाहे। इनमें पठान तो भारतवप में सर्वत्र 
फैले हुए हैं पर उनकी संख्य( कहीं भी बहुत अधिक ' नहीं है। जान पढ़ता है कि वाहर 
से आकर वे नानः स्थानों पर अपनी सुविधा के अनुसार बस: गये । पर जुलाहे पंजाब, 
उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में ही पाये जःते हैं। ये जहाँ हैं वहाँ थोक-के-पौक 
हैं। एक पूरा-का-पूरा भूखण्ड इनके द्वारा अध्युषित है। पंजाब में इनकी संख्या 
6,95,| [9, उत्तर प्रदेश में 9,23,032 और वंगाल-बिहार में 92,42,049 
थी । पंजाब में इनकी बस्ती कश्मीर रियासत की वक्षिण सीमा से शुरू होकर कुछ 
दूर तक पंजाब के उत्तरी किनारे पर फैली हुई है। उत्तर प्रदेश जहाँ पर राजपूताना 
और मध्यभ।रत की सीम!ओं से मिलता है वहाँ से लेकर बनारस और गोरखपुर 
कमिददनरी वी पूर्वी सीमा तक एक मेख्ला डी भाँति के भुद्वष्ड में इनकी दूसरी 
बह्ली है। बिहार के उत्तरी अंश में और नेपाल की दक्षिण-पूर्व सीमा तक इनकी 
चनी बस्ती है । फिर दक्षिण बिहार में भी इनकी एक छोटी-सी बस्ती है। दक्षिणी 
बंगाल में बर्देवाल शे ढाका फमिश्नरी तक ये बह हुए हैं। इस प्रफार उत्तरी पंजाब 
से लेकर ढाका वामिश्तरी तर अर्ध चन्द्राकृति भूभाग में ये फंसे हुए हैं। इन प्रदेशों 
अं कभी नाथपत्थी योगियों का बड़ा जबरदस्त प्रभाव था। रिजली साहब का अनु- 
मान है कि यह जुलाहा जाति किती निम्न स्तर की भारतीय जाति का मुसलमानी 
रूप है। सामाजिक परिस्थिति इनकी अच्छी नहीं रही और तवागत घर्म में कुछ 
अच्छा स्थान पा जाने की आज्ञा से इन्होंने समृह-रूप में धर्मान्तर ग्रहण किया 
होगा । यही कारण है कि ये सैयद और पठानों की भाँति सारे भारतवर्ष में फैले हुए 
नहीं हैं बह्कि अपने मूल तिवासस्थान में ही पाये जाते हैं।? 

जिन दिनों कवी रदास इस जुलाहा-जाति को अलेकृत कर रहे थे उन दिलों, 
हेसा जान पड़ता है कि इस जाति ने अभी एकाध पुझत से ही मुसलमानी धर्म ग्रहण 
किया था। कबी रदास की वाणी को समझने के लिए यह निहायत जरूरी है कि हम 
इस बात की जानकारी प्राप्त कर लें कि उन दिनों इस जाति के बचे-खुचे पुराने 
संस्कार क्या ये । 

सन्‌ 90] की सनुष्य-गणना के आधार पर सर आर्थन्टेल वेन्स ने '97छ7- 
वात॑ड तेल ्रव०-०7बणोका ज्ोपो००३ड6 क्ाे &एथ्राप्णाओंप१66 सीरीज 
में भारतीय जातियों के सम्बन्ध में जो अध्ययन उपस्थित किया उसमें बाईस प्रकार 
की वयनजीवी (कपड़ा बुनकर जौबिका चलनेवालो ) जातियों का उल्लेख है। इनकी 
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संख्या एक करोड़ से ऊपर है। सारे भारतवर्य में इन सभी जातियों की सामाजिक 
मर्यादा एक ही-सी हीं है । निचले बंगाल के ताँदी इनमें सवस अधिक 
जिक मर्बादा के अधिकारी बताये गये हैं। अधिक घनी और सम्श्नान्त होने पर ये 
लोग कायस्थों के साथ विवाह-सम्डन्ध भी कर लेते हैं। इगी प्रकार गुजरात और 
मध्य भारत की ख़त्री पटवे जाति की सामाजिक मर्यादा भी बतायी जाती 
है। पर साधारणतः बयनजीबी जातियाँ निम्न श्रेशी की मानी जाती हैं। भण्शितों 
का अनुमान है कि इन बाईस प्रकार की बयतजीबी जातियों में से अधिकांश मूल 
द्रविड़ अधिवासियों में से बनी होंगी | उड़ीसा और मध्यप्रदेश की पहाड़ियों में कुछ 
कोल: या द्रबिड़ श्रेणियों का जुलाहा होना अब भी जारी है । पाँका और गाँडा ऐसी 
ही जातियाँ हैं। इनमें पॉँका जाति के अधिकांश व्यक्ति कबी रपस्थी हो रहे हैं। 
उत्तर भारत के बयनजीबियों में को री मुख्य हैं । वेन्स जुलाः 
समशील (००7०७७०ा०ध॥8) जाति ही मानते हैं। एव पण्डितों ने यह भी 
अनुमान किया है कि मुसलमानी धर्म ग्रहण करनेवाले कोरी दी जुलाहे हैं। यह 
उल्लेख किया ज। सकता है कि कबी रदास जहाँ अपने को बार-बार जुलादा वहते 
हैं," बहाँ कभी-कभी अपने को को री भी कह गये हैं।£ ऐसा! जान पढ़ता है कि यहापि 
कवीरदास के युग में जुलाहों ने मुसलमानी धर्म प्रहण कर लिया था पर साधारण 
जनता में तय भी कोरी नाम मे 
उलंटवासियों में कई जगह 'जुलाहों' के स्थान पर * 
कोरियों में से बहुतों ने कबीर॒पन्‍्थ स्वीकार कर लिया है पर बहुत-मे हिम्यू बिच्चारों 
के कट्टर अनुयायी भी हैं। आजकल इनमें उच्न श्रेणी के टविन्दुओं की जावारभिठा' 
के अनुकरण की अवृत्ति जोरों पर पायी जाती है। फिर यह राब होते हुए भी प्रस्तुत 
लेखक यह नहीं म/नता कि को रियों का ही मुसलमान सार ;रण जुलाट है। अब तक 
उपर्युक्त अनुमान का पोषक न तो कोई सामाजिक कारण बताया गया है, न दैज्ञा- 
निक नाप-जोख। इसलिए कोरियों और जुलाहों को एक श्रेणी की दो जातियाँ 
मान लेने का कोई प्रमाण नहीं है । 
कबी रदास की वाणियों से जान पड़ता है कि मुसलमास होने के बाद न तो 
जुलाहा जाति अपने पूर्वसंस्कार से एकदम मुक्त हो सकी थी और न उसफी रामा- 
जिक मर्यादा बहुत ऊँची हो सको थी । यह दूसरी वात विभारणीय है। रिजली के 
जो अनुमान ऊपर दिये गये हैं उनमें एक यह है कि सामाजिक मर्यादा की उन्नति 
के लिए इस जाति ने समूह-रूप में धर्मान्तर भ्र्मण क्रिया होगा। समूह-रूप में 
धर्मान्तर ग्रहण करने के विषय में कोई सन्देह नहीं है, पर साथारणतः दर देदा के 































री! नाम लिया है 











7. ([) जाति जुलाहव मति कौ घीर । हरषि हरि गुनर रके कबीर । 
(2) वू डाह्मन मैं काशो का जुबाहा । --क- मं, पद 270 इत्पादि। 
2. परिहरि काम राम कह बौरे छुनि सिख बन्दू मोरी । 
हरि को राँव अर्जपद-दाता कहै कबीर कोरी आ नशे 





पर, पद 346 


कबौर / 203 





निचली जाति के लोग उस कारण से धर्षान्तर ग्रहण करते नहीं देखे जाते । नी वी- 
शे-नीची श्रेणी का हिन्दू अपने को विधर्मी से उत्तम जाति का समझता है और 
र॒ की गयाही पर तो हम विश्चित रूप से कह सकते हैं कि न तो लोक की दृष्टि 
अं और न अफो-शपती ही दृष्टि में जुबाहए जाति उच्चतर सामाजिक मर्यादा पा 
न्थ में जो लोड़ो क्तियाँ और किस्प्ले-कह्मानियाँ आदि 
प्रचल्षित हैं, वे यह सिद्ध करती हैं कि सद मिलकर यह जाति आज भी साधारण 
जनता की दृष्टि में ऊँची वहीं उठ सकी। स्वयं रिजली साहब ने भी अपनी पुस्तक 
में ऐसी लोको क्तियों का मनोरंजन संग्रह किया है। कवी रदास ने जुलाहों की जाति 
को कमीनी जाति कहा है! और यह भी बताया है कि उन दिनों भी यह जाति जन- 
साधारण में उपहास और मजाक की पात्र धी। स़ाधारणत: मुर॑ता-सम्वन्धी कहा- 
नियों का एक बहुत बड़! अंश सारे भारतवर्ष में जुलाहों से भी बना है। 

अब प्रदन यह है कि इतना बड़ा जनसमूह एक ही साथ मुसलमान क्यों हो 
गया ? रा।माजि+ मर्यादा की उन्‍नतिवाली बात तो कबीर की अपनी गबाही से ही 
परास्त हो जाती है। इस प्रश्न को ज्षरा विचारपूर्वक जाँच करने की चेष्टा की 
जाय । एक विधिप बात यह टै कि अधिकांच वयनजीबी ज।तियों में यह एक उल्लेख- 
योग्य विशेषता पी जाती है कि दे अपते-आपको उसी सामाजिक स्तर में रखने 
को प्रस्तुत नहीं हैँ जिरामें साधारणतः उन्हें रखा गया है। ये लोग अपनी उत्पत्ति 
और दतिहारा अन्नग से बताया करते हैं और अपनी वंशगत श्रेष्ठता का दवा करते 
हैं । कभी-कभी वे अपने को ब्राह्मण भी वहते हैं। इस प्रकार तमिल और तंगोर 
प्रान्त की पटलूमहर जाति (जो थ्रुज दाव-काठिय.ब.ड़ की आदिम अधिवासी होने 
के कारण “गौ राष्ट्रक' भी कहलाती है) अपने को ब्राह्मण कहती है और उपदीत 
घारण करती तथा आयंगर आदि पदवियों का व्यवहार करती है |१ पटवेगर जाति 
की चर्चा पहले की हो गयी है। दाक्षिफात्य के साले भी अपने को ब्राह्मण कहने 
और दाःस्त्री आदि पदवियाँ धारण करने लगे हैं । ब्राह्मणों की भाँति इनकी शाखाएँ 
और गोज भी हैं। छायद ही री अन्य जाति में अपनी वर्तमान साम/जिक मर्यादा 
के विषय में ऐसा तीत्र असन्तोष हो जुँसा कि द्यनजीवी जातिएों में पाया जाता 
है । ऐसा जान पड़ता है, किसी काल में यह पेशा उत्तम गिना जाता था और किसी 
अज्ञात कारण से इस पेक्षे के लोग अपनी ऊँची मर्यादा से अधर:पतित हुए हैं और 
इनके भीतर उतकी पुरानी महिमा के जो संस्मरण बचे रहे हैं वे ही उन्हें असन्तुष्द 
बनाये हुए हैं । सम्भवतः इस देश में ब्राह्मण-श्रेष्ठता प्रतिष्ठित होने के पूर्व इद 
बयनजीथी जातियों में से कई जैन-बौद्धादि ब्राह्मगेतर धर्मों में उन्दत स्थान की 


























4. प्रण्पलोफ में क्या दुख पड़िया तुम आई कलिमोहों । 

जाहिं शुलाहा ताम कबीरा अनहू पतीजों नाहीं॥ 

तहाँ जाहू जहाँ पाट-पटम्वर अगर चंदन बलि लोना। 

आई हारे कह! करोंगी हम दी जाति क्‍मोना ह +#. बर, पद 270 
2, माइस्रोर द्वाइब्स एण्ड कास्ट्स, जि. 4, पृ. 474--/जातिभेद' से। 
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अधिकारिणी रहीं होंगी । 





बंगाल-बिहार की 'सराक' जाति ताँतियों की ही एफ शाखा है। इनके 
में हाल ही में एक अत्यत्त मनोरंजक तथ्य का रहस्पोद्घाटन टुआ है। बह्मवैदर्त 
पिता क्रृविन्द (लाती) माता 





पुराण के अनुसार 'दराक' जाति की डलात्ति जुलाहा रत 
से हुई है ।४ परन्तु आधुनिक खोजों में पता चला है कि ये शराक अराल गें श्रावर 
के अर्थात्‌ जैनियों के भग्नावज्ेष हैं जो अवस्था-दुर्विषार से समाज के निषरले स्तर 
में डाल दिये गये हैं। अब भी इनके सामाजिक आबचारों में बहुत-कुछ जैन आचार 
रह ही गये हैं! अब फिर से जैन मुनियों ने इनकी ओर ब्यान देना शुरू किया है । 

सराक (शराकन्‍्न्श्रत्वक) जाति के इस रहस्योद्घाटन पर से यह अनुमान 
पुष्ट होता है कि अन्यान्य वयनज़ीवियों की वर्तमान अवस्था का कारण उनका 
ब्राह्मणेतर विश्वास का आश्रय होता चाहिए । झायद एन्‍्होंने शुरू-शुरू में ब्राह्मण 
घर्मं का जबरदस्त विरोध किया होगा। विरोध की मात्रा का कुछ अनुमान तो 
कबीर के पदों से ही हो जाता है। 

लेकिन इन वयनजीवी जातियों में सबसे मनोरंजन बंगाल के 'जुगी' वा 'योगी' 
हैं। सन्‌ 92 की मनुष्य-गणना के अनुसार अकेले बंगाल में इन जुगी था योगी 
लोगों की संख्या 2,65,9 /0 थी। ये सारे बंगाल में फैते हुए हैं और गपड़ा बुतने 
का काम करते हैं। हिन्दू समाज में एनफा स्थान क्या है, यह देश एक बात से अनु 
मान किया जा सकता है कि [92। ई. की मनुष्य-गणना के रामय जब एक जुगी 
परिवार ने अपने गो स्थानीय प्रचलन के अनुसार 'जुगी' त लिखपार 'योगी' लिखना 
चाहा तथा अपनी स्थ्रियों के नाम के सामने 'देवी' जुड़बाने की ट्छा प्रदट को, तो 
गणना-लेखक ब्राह्मण-फर्मचारी ने कहा था कि मैं अपना हाथ बा देना अच्छा 
समझूंगा, पर 'जुगी' को 'योगी' और इनकी स्त्रियों को 'देवी' नहीं लिख राकूँगा ! 
आजकल इन योगियों की दृढ़ संघाटेत सभा है जो योगियों के राम्बन्ध में अच्छी 
जानकारी संग्रह कर रही है । ये लोग अपने को 'योगी ब्राह्मण' भी माहते लगे हैं। 
इस प्रकार की योगी जातियाँ बिहार में भी पायी जाती हैं और उत्तर प्रदेश में भी 
किसी जमाने में थीं। आचार्य क्षितिमोहन सेन महाशय ने अपने 'भारतबर्ष में 
जाति-मेद' नामक ग्रन्‍्य में (५. 44) लिखा है कि, “बंगाल के युगी (जुगी) या 
नाथ लोग पहले तो वेदस्मृति-श।सित हिन्दू ही नहीं थे | नाथ-धर्म एक स्वतन्त्र और 
पुराना धर्म है। मध्ययुग में इसमें से अधिकांश बाध्य होकर मुसलमान हो गये थे । 
ये ही जुलाहे हुए । ये स्वयं अपना पौरोहित्य क्रिया करते थे। बाद में उन लोगों ने, 
जो पुरोहित का काम करते थे, जनेऊ पहनना शुरू किया। इससे रामाज में एक 
जबरदस्त आन्दोलन हुआ। टिपरा जिले के कृष्णचन्द्र दलाल ने जनेऊ पहनने का 
आल्दोलन किया था ।**“अब इनमें कितने ही बाहर जाकर 'पण्डित', 'दर्मा' और 
“उपाध्याय बनकर बाकायदा ब्राह्मण वन गये हैं। ऐसी कई घटनाएं में व्यक्तिगत 
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हूप से जानता हूँ।” 
लकतता विश्वविद्यालय ने गोपीदन्देर गान! नामक एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक 
दूसरे भाग की भूमिका में (पृ. 36-7) सम्पादक ने लिखा 
पूर्व प्रभाव अब कुछ भी नहीं रह ग्रया है। ये लोग ऋमश: 
विशुद्ध हिन्दुत्त की ओर भूके आ रहे हैं ओर जीविका चलाने के लिए उन्होंने 
कपड़ा बुनता, चूना बेचन। और अन्यात्य व्यवसाय आरम्भ किये हैं। इनकी उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में नाना भाँति को किवदन्तियाँ प्रचलित हैं। शायद ये नाना जाति के 
मिश्रण से बने हुए किसी धर्म-सम्प्रदाय के भग्नावशेष हैं। आज भी रंगपुर जिले के 
योगियों के परम उपास्य देवता 'धर्म' ही हैं। इनके स्मरणीय महापुरुष हैं गोरखनाथ, 
धीरनाथ, छायानाथ और रघुनाय आदि। ये कात्तिक और वैज्ञाख मास में भीख 
माँगकर चावल संग्रह करते और उससे "धर्म देवता की पूजा करते हैँ। इस पूजा 
में हंस और कबूतर बगैरह्‌ उत्सगं तो किये जाते हैं पर मारे नहों जाते।*'' धर्म” 
की फोई मूत्ति नहीं बनायी जाती। इनके गुरु और पुरोहित ब्राह्मण नहीं होते बल्कि 
इनकी अपनी ही जाति के आदमी होते हैं। पुरोहित को 'अधिकारी' कहते 
सिश्रियों को पूजा के लिए अधिकारी की मध्यस्थता जरूरी नहीं होती। जन्म के 
के का कान चीर देना निहायत जरूरी त्मझा जाता 
मल्त्र ग्रहण करना आवश्यक होता है अन्यथा शिशु 
का पंक्रित-भोजन का अधिकार जाता रहता है। मृत-देह को 'योड़आासन' था योगा- 
सम में समाधि दी जाती है। यह भी सुना गया है कि कहीं-कहीं धर्म-ठाकुर को चूने 
को उपहार दिया जाता है। चूना बेचना और भीस्त माँगता रंगपुर के योगियों का 
पधास व्यवसाय है। किल्तु ढाका और टिपरा जिले में कपड़ा बुनना ही अ्रधात 
व्यवसाय है ।**” 
तेसा जान पड़ता है कि मुसलमानों के आने के पहले इस देक्ष में एक ऐसी श्रेणी 
बत्तेमान थी जो ब्राह्मणों से असन्तुष्ट थी और बर्णाश्रम के नियमों की कायल नहीं 
थी। नाथपन्थी योगी ऐसे ही थे। रमाई-पण्डित के “शुन्यपुराण' से जान पड़ता है 
कि एक प्रकार के तान्त्रित बौद्ध उन दिनों मुसलमानों को धर्म-ठाकुर का अवतार 
समझने लगे थे। उन्हें यह आशा हो चली «थी कि अब पुनः एक बार बौद़ घर्म का 
उद्धार होगा। शायद उन्होंने हिन्दू-विरोधी सभी मतों को बौद्ध ही मात लिया था । 
जो हो, इस विषय में कोई सस्देह नहीं कि उन दिदों नाथ-मतावलस्ब्ी मृहस्थ 
योगियों की एक बहुत बड़ी जाति थी, जो न हिन्दू थी और न मुसलमान | इस 
प्रसंग में श्री रायकृष्णदासजी से मुझे यह महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है कि 
बनारस के अलईपुरा के जुलाहे अपने को “बिरस्त' (गृहस्थ) कहते हैं। यह शब्द 
अताता है कि कोई अगृहस्थ था योगी जुलाहा जाति भी रही होगी। बंगाल की 
युगी जाति इसी सम्प्रदायमूलक जाति का भग्तावश्षेष है। कई बातें ऐसी हैं जो यह 
सोचने को प्रवृत्त करती हैं कि कवीरदास जिस जुलाहा-वंश में पालित हुए थे बह 
इसी प्रकार के ताथ-मतावलम्बी गृहस्थ योगियों का मुसलमानी रूप या। 
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सदसे पहले लगनेवाली बात वह है कि कवी रदास ने अपने को जुलाहा तो कई 
बार कहा है, पर मुसलमान एक बार भी तहीं कहा । वे बरावर अपने को “ना-हिन्दू 
ना-मुसलमान' कहते रहे । आध्यात्मिक पक्ष में निस्सन्देह यह बहुत ऊँचा भाव है, 
पर कवी रदास ने कुछ इस ढंग से अपने को उभय-विशेष बताया है कि कभी-कभी 
यह सन्देह होता है कि वे आध्यात्मिक सत्य के अतिरिक्त एक सामाजिक तथ्य की 
ओर भी इश्चारा कर रहे हैं। उन दिनों वयनजीबी नाथ-मतावलस्बी गृहस्थ योगियों 
की जाति सचमुच ही “ना-हिन्दू ना-मुसलमात' थी । कवी रदास ने कम-से-कम एक 
पद में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि हिल्दू और हैं, मुसलमान और हैं और 
योगी और हैं, क्योंकि योगी या जोगी 'गो रख-गोरलल' करता है, हिन्दू 'राम-राम' 
उच्चारता है और मुसलमान “ुदा-खुदा' कहा करता है ॥7 

यह स्पष्ट रूप से विचार कर लेना चाहिए कि यहाँ हिन्दू, जोगी और मुसल- 
मान से कबी रदास का क्या मतलब रहा होगा । जहाँ-जहाँ कबी रदारा ने हिन्दू शब्द 
का व्यवहार किया है वहूाँ-वहाँ निम्नलिखित तीन शब्दों में से तीनों, दो या एफ 
का मतलब रहता है । ये तीन बातें हैं--वेद, ब्राह्मण और पौ्धाणक मत। इन 
तीनों को माननेवाले को ही कबी रदास 'हिन्दू' कहते हैं। मुसलमान शब्द को व्यासया 
करने की जरूरत नहीं । इस छब्द से कबी रदास हू-ब-हू वही अर्थ लेते हैं जो सदा 
से लिया जाता रहा है। “हिन्दू शब्द का व्यवहार आजवाल उन राभी धर्म-मतों के 
लिए होने लगा है जो भारतवर्ष में उत्पन्त हुए हैं और जिनके अनुयायी अपने को 
अहिस्दू नहीं कहते | कबी रदास इस द्वब्द का यह अर्थ नहीं लेते जान पड़ते । 

“योगी' शब्द और भी अस्पष्ट है। योग-क्रिया करनेवाले को योगी नहते हैं । 
इनके विषय में हम आगे विस्तारपूर्वक चर्चा करने का अवरार पायेंगे । हिन्दू लोग 
ब्राह्मण को श्रेष्ठ और पूज्य मानते हैं। संन्यासी और योगी भी उनके लिए पृज्य 
हैं। किस्तु आश्रम-अप्ट बोगी और संन्यासी हिल्दू समाज में बहुत मिक्ृष्ट रामके 
जाते हैं। यदि कोई संन्मासी फिर से ग्हस्थाश्रम में प्रविष्ट हो जाय तो उसकी 
सन्ततति अस्पृश्य हो जाती है। इस देश के हर हिस्से में अप्ट संन्यासियों गे बनी हुई 
जातियाँ पायी जाती हैं। उत्तर भारत की गोसाईं, बेरागी, अतीत, साधु, जोगी 
और फकीर जातियाँ तथा दक्षिण भारत की आण्डी, दासरी और पानिसवन 
जातियाँ ऐसी ही हैं। जब तक संन्यासी अपने संन्यासाथ्म में होता है बह हिन्दू का 
पृज्य है, पर घरबारी होकर वह उसकी आँखों में गिरकर अप्ट हो जाता है। घर- 
बारी संन्यासियों की सन्‍्तति से जो जातियाँ बनती हैं वे समाज के निचले स्तर में 
चली जाती हैं। इसलिए साधक योगी और यूहस्थ जाति के योगी में बड़ा भेद है। 
योगी जाति अर्थात्‌ आश्रम-अरष्ट योगियों की सन्‍्तति न तो किसी अ श्रग-व्यवरथा 











4, जोगी गोरख गोरख करू । हिन्दू राम-नाम उच्चर । 
सुझ़लपान कहे एक खुदाई । कदीर को स्वामी घढि यटि रहो रमाइ॥ 
मं, पद 300 | 
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के अन्तर्गत आती है और न वर्ण-व्यवस्था के। आजकल इन जातियों में से कई 
अपने को 'ब्राह्मण' कहने लगी हैं। क्यों ने तो अपना दावा ब्राह्मणत्व के भी ऊपर 
उठा दिया है। के लोग अबने को ब्रह्मा के मस्तक से उत्पल कहते हैं और 
इरा पर रो यह तर्क और उपस्थित करते हैं कि वे ब्राह्मण से ऊँचे हैं, वर्योकि ब्राह्मण 
तो ब्रह्मा के मुझ्त से ही उत्पन्न हैं और हम मल्‍्तक से ! मस्तक निस्सन्देह मुख से 
ऊँचा है| बस्तुतः ये जातियाँ एक जमाने में आश्रम-अष्ट होने के कारण वर्णाश्रम- 
व्यवस्था के बाहर पड़ती थीं। सर्वग्रासी हिन्दू जाति ने उन्हें अब सम्पूर्ण रूप से 
आत्मसात्‌ कर लिया है। 

परन्तु इत आश्रम-श्रष्ट जातियों में से अधिकांश अब भी भेष घारण करती 
हैं, भिक्षा पर निर्वाह करती हैं और भनेकानेक सामाजिक हृत्पों में गृहस्थ-धर्मं की 
विधि के बदले संन्याक्षियों में विहेत विधि का अनुष्ठान करती हैं। बहुतों का 
मृतक-संस्कार नहीं होता और संत्यासियों की शँति समाधि दी जाती है। ऊपर 
हमने देखा है कि बंगाल में योगियों को कहीं तो समाधि दी जाती है (अर्थात्‌ राव 
को गाड़ दिया जाता है) और कहीं-कहीं उनका अस्नि-संस्कार भी किया जाता है 
(अर्थात्‌ गृहस्थ हिन्दुओं की भाँति गाव को जलाया जाता है) । मेरे एक मित्र पूर्वी 
बंगाल के निदारी हैं। उन्होंने बताया है कि त्रिपुरा जिले के योगियों को पहले 
अग्निदाह करते हैं और फिर रामाधि भी दे देते हैं अर्थात्‌ मिट्टी में ग।ड़ भी देते हैं। 
कबी रदास के विधय में प्रशिद्ध है कि उनकी मृत्यु के बाद कुछ फूल बच रहे ये 
जिसमें से आधे को हिन्दुओं ने जलाया और आधे को मुसलमानों ने गाड़ दिया । 
कई पण्डितों मे इस बात को करामाती किवदन्ती कहकर उड़ा दिया है, पर मेरा 
अनुधान है कि सन्रमुच ही कबीरदास को (त्रिपुरा जिले के वर्तमान योगियों की 
भाँति) रामाधि भी दी गयी होगी और उनका अग्नि-संस्कार भी किया गया होगा। 
गदि यह अनुमान सात्य है तो दृढ़ता के साथ ही कहा जा सकता है कि कवीरदास 
जिस जुलाहा जाति में पालित हुए थे वह एकाध पुद्त पहले के योगी जैसी किसी 
आश्रम-अ्ट जाति से मुसलमान हुई थी या अभी होने की राह में थी 

जोगी जाति का सम्बन्ध तायपन्‍्थ से है। जान पड़ता है, कदीर के वंश में भी 
यह नाथपस्थी संस्कार पूरी मात्रा में थे । यदि नाथपन्दी सिद्धान्तों की जानकारी ते 
हो, तो कबीर की बाणियों को त्मज्ञ सकता भी मुदिकल है। 

आज से कई सौ वर्ष पहले की जोगी जाति का जो विवरण उपलब्ध हुआ है 
उससे भी जान पड़ता है कि वे उन दिलों वेद-स्मृति-शासित हिन्दू समाज से बाहर 
थे और कपड़ा बुनने और वेजने का व्यवसाय किया करते ये। श्री अन्दुलकरीम 
साहब ने आज रे लगभग पाँच-छः सौ वर्ष पहले की लिखी बतायी जानेवाली 
'गोरक्ष-विजय' नाम की प्राचीन बंगला प्रुस्तक का सम्पादन किया है। यह पुस्तक 
शेख फैजुल्लाह तामक एक मुसलमान दंगाली कबि की लिखी हुई है। इसमें कदली- 
देश के प्रसंग में एक जोगिन (अर्थात्‌ जोगी जाति की स्त्री) के द्वारा गोरखनाथ को 
भुलावा देने के प्रसंग में इस प्रकार कहलबाया गया है, “तुम जोगी हो, जोगी के 
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घर जाओगे और अन्न-जल पाकर तृुप्त होये, इसमें भला सोचना-विचारना क्या 
है ? तुम जिस जाति और गोत्र के हो मैं भी उसी जाति-गोत्र की हूं, फिर मेरे यहाँ 
चलने में दोष क्या है ? तुम वलिष्ठ और युवक योगी हो, मैं जवान जोगिन हूँ । 
फिर क्यों न हम अपना व्यवहार शुरू कर दें, क्यों हम किसी को परदा करने जायें 
जे रात-दिन तुम्हारी सेवा करूँगी और अपना-पराया कुछ भी भेद न रखूंगी। में 
चिकना सूत कात दूंगी, तुम उसकी महीन धोती बुनोंगे और हाट में बेचने ले 
जाओगे। इस प्रकार सम्पत्ति दिम-दिन बढ़ती रहेगी और तुम्हारी झोली और कन्या 
में ओंटाबे नहीं भेंटेगी ।”7 इससे सिद्ध होता है कि आज से पाँच-छ: सो बर्ष पहले 
भारतवर्ष की पूर्दी सीमा पर जो जोगी ये, वे घरबारी हो चुके थे और सूत कातने 
और वस्त्र बुनने का कार्य करने लगे थे और अपनी पृथक्‌ जाति और गोत्र में 
विश्वास करने लगे थे । इसी पुस्तक से यह्‌ भी सिद्ध किया जा सकता है कि मृत्यु 
के बाद उनका अस्नि-संस्कार नहीं होता था बल्कि समाधि दी जाती थी। 

ऐसा जान पड़ता है कि ये पौराणिक धर्म के अनुकूल नहीं थे। इनमें भिन्‍्न- 
भिन्‍न जाति के जाश्रम-अष्ट लोगों की सन्‍्तति मिली हुई थी । अपर जिस जोगिने 
की चर्चा है उसने अपने को ग्राह्मण जोगिन और निरामिपाहारी बताया था 
(प्‌. 64) इस प्रकार यद्यपि इनकी एक पृथब्र्‌ जाति हो गयी थी तथापि ये लोग 
वर्णाश्रम-व्यवस्था और अस्पृश्य-विचार के विरोधी थे। न तो ये भगवान्‌ बे अवतार 
में विश्चास करते ये और न जिदेब के ही कायल थे । इतके बाह्य मृतकादि संस्कार 
भी हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों से अधिक मिलते थे। इस प्रकार उन्हें मुरात- 
मानी धर्म में आत्म-साधर्म्य ज्यादा मिला और इतका एक अंश धीरे-धीरे भुसल- 
मान होता रहा । यह क्रिया अब भी जारी है । आजकल यद्यपि योगियों का मुसल- 
मान होना कम हो गया है, क्योंकि अब उनकी संधटित सभाएें और उन्हें ऐतिहासिक 
जाति होने का गौरव प्राप्त है, पर कुछ दिन पहले तक ये निरन्तर धीरे- 
मान होते जा रहे थे । 











व, युग हरे युगी माइब।, अन्त-न्‍जले सिप्ति पाइबा 
ताले आर किया आहछे कया! 
दुमिन्‍्आामि ज्ञाति जन, एफ गोबे उतपन 
ताते किछू दोष वयाहि, आर। 
अभुर युविया तुम, जौबान योणितती आमि 
ये अके करियु. बेवहार ॥ 
सेबिमु ये राज्दित, का जानिए पिन्‍्ल-पिल 
येइ आह्ा आछए . तोमार। 
काटिमु चिकन सुति, तुमिह बुनिवा थूति 
हाटे. ते निदा ये वेचिबार 0 
दिने दिने वेशी हइब, सम्पति वाडिया याइब) 
झुलि काबा सब याइव छाड़ि॥ 
+- भोरक्षविजय' (कलकत्ता, सन्‌ 324), पृ. 67 
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यह आशवय्य की बात ही कही जानी चाहिए कि योगियों और नायपतन्वियों के 
मध्ययुगीत आचार-विचार पर प्रकाश डाल्रनेवाली जितनी भी पोथियाँ अब तक 
आविप्कृत हुई हैं, उनमें की अधिकांश मुसलमान कवियों की लिखी हुई हैं। “अली 
राजा (नरागर', सँयद सुलतान का 'ज्ञनप्रदीप' और 'द्ञानचौतीसा', मुहम्मद 
शाफी का 'सुर कन्दिज', मुरशिद का 'बारामास्या' (बारहमासा), "योग कलन्दर' 
और 'सत्यज्ञान प्रदीप' के समान कोई ग्रन्थ हिन्दू कवियों ने लिखा हो, ऐसा हमारा 
जाना हुआ नहीं है।”, अनुमान है कि ये कविग्रण कबी रदास की भाँति ही इसी 
प्रकार की किसी जाति के धर्मान्तरित वंश में उत्पन्न हुए थे। हम और भी ज्ञागे. 
बढ़कर कहना चाहेते हैं कि कबीर, दादू, रज्जव, कुतुवत, जायसी, नूरमुहम्मद, 
फाजिलशाह आदि हिन्दी के कवियों की रचनाएँ इसी रोशनी में विवेचित होनी: 
चाहिएं। इन सभी कवियों की रचनाओं की चर्चा किसी-त-किसी बहाने आ ही 
जाती है। 

ऊपर की विवेचना फा निप्कर्ष यह हुआ कि 

» आज की बयनजीबी जातियों में से अधिकांश किसी समय ब्राह्मण-श्रेष्ठता 

'ती थीं । 

2. जोगी नामक आश्रम-अ्रष्ट घरवारियों की एक जाति सारे उत्तर और 
पूर्वी भारत में फैली थी | ये नाथपत्थी थे, कपड़ा दुनकर और सूत कातकर या 
गोरखनाथ और भरधरी के ताम पर भीख मौगकर जीविका चलाया करते वे। ' 

3, इनमें निराकार भाव की उपासता प्रचलित थी, जातिभेद और ब्राह्मण- 
श्रेष्ठता के प्रति इनकी कोई सहानुभूति नहीं थी और न अवतारबवाद में ही कोई 
आस्था थी। 

4. आसपास के बृहत्तर हिन्दू-समाज की दृष्टि में ये नीच और अस्पृह्य थे | 

5. मुरासमानों के आने के बाद ये ध्षीरे-थोरे मुसलमान होते रहे । 

6, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में इनकी कई बस्तियों ने सामू- 
हिक रूप से मुरालमानी धर्म ग्रहण किया था। 

7. कबीरदास इन्हीं तव-धर्मास्तरित लोगों में पालित हुए थे । 

इनमें जो तीसरा निष्कर्ष है बह बहुत महत्त्वपूर्ण है। हमने इस अध्याय में 
उसके विषय में अधिक प्रमाण नहीं उपस्थित किये हैं। अगले अध्याय में हम जो 
कुछ कहने जा रहे हैं उससे तृतीय निष्कर्ष का पूर्ण समर्थन हो जायगा। 

परन्तु आगे हम जो कुछ कहने जा रहे हैं उसके लिए पद-पद पर प्रमाण की 
जरूरत होगी | कबी रदास के नाम पर जो वाणियाँ मिलती हैं उनका कोई हिसाब 
नहीं है। कबीर॒पस्थी लोगों का विश्वास है कि सदगुरु की वाणी अनन्त है और 
सद्गुरु अर्थात्‌ कबी रदास---यह मान लेना हमारे वच्न के बाहर है। यह तो सभी 
मानते हैं कि कब्रीरदास से 'मसि कायद छूआ नहीं” था। इनके समस्त उपदेश ; 
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मौखिक ही हुआ करते थे। शिप्पों ने ही उन्हें लिख! होगा इसमें भी कोई सन्देह 
नहीं । खोज में अब ठक कवी रदास के नाम पर ऋह दर्जन के आसपाग पुस्तकें मिली 
हैं ।ः इनमें से कई तो निस्सन्देह उनकी लिखी हुई नहीं हैं और कई अन्य नुस्तकों के 
भीतर आ जाती हैं। बीज में रमैंनी, शब्द, ज्ञान चौगीसा, विप्रब्तीसी, 
बसन्‍्त, चाचर, बेली, विरहुली, हिडोला और राखी ये म्या २ह_ अंग हैं। इनमें रे ए 
एक विभाग को अलग करके कभी-कभी नयी और स्वतस्त्र पुस्तक बना दी गयी है । 
अलग किये हुए विभागों में यथेप्ट वृद्धि की जा रही है। फिर, 'ऐिय पहचानिग्रे को 
अंग', 'सत्संग को अंग' आदि अंग नामक पुस्तकें वस्तुत: साली के ही उपविभाग हैं । 
प्रो. रामकुमार वर्मा ने इन पुस्तकों में किये गये कुछ प्रक्षेपों का एक मनो रंजक 
लेखा दिया है। सन्‌ 906-9 की खोज-रिपोर्ट में 'अनुरागसागर' की एक॒प्र्ति 
पायी गयी थी, जो सन्‌ 862 की लिखी थी । उसमें पद्मों की संस्था | 590 थी। 
पर सन्‌ 906-व। में इसी पुस्तक की इससे ॥6 वर्ष पुरानी ए के ह् 
इस पुरानी प्रति में पद्चों की संह्या [504 थी। अर्थात्‌ सोलह वर्ष के| 
“अनुरागसागर' में 86 पद्चों की वृद्धि हो गयी । हम आगे चलकर देखेंगे कि कबीर 
साहब के नाम पर मुहम्मद, गोरखनाथ, नानक आदि के राथ जो गोप्टियाँ चलती! 
हैं उनके वक्‍तव्य-विषय बाद की साम्प्रदायिक कल्पनाओं केः आधार पर बना लिये 























4. सत्र. रामदास योड़ ने अपनी पुस्तक 'ट्रन्दुस' में 7॥ 
(३ 734) और प्रो. रामझुमार यर्मा ने आने 'द तेममात्यक ईु 
में खोज शो रिपोर्टों के आधार पर 6 पुरतकों रे सूची दी है। गौड़जी की गुभी मे 
ज्ञान, हिंडोला और अलिफतामा (एक जगट आरिफित्स)) ये गी आर होगे हैं। धग 

प्रकार उनकी सूची में दस्तुतः 68 ही ब्रत्थ हैं । दो के शागाणण गयायें हैं- 

अठपहरा, अनुरागसागर, अमर-मूच, अर्नगा/मा, अ ॥, अद्षार एण्ड थी रमेभो, अक्षर 
शेद की रमैती, आरती, उग्रगीता, उग्रतान, मूसर्ड: ४ शो? धर्मदास को गेष्ठी 

पा्चिय थी गांधी, क 

7 मैगी, चोसीसा, छ'पग, 

प्ि बे का अंग, 


+ खग्पी गुनी दी है 






























बोछ, तीसा यन्त्र, नाम मंहातः 
बारामाणी (गौड़-बारहमाणा), बी 
राणसाए, रेखता, विदारमाला, विदेकसार, शब्द 
बब्द्ी छोर, सदनामा, साधौ को अंग, स्वास गुंजार, 
ज्ञावसरोदय, ज्ञानसायर, ज्ञानसम्बोध और ज्ञावस्तोत्र । 

इलके स्तिवा प्रो. वर्मा की सूची में ये नाम और हैं: बलख की पज, भाषौं लण्ड, 
चौतीसा, मुहम्मद वोध्, मंगल शब्द, शल्द-राय-काक़ी और दाग फ्युआ, शब्द-दाग गोरी 
और हाण मैंरव, सुरति सम्बाद, ज्ञान चौसीसा । 

औड़जी की सूची के अधिक नाम ये हैं : 
की रमेनी, रामातस््र बोष्ठी, आनल्दसागर मंगल, अनाय मंगन, मुझूम्व 
उस्ल्त होली, झूलना, खरा, चांचरा, जागम और झब्द पार्या तथा शान 

मैं अपनी तयों पुस्तक 'कवोरपल्थी साहित्द' में इन पुस्तकों की जाँच करूंगा । इनमें 
है अधिकश पुस्तक िकिवत रूपए से हुसरों को लिखों हुई हैं। 










जद बंशापली, गश कबीर, 
गैरा, हंगगतताथली, शानगूदः 
















कबीर / 27 


हैं। कई ग्रस्थों में सम्प्रदाय और भेष की महिमा बल्घानी गयी है |? यह दात सम्पूर्ण 
अविश्वसनीय जान पड़ती है। कबीरदास वे आजीवन सम्प्रदायवाद, वाह्याचार 
और बाहरी भेवभाव पर वठो रतम आधात किया था। वही कबीर अचानक भेष- 
आब और छापा-तिलक की महिमा बख्चानने लगेंगे, यह बात कुछ जेंचती नहीं 
मालूम देती | देसी लिए कबी रदास के नाम पर प्रचलित इन ग्रन्थों की प्रमाणिकता 
सन्देह का ही विषय है। श्री विश्वन/यसिहजू देव ने अपनी टीका के अन्तर में कबीर- 
दास का कहा जनिवाला एक पद उद्ध,त किया है जिसमें कहा गया है कि 'बीजक' 
का मत हीं ग्राह्म हैः यह पद स्वयं सन्देहात्मक है; क्‍योंकि इसको सचमुच कबीर 
की वाणी मातने के पहले यह मान लेना होगा कि कबीर की जोवितावस्था में ही 








. मान्ता-तिजफ निन्‍्दा करें, ते परणढ जमदूत ( 
कहे वीर विचाहिके तेई राक्षस भूत॥ा 
द्वादश तिलभा बताधई, अंग-अंग अल्दान। 
कहे कबोर मिराकदरी, उम्ज्बत हुंग रमार 











2. गायर बीजफ को पद-- 
रास्तों बजा गण परमाना। 
मौयना लोओ खोजि व दिला 
लाएिक छूग़ और सिवंग आतुर्भजन सारे ब्न्‍्ध आपरो। 
ववि्ण, विेति रद्द ऋति गौवें थेतर न पावेँ पाराव 
कोई निगुण सगृ्ण टहयावे बोई ज्योति बताब। 
मम धनी को सब रुहरावें कम को नहीं जद्नावेँं॥ 
भोज सूरछग मोड थू २ पहावे कोड अक्षर तिज साँचा । 
सवगुर पढें घिरे पहिचाने भूखे किरै अश्रैचए॥ 
सोश के भक्त रारो महि काम! साहूब परम रायाता। 
अगब अगोचर धाम धथी को से कहैँ द्वाँ जाना॥ 

देखे मं पंथ मिले नहिं पंथी ढूँडत ठौर-ठिकाता। 

हरा शूल्मा पीस ज्योति एक परमाता ॥ 
को कहे रुपरेख बाके धरत कौन को छ्याता। 
रोम रोम में परणट कर्ता काहे भरम भुसताचा ॥ 
पक्ष-अपक्ष सर्वे परचिहारे करता कोई त बिचारा। 
कौत हुए है साँचा साहव तहिं कोई विल्तारा॥ 
तीति डृढ़ाब॑_साँचे को विश्ररावे। 

जुब बाग दर्शन कहूँ तपावे ७ 

परश्म दयालु परम पुरुषोत्तम ताहि चीन गर कोई। 

तलर हाल निहान कर्त -है रीक्रत हैं निज सोई॥ 
अधिक कर्म करि भक्त दृढ़ाव॑ नाता सत्र छो छ्ानी। 
बी विरला जाने भूलि फिरे अबिमादी ॥ 






























भेद बिता सब भरम परे कोड वृक्तत सम्त मुजाता ॥- विर्द,, १. 67 8 
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बहुत-से जाली ग्रन्थ बन गये होंगे और जाल का जंगल इतना बढ़ गया होगा कि 
उसके निराकरण के लिए कबी रदास को स्वयं उद्योगी होकर वह पद लिखना पड़ा। 
जो हो, यह पद है महत्त्वपूर्ण | क्योंकि इससे कबी रदास का अपना मत प्रकट 
हो या नहीं; पर इतना निद्िचत रूप से प्रकट हो जाता है कि काफी प्राथीन 
कबीर के नाम पर चलनेवाले ग्रन्थ सन्देह की दृष्टि से देखे जाते रहे हैं। महाराज 
विस्वनायसिहजू के अनुसार स्वयं 'बीजक' के विपय में गरम्परा है कि भगवानदास 
मामक किसी शिध्य ने कबीरदास की जीविताघस्था में हो 'बीजक' का अपहरण 
किया था । ले भागने के कारण ही भगवानदास “भग्गूदास' बन गया। कहते हैं, इस 
क्षिष्य ने 'वीजक' को विकृत भी किया था। कहा गया है कि स्वयं कबीरदास ने ही 
व्यधेल-वंश-विस्तार' में भग्गृदास की इस करतूत की चर्चा की है।* परन्तु कबीर- 
दास के साम पर पाये जानेदाले इस कथन की भाषा और युक्ति सभी बतलाते हैं 
कि यह बाद की साम्प्रदायिक होड़ के कारण लिखा गया है। सौभाम्यवश महात्मा 
भगवानदास की शिप्य-परम्परा अब भी जीबित है और छपरा (बिहार) जिसे का 
धनौती मठ उसका मुख्य स्थान है। इन लोगों ने अपना 'बीजक' प्रकाशित भी 
कराया है। जो हो, मेरी घारणा है कि 'बीजक' में कुछ अंश अबश्य बाद के हैं। 
कहरा, बिरहुली आदि में बिहारी भाषा के बहुत प्रयोग हैं। गद्दा जाता है कि 
'बीजक' बहुत दिनों तक छपरा जिले के वनौती मठ में पड़ा रहा। बाद में उसे 
प्रचारित किया गया। अपनी नयी पुस्तक 'बयीस्पस्थी-याहिए।' में मैंसे दश पर 
विचार किया है। 

जो हो, बीजक कबी रदास के मतों फा पुराना और प्रामाणिए संग्रह है, दरामें 
सन्देह नहीं । एक ध्यान देने योग्य वात इसमें यह है गि बीजफ में 84 रमैतियाँ हैं। 
रमैनियाँ चौपाई छन्द में लिखी गयी हैं। इनमें कुछ रमैनियाँ ऐसी हैं जिनये! अस्त 
में एक-एक साश्थली उद्धृत की गयी है। साखी उद्धृत करने का अर्थ यह होता है 
कि कोई दूसरा आदमी मानों इन रमैनियों को लिख रहा है और इस रमैनी-रूप 
व्याख्या के प्रमाण में कबीर की साखी या गवाही पेश कर रहा है। गुर को 'साक्षी' 
(या साख््री ) करके किसी बात को कहने की प्रथा बहुत पुरानी है। आजस्परनाथ के 
शिष्य कृष्णपाद (कानपा ) ने कहा है: 'साखि करव जालंधरि पाए, अस्तु बहूत थोड़ी- 
सी रमैनियाँ (नं. 3, 28, 32, 42, 56, 62, 70, 80) ऐसी हैं जिनके अन्त 
में साख््रियाँ नहीं हैं। परन्तु इस प्रकार साखी उद्धृत करने का क्या अर्थ हो सकता 
है ? इस पुस्तक में मैंने बीजक को निस्संकोच प्रमाण-रूप में व्यवह्ृत किया है, पर 




































3. भागुदास की खबरें जनाई। ले चरणागृत काथु पियाई। 
कौ आए कह वह कालिजर गएऊ। दोजक ग्रन्द चोराइ ते गयक ॥ 
सदभुद कह बह लिगुरा पंथी। काय भयी ले बीजक वम्थी। 
चोरी करि बढ़ चोर कहाई। काह भणो बड़ अत दर्वाई।। 
बोजमूल हम प्रगट विन्हाई। दीज न चीन्‍्हों दुर्मति लाई॥ छत्यादि 
>विश्व, ए. 24 
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स्वयं 'बीजक' ही एस बात का प्रपःण है कि साखियों को सबसे अधिक प्रामाणिक 
रामअना चाहिए, क्योंकि स्वर्ण 'बीजक' ने ही रमैनियों की प्रामाणिकता के लिए 
शाखियों का हबाला दिया है। इसीलिए कबी रदास के सिद्धान्तों की जानकारी का 
सबसे उत्तम याधन साथियां हैं |? 
राशियों की ही भांति 'वीजक' के झब्द भी वहुत प्रामाणिक हैं | 'दीजक' में इन 
बाद्दों की प्रामाणिकता दिखाने के लिए कभी भी साखियाँ नहीं उद्धृत की गयीं। 
इसको अर्थ यह हुआ कि 'वीजक' में शब्द और साखियाँ सबसे अधिक प्रामाणिक 
हैं। वे अपने लिए किसी अन्य प्रमाण की आवद्यकता नहीं रखती । इसे पुस्तक में 
मैंने इसी लिए पदों का प्रमाण-रूप में बयेच्छ व्यवहार किया है । 
परल्तु मैं यह नहीं मानता कि 'बीजक' के आहर कबीरदास ने कुछ कहा ही 
नहीं । कबीरगस्थियों में कबीरदमर के स्वयंवेद के चार भेद बताये गये हैं --( !) 
कूट-बाणी, (2) टफसार, (3 ) मूल-ज्ञन और (4) बीजक-वाणी । इनमें कूटनवाणी 
को ग्स्‍ाता धर्मदार गे प्रचारित फिया था। बाकी के बारे में कहा जता है कि उन्हें 





३ ख 








कऋरश: तर्भू बदाण, दरभंगा के राय वकेजी और शाममल्ला द्वीप और 
मानपुर के ही रासी रसओ प्रचारित करेंगे। सो इन अपार वाणियों का पार पाना 
कठिन है । और उनकी गिगमान काया या लेखा-जोश्ना भी दृष्कर है । पर 








इतना निश्चित है जमा के बाहर भी कबी रदास की कुछ बणियाँ जरूर रही 
होंगी । 

इतर बाबू श्यागंगुर्दरदारओ ने काक्षी नागरी प्रचारिणी सभा से 'कबीर- 
प्रस्थावली' न/मझ एक महत्त्वपूर् पुस्तक प्रकाशित करायी है | कहा ग्रया है कि 
इसका आधार एक बहत पुरानी प्रतिहै जो सं. !56! में खिखी गयी थी। 
परम्परा से प्रणिद्ध है कि पबीरदास का आविर्भाव सिकन्दर लोदी के जमाने में 
हुआ था। उन्होंने रवामी रामानन्द से बचपन में ही दीक्षा ली वी और मस्ती 
बार मगहर को चले गये थे। मगहूर में उनके तिरोहित होने का काल सं. !575 
की अगहन सुदी एकादण्णी कहा जाता है। सभी बातों का विचार करके बाबू 
इयामसुन्दरदास को यद्दी राम्भब जान पड़ा है कि कवी रदासजी का जन्म से. 4456 
में और मृत्यु सं. 575 में हुई होगी। अर्यात्‌ 'बवी र-ग्रन्थावली' का प्रकाशद जिस 
श्रति के आधार पर हुआ है वह कबी रदास की मृत्यु के !4 वर्ष पहले की लिबी 
हुई है। पदि बह पुस्तक सत्य है तो पुस्तक की प्रामाणिकठा बहुत बढ़ जाती है। 
यद्यपि 4 वर्ष की अवधि कम नहीं होती और कबीरदास ने निश्चय ही इन चौदह्‌ 
वर्षों में और बहुत-शी वाणियां कही होंगी जो इस संग्रह में नहीं आ सकी होंगी और 
इसीलिए इस पुस्तक को एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्य नहीं स्वीकार किया जा सकता, 
तथापि इसमें जितने पद हैं वे निश्चय ही प्रामाणिक होंगे । 








!. साली ऑँखो छान की, समुझि देखु मर मरहि। 
विन साखी संसार को, झवरा घूटत नाहि॥--साबो, 39 
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पर इस बात को मान लेने में एक बाघा है। नगरी प्रनारिणी सभा की 
प्रकाज्षित पुस्तकों में उक्त प्रति के अन्छिम पृष्ठ का फोटो दिया गया है। उसमें 
जो संवत्‌ लिखा हुआ है वह बाद की लिखाबट जान पड़ती है । इय बार 'इतिश्री 
कबीर जी की वाणी संपूरण समाप्त: ॥॥" 
मोटी लिखाबट में 'संपूर्ण सं. 4564' इत् 
पहली वार का 'संपूरण' और दूसरी दार का 'संपूर्ण' काफी से +लपूर्ण हैं। एफ ही 
झब्द के दो रूप--हिज्जे और आकार-प्रकार में स्पप्ट ही बता रहे हैं कि ये एक 
हाथ से लिखे नहीं हैं। ऐसा जान पड़ता है कि अन्तिम डेढ़ पंकित किसी बुद्धिमान्‌ 
की कृति है। इसीलिए मुझे इस पुस्तक के सं. 56 ! में लिखित होने में काफी 
सन्देह है, पर इसकी प्राचीनता में कोई सन्देह नहीं है। यह पुस्तक 56[ संवतू 
के बहुत बाद की लिखी हुई होने पर भी काफी प्राचीन जान "पड़ती है। फिर यह 
प्रति जितनी सुसम्पादित है वैश्ती और कोई पुस्तक नहीं । एगीलिए मैंने इस पुस्तक 
में इस प्रति को प्रमाण-रूप से बराबर ब्यवहूत किया है। बरतुतः यह पुस्तक परवर्सी 
काल की लिश्ली हुई है। सम्मवत: इसका लेलन-काल अठा रहेवी शत/ब्दी का आदि 
या मध्य भाग है। 

कबीर-प्रन्थावली' के सम्पादक ने परिशिए्ट में ग्रस्थसा हब में जगे हुए कबीर 
के पदों का संग्रह करके बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। मैने यथाबगर एन पदों को 
भी प्रमाण-रूप में स्वीकार करने में संक्रोच नहीं किया। पधर डॉ. शुमार 
वर्मा ने ग्रन्यसाहब के पदों का संग्रह 'सन्‍्त कबीर' नाम से प्रकाशित कराया है। 

कबी रदास की वाणियों के अनेक संग्रह प्रकाक्षित हुए हैं, पर उनमें राबगे अच्छा 
सुसम्पादित संस्करण अयोध्या सिह उपाध्याय 'हरिभध् की 'कबवीर रसनावली  है। 
यह भी काश्ञी नागरी प्रवारिणी सभा का ही प्रकाशन है। प्रयाग के वेलयेडिगर 
प्रेस ने भी कबीरदास की शब्दावली छापी है। इस छ्षब्द|।बली का द्वितीय संस्परण 
मेरे पास है। यह संस्करण पहले संस्करण से बहुत-दुछ मिन्‍न है। इन दोनों संग्रहों 
का भी मैंने मघावसर उपयोग किया है, पर महत्त्वपूर्ण सिद्धास्तों के तिर्णय के 
पसंग में यथासम्भव मूल ग्रन्थों के उपयोग करने की चेप्टा 



























है। 
श्री क्षितिमोहन सेन द्वारा सम्पादित 'कबीर के पद' एक नये ढंग का प्रयास 
है। वे “भक्तों के मुख से' सुनकर संग्रह किये गये हैं। अपनी प्रामाणिकता के लिए 








उन्होंने किसी पोथी की भुल्लापेक्षिता नहीं रखी । परम्परा से एक मुँह से दुसरे मुंह 
ठक आते रहने के कारण इन पदों की भाधा जरूर बदल गयी होगी, पर इसके 
अन्तनिहित भादों की प्रामाणिकता विश्वसनीय हो सकती है । फिर भी कोई विशेष 
सवा के पोषक महात्माओं की ओर से इस पुस्तक के गम्भीर विचारों को उड़ा 
देने की चेष्टा की गयी है। कहा गया है कि इसमें पाये जानेवाले उच्च भाव किसी 
आचीत पोथी में नहीं मिलते । इस विश्ञेष स्वार्थ के पोषक लोग भारतीय मनीषा 
की न तो कोई प्रतिष्ठा देखना चाहते हैं, न आदर पाना बर्दाद्त कर पाते हैं । मैंने 
जान-बूझकर उक्त संग्रह का उपयोग नहीं किया। ऐसा मैंने इसीलिए किया है कि 
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भारतीय मगीपा 





गो जो लोग अस्वीकार करना चाहते हैं वे सोधे ही ऐसा करें 
प्रोधियों का क्षमेला खड़ा करके अपने उद्देश्य और पाठक की 
सिर्णशात्गित- शुद्धि ने!बीन पर्दा लड़ा करने का प्रयास न करें । परन्तु मैं यहाँ 
अह्यन्त ०: [ भे निवेदन करना चाहता हूँ कि यद्यपि आचार्य सेन को पुस्तक 
लिये, पर उनके उपदेझ्षों वा यथेच्छ उपयोग किया गया 
है शा 0 रा सम्बन्ध युछ इतना यम्भीर हैं कि इस स्वान पर कृतज्ञता प्रकट 
करने में भी रांकोच होता है। सच बात तो यह है कि यदि उनसे प्रेरणा न मिलती 
तो मैं यह पुस्तक लिख ही त पाता (उनके दृष्टिकोग में और मेरे इस पुस्तक में 
व्यवह्ूत दृधि गोड़ा मौलिक अन्तर है। वे सन्‍्तों की वाणियों को म्यूजियम 
के प्रदर्शन की बस्तु मानते और यह बात ठीक भी है। जिसे आजकल 'एकेडेमिक' 
आलोचना कहते हैँ बह बात कुछ स्पूजियम को एचि को ही उत्तेजना देती है। 
आचार्य रोन सन्तों की जीवस्त बाणी को जलती हुई मशाल कहते हैं और उनका 
दृव विश्वाग है कि ये बाणियाँ यधासमय भ)रतवर्ष को और संसार की समस्याओं 
को सुलथागेंगी। ऐगी धाणव्ी वाणी को स्सूजिसभ में सजाके नहीं रखा जा सकता। 
मुझे स्वर्गीय क| द्रनाथ ठ|कुर से भी इस पुस्तक के लिखने में बहुत प्रेरणा 
मिली है और उनकी कबिताओं और लेखों को पढ़कर कबीर के भावों को समझने 
में बड़ी सहायता मिली है। मेंस यह परम दुर्भाग्य है कि पुस्तक प्रेस में जाते के 
पहले ही थे ४हणोक ह्यांग बार भवे परन्तु परम सौभाग्य यह है कि वे अपना 
आशीर्वाद छोड़ गये हैं जो अजोवन मुझे बल देता रहेगा। 

श्री युगलान-द पी की 'सत्य 4थीर की साख्थी' का भी मैंने इस ग्रन्थ में उपयोग 
किया है जिराफा सम्पादन सं. 600 और में. 892 की अ्रतियों के आधार पर 
किया हुआ बताया गया है। १रन्तु सद मिलकर कदीर के अध्ययन करने लायक 
वर्माष्त सामग्री मुझे मिली वहीं है, यह माससिक क्षोभ मैं पाठकों की सेवा में 
उपस्थित कर देना चाहता हूँ । मुझे द/ब, निरंजन, महिमा आदि सम्भ्रदायों और 
आसाम से लेकर काठियाबाड़ तक फैले हुए विविध निर्भुणिया समाजों का कोई 
अ्रभाणिक विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। इन मो अभावों और ग्रुटियों को शिरसा 
स्वीकार करके ही मैंने कार्य आरम्भ किया। 






































अवधूत कौन है ? 


हमने ऊपर देश्वा है कि कबी रदास जिस वंश में पालित हुए ये. उसमें योग-मत का 
काफी प्रचार था। पर इसका अर्थ यह तहीं समझना चाहिए कि स्वयं कबीरदास 
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सोगमत के उपासक ये। उनका पालन-पोषण योगमत के वातावरण में हुआ था, 
इसीलिए उनकी युक्तियों में, मापा पर तथा तर्क: शैली में उता गत का प्रभाव रह 
गया है । जब तक हम ठीक-ठीक न समझ लें कि वह मत कया था, सब सक उसके 
प्रभाव को भी हम ठीक-ठोक नहीं समझ रायते इसलिए दस गत की चर्चा कर 
लेना बहुत आवश्यक है। 5 

कबी रदास के पदों में जितने सम्बोदन हैं उत राबका एक-न-४४ खाध प्रयोजन 
है। जब उन्होंने 'अवधू' या 'अवधूत' को पुकारा है तो यधासम्भव अवधूत की ही 
आाषा में उसी के क्रिया-कलाप की आलोचना की है। इस प्रसंग में उनकी युक्ति 
और तककशैली पूर्णरूप से अवधूत जैसी रहती है।जवब बे पण्डित या पांडे को 
सम्बोधित करते हैं तो बहाँ भी टतका उद्देश्य पण्डित की ही भाषा में पण्डित की 
ही युक्तियों के बल पर उसके मत का निराप्त करना होता है। इसी तरह गुल्ला, 
काजी आदि सम्बोधनों को भी समझना चाहिए। जब वे अपने-आपको सा सन्तों 
को सम्बोधित करके बोलते हैं तब वे अपना मत प्रकट करते जान पढ़ते हैं । वे 
अपने मत के माननेवाले को ही 'सन्त' या 'साथु' कहते हैं। ॥।शारणलः दे 'भाई' 
सम्बोधन के द्वारा साधारण जनता से बात फरते हैं और जब कभी वे' 'जोगिया' 
को पुकार उतते हैं तो स्पष्ट ही जान पड़ता है कि एरा भले आदगी के सम्बन्ध में 
उनकी धारणा कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। यह दावा किया गया है कि गुरु-परम्परा 
की जानकारी रखनेवाले लोग कवी रदास के आता-सम्बोधत में एवं निद्थित संकेत 
की बात बताया करते हैं। इस प्रकार 'हूंश कवीर' से मुक्त।त्मा, 'कहहि वबीर' से 
लोकविश्लेष-निवासी ईश्वर का उपासक और 'कबी रा' या 'कबी रन' से कभी-कभी 
अज्ञानी तथा बंचक गुरुओं का संकेत होता है (विचार. पर. 40) । 

यद्यपि कबी रदास अवबू मत को मानते नहीं, तथापि अवधूत के प्रति उनकी 
अबज्ञा नहीं है, उसे वे काफी सम्मान के साथ ही पुकारते हैं। वे कभी $ुछ उपदेश 
दे देते हैं, कभी कुछ बूझने को ललकारते हैं, कभी उराकी साथगा-गदति की ब्यर्थता 
दिखा देते हैं और कभी-कभी तो कुछ ऐसी झत्तें रमन देते हैँ जिनको अगर अबयूत 
समझ सके तो बह कबी रदास का गुरु तक बन सकता है प्रातः ही ये उससे सन्ध्या- 
भाषा या उलट्बाँसियों में बात करते हैं। कहते हैं, 'मई अवधू, बढ़ी योगी मेरा 
गुरु हो सकता है जो इस बात का फेपला कर दे : एक वृक्ष है जो बिना जड़ के ही 
खड़ा हुआ है। उसमें बिना फूल के ही फल लम गये हैं, न उराके शाखा है न पत्र, 
और किर भी आठों दिज्ञाओं के आकाझ्ष को उससे आच्छत्त कर रखा है! इस 
विचित्र वृक्ष के ऊपर एक पक्षी है जो बिना पैर के ही नृत्य कर रहा है, बिन हाथों 
के ही ताल दे रहा है, दिना जीभ के ही गान गा रहा है ! मजा यह है कि गाने- 
बाले की कोई परेर्छ तो नहीं है, पर सतगुरु अगर चाहें तो उसे दिखा सकते हैं! 
यह पक्षी मीन का मार्ग खोज रहा है। बहुत विचार करके कबीरदास कहते हैं कि 
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परमेश्वर अपरस्पार है, उसनी इस मुरि की बलिहारी है।? 

अब अवधूत कीन है जो उबी रदाश्न का गुर तक बत सकता है और इस विजित्र 
पहली का ही क्या अर्थ है? महाराज श्री विश्वनावर्सिहटजू देद ने (विश्व, पृ. 255) 
इसी पद को स्शास्था करे समय बताया है कि “वधू जाके न होइ सो अवधू कहावै”, 
अर्थात्‌ अवधू वधू-ह्ीव जीव है ! किन्तु स्वयं कबीरदास ऐसा नहीं मानते । वे 
अबधू योगी को जग से न्‍्यारा मानते हैं। वह मुद्रा, निरति, सुरति और सींगी 
धारण करता है, नाद से धारा को खण्डित नहीं करता, गगन-मण्डल में बसताहै 
और दुनिया की ओर देखता भी नहीं। बहू चैतन्य की चोकी पर विराजता है, 
आकाश पर चढ़ा हुआ भी आसन नहीं छोड़ता, महामधुर रस का पान करता रहता 
है । यद्यगि प्रफट रूप में वह कस्या में लिपटा रहता है, पर वस्तुतः हृदश के दर्पण 
में कुछ देग्वता रहता है। निश्चल बैठा हुआ नासिका में 2[ हज़ार 6 सौ धायों को 
पिरीया करता है। बढ़ अद्धा-अग्तिमें काया को जलाता है, त्रिक्रुटी से संगम में 
जांगता है, राटण और शुस्य की लौ लगाये रहता है! इस प्रकार यह विचित्र 
योगेदबर अवधूत घुरू से आखिर तक विनित्र पहेली है। 

आलिर यह विनित्न जीव कौ है? सवमुच यह तीन लोक से व्यारा है। 
निषचस ही वधू-हीन लोग ऐसे अजीब जीव नहीं होते । 

आरतीय साहित्य में यद् 'अवधू' शब्द कई सम्प्रदायों के सिद्ध आचार्यों के अर्थ 
में व्यवह्दृत हुआ है। सादा रणतः जागतिक द्वस्दों से अतीत, मानापमान-विवर्जित, 
पहुँचे हुए सोगी को अवधूत कद्दा जाता है। यह शब्द मुख्यतया तान्त्रिकों, सहज- 
यानियों और योगियों का है। सहजयात और वक्य_न॒ तामक बौद्ध ताल्त्रिक मतों में 
अवधूती वृत्ति' नामक एफ विशेष प्रकार की गौगिक वृत्ति का उल्लेख मिलता है ।* 
























धधूं, सो योगी गुए गेरा, जो था पद कौ करे निदेरा । 
मे झाड़ा, बिने कूर्तों फल लागा। 
पहिि वोगो, अप्ट गगन मुख बागा ॥ 
ति कर्ता बित बाजै, जिल्‍्या होगा शावे। 
गावणहुएर के रण गे रेखा, स्तगृरु होइ लखावे ॥ 
पंखी का खोज मीत का भारग कहै कबीर जिचारी! 
अपरंपार बार परस्रोत्तम या मुरति की बलिदारी ॥--क गरंन्‍, पद 65 
अबेधू जोगी जग्वें स्वारा। 
मुद्दा दिरति सुरति करि सींगी नाद ते खड़े धारा पे 
बचे गयन में दुदी ते देखें चेतनि चौकी ईडआ। 
चढ़े अकास आराण नि छाई पीव॑ महारसर मीठा ॥ 
परगट कन्या माँहे जोगा दिल मैं दरपव जोबे। 
सह इकीस छत्त धवाशा विहबल नाक दोवे॥ 
अरह्म-अगिनि में काया जार तिल्ुटी संगम जागे। 
यहै कबीर गोई जोवेश्यर सुस्त ल्‍यो लागे ॥--क. ग्रं., एइ 60 
3. चर्यापद, 27-2 7-] देखिए; पृ. 24 का दोहा भी देखिए । 




















248 | हजारौप्रसाद ह्िवैदी ग्रस्थावलौ-4 


आठवीं शताब्दी के बाद से नालन्दा, विक्रमसशिला, बोदन्तपुरी भादि 

विद्यायतनों में जो वौद्धधर्म प्रचलित हुआ बह एक नवीन ढंग का तान्त्रिक औौ 
क्रियामूलक धर्म था। इस नवीन तान्त्रिक मत में तीन प्रधान मतों का सन्धान पाया 
गया है--सहजयान, वज्यान और कालचक्रयान | इन मतों की अधिकांश पुस्तकें 
आज तिब्बती अनुवाद के रूप में ही सुरक्षित हैं। स्व. म. म. पं. हरप्रसाद शास्त्री 
ने 'चर्याचर्यदिनिश्चय', 'दोहाकोप', 'अद्वयवज्यसंग्रह' और 'गुह्म-समाजतन्त्र' आदि 
पुस्तकें प्रकाशित की हैं। सहजयान और वज्ययान में बहुत-कुछ समानता है। 
झास्त्रीजी ने जो चर्यापद प्रकाशित कराये हैं उनमें आर्यंदेव, भूसुक, कान्हू, सरहू, 
लुई आदि आचायों के पद हैं, जिन्हें तिव्वती साहित्य में सिद्धाचार्व कहा गया है। 
ये आचार्यगण सहुजावस्था की बात करते हैं। सहज।वस्था को प्राप्त करने पर ही 
साधक अवधूत होता है । कान्ह सहज-रूप पद्मवनों में प्रवेश करके मधुपान से मत्त 
होने की बात करते हैं? और जोर देकर कहते हैं कि पंच स्कन्बों या संस्कारों के 
नष्ट होने की कुछ विन्ता मत करो यदि तुम्हारा चित्त 'सहज-शून्य' से परिपूर्ण हो 
गया है ।? इसी प्रकार भूसुकपाद सहजामन्द-लील। से ही मिलन का रहस्य समक्ष 
खकने की घोषणा करते हैं? और सरहपाद कहते हैं कि ऐ नाबिक, चित्त स्थिर वार 
सकने के किनारे अपनी नैया चलाये जा, रस्पी से खींबता चल, दूसरा उपाय नहीं 
है।* यह सहज।वस्था वहुत-कुछ वैसी है जैसी परवर्ती काल के नाथपस्थियों में 
प्रसिद्ध थी और जिसकी चर्चा करने का अवसर हमें आगे मिलेगा । ये लोग बाह्य 
अनुष्ठानों में एकदम विश्वास नहीं करते ये; ब्राह्मण, याज्ञिक, त्रिदण्डी, जदाधारी 
और क्षपणक आदि सभी का उपवास करते थे। और किसी प्रकार की पूजा-अर्चा 
में बिद्बास नहीं करते थे। भला ध्याव-धारणा से, पूजोपचार से और शास्त्रपाठ से 
कहीं मुक्ति होती है ?-- 

मोकत् कि लब्भइ ज्ञान पविट्ठा । 

किन्तह्‌ किज्जइ क्रिन्तह णिवेज्जं 

किन्तह किज्जइ किन्तह सेच्वं । 

इसोलिए सरहपाद ने अपने चित्त को सम्बोधन करके कहा है कि 'ऐ मेरे चित्त, 














कान्‍्द विलसभ आशय गाता। 

सहज नलिनिवन पह्ि मिवाता ।--चर्या. व 

2. चिभर... सहज-सुन्क्सगुस्ता । 

काँध जिओएँ भा होहि विसन्‍्मा ॥--चर्यो, 42-2 
चूखुक भनइ मई वूज्लि अकेले । 

सहजानंद महासुख बीलें ॥--चर्षा, 27-0 
- चौअ बिर करि धर्छु रे नाइ। 

आन उपाये पार थ जाइ॥ 

जौबा ही नौका इलथ युणे। 

मेलि मेलि सहने जाज ज बणे --चर्या, 38-4-6 
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बहाँ चलकर विश्वाम करो जहाँ सूर्य और चन्द्र की भी गति नहों, जहाँ मन और 
पवन भी संचरित नहीं होते; जहाँ आदि भी नहीं, अन्त भी नहीं; मच्य भी नहीं; 
जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं; अपना भी नहीं, पराया भी नहीं--जो महासुख है, 
जो सहजाबस्था है' : 
जहिं मन पवद न संचरइ रवि झक्धि नाह पवेश | 
तहिं बट चित्त त्रिशाम करु सरहें कहिअ उबेश ॥ 
आइ न अन्त न मज्ज्ञ ग्रड, णड भव, णउ णिव्वाण। 
एहु सो परम मसासुह, णउ पर णड अष्पाणवा 
यद्यपि हम आगे चलकर देखेंगे कि इत सिद्धों की वाणियों से कवी रदास की 
बाणियों का सम्बन्ध है, तथापि आगे जो कुछ विदेचना की जा रही है उसके बल 
पर मेरा अनुमान है कि कबीर पर इत सिद्धों का प्रभाव नाथपन्थियों की मध्यस्थता 
में ही पड़ा है। वस्तुत: जब कवीरदास अवधूत को पुकरते हैं तो इन सिद्धाचार्यों 
के अवधूत से उतक। सीधा अभिप्राय नहीं होता । 
निर्वाण-तम्प्त (चतुर्देश-पटल) में कहा गया है कि अवधूत वह है जो सब 
पंचतत्व सेवन करता हुआ बिराच!री होकर रहता है, संन्यास की सभी विधियों 
का सथोक्‍त पालन करता है, दण्डियों को भाँति अमावस्या के दिन मुण्डन न कराके 
लम्दे केश और जटा आदि धारण करता है, अस्थिमाला और रुद्राक्ष को धारण 
करता है, दिगस्बर होबार था कौपीत-मात्र धारण करके रहता है और शरीर में 
'रक्‍्तचन्दन और भस्म का लेप करता है।ः 
तन्त-प्रस्थों में चार प्रकार के अबबूतों की चर्चा है--अ्रह्माववूत, शैवावधूत, 
भकताबधूत और हंतावधूव। हंसाववूतों में जो पूर्ण होते हैं वे परमहंस और जो 
अपूर्ण होते हैं वे परिद्राजक कहलाते हैं. (प्रणतोषिणी) | परन्तु कबीरदास ने न 
तो इतने तरह के अवधूतों की कहीं कोई चर्चा ही की है और ने ऊपर निर्ाण-तत्त 
के बताये हुए अवधूत से उनके अवधूत की कोई समता ही दिख्लायी है। 'हंसा' की 
आत कबवी रदास कहते जरूर हैं पर वे हंस और अवधूत को शायद ही कहीं एक 
समझते हों! वे बराबर हूंस या पक्षी शुद्ध और मुक्त जीवात्मा को ही कहते हैं। 


. ध्यणु देवि, प्रवक्षयामि अवधृतो यम अबेतू । 
बीरस्प मूर्ति जातीयात्‌ सदा तत्वपरावणः ॥ 
यद्रूपं कथित सर्व संस्यासधारण परम्‌। 
तहूपं पर्यकर्माशि प्ररुर्यात्‌ बीसवस्लभम्‌ ॥ 
देडिलो.. मुष्यत॑ चापाबस्यामाचरेडथा । 
तथा नैव प्रकुर्यात्त वीर्थ मुण्यत ज्रबे॥ 
अस॑स्कृत केशजाल मुक्तालंबि कयोच्चयम | 
अश्थिमाला विभूषा वा र्द्वाक्षानरि धारवेद्‌ ॥ 
दिगम्बरो वा वीरेख्रश्वादवा कौपिने भवेत्‌ । 
रक्तचुखनसिकतांग रुर्याद्‌ भस्मांग-मूषणम्‌ ॥ 
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प्‌रवर््ती त्ाम्प्रदायिक टीकाकारों ने कदी रदास के “हंसों' का धर्मदास आदि शिष्य 
अर्थ किया है और किसी-किसी टीकाकार ने इस शब्द का 'साधु' या 'सिद्ध' अर्थ 
किया है, पर ऐसे स्थलों पर उनका तात्पय ज्ञानमार्गी कुटीचर-बहुदक-हूँ स-परमहंस 
इन भेदों से है, तान्त्रिक या शैब 'हंसावधूत' से नहीं। कबीरदास ने पंचमकारसेवी 
अवधूत की कोई चर्चा नहीं की । 

पंचमकार में मदिरा भी है। इस मदिरा-सेवन का उल्लेख कबीर में मिलता 
जरूर है*, पर उसका कारण और है जो आगे चलकर स्पप्ट हो जायगा। रक्‍त- 
चन्दन और अस्थिमालाधारी अवधूत को तो कबीरदास जानते ही नहीं। वस्तुतः 
शाक्त या तान्त्रिक अवधूत की चर्चा कबीर को अभिप्नेत नहीं थी । शाक्तों या 
“साकत' लोगों के सम्बन्ध में कदीरदास़ ने कभी सम्मान नहीं प्रकट किया [* 

बस्तुतः ऊपर जिस 'जयथे न्‍्यारे' अवधूत की चर्चा है वह्‌ गोरखपल्थी सिद्ध- 
योगी है । कई जगह तो कबीर ने स्पष्ट ही गोरखनाथ को अदधूत कहा है ।! ऊपर 
जिस विलक्षण योगेद्वर अवधूत की चर्चा की गयी है उसके लक्षण गो रखपत्धी कन- 
फटे योगियों के विषय में ही पूरे उतरते हैं। यही लोग कान में क्िद्र करके बह 
कुण्डल धारण करते हैं जिसे मुद्रा या 'दर्शन' कहते हैं, पही दो-तीन अंगुल की काली 
सींग की छोटी-सी सीटी गले में धारण करते हैं जिसे 'न/द' (श्रृंगीनाद) कहते हैं 
और जो सेली नामक काले ऊनी धायों से गुँथा होता है | इतके हाथ में नारियल 
का एक खप्पर होता है। ये लोग गेरुआ वस्त्र और जठा धारण करते हैं, दा रीर पर 
भभूत और ललाट पर त्रिपुण्ड धारण करते हैं, इन्हीं योगियों को लक्ष्य परके कवी २ 
दास ने जो कुछ कहा है उसका भाव यह है कि असली योगी बह नहीं है जो इन 
आह्वम वेषों को धारण करता है, असली तो बह है जो इन बाह्य वेषों की कोई 
परवा नहीं करता, जो मन ही में मुद्रा और खप्पर धारण करता है, मन ही में 
आसन लगाता है, मन ही में सींगी बजाता है, जो भीतर से योगरस में परिपक्व 
हो गया है।* 

भोरखनाथ के मत में योगी के चिह्न मुद्रा, नाद, विश्वेत्त और आदेदा बताये 








अबधू मेरा मंच मतिवारा। 

डनसनि चंदण मगत रस पीव॑ त्िभुवन भया उजियारा ॥ 
बुड़ करि झ्ान ध्यान करि महुता भव भाटी करि भारा। 
खुष्मनि नारी सहजि समानी पीबे पीजनहारा ॥--क. मैं. पद 72 
साकत मरे सन्त-जन जीवे, भरि भरि राम-रखावन पी ॥|--क. अं., पद 42 
तथा---बैस्तो की छतरी भली, न ताकत का बड़गाँवा 
और--ताकत ब्राह्मण मति मिले, बैल्तो मिले चभ्डाल । इत्यादि 
रामगुन बेलड़ी रे अबधू गोरबनाथ योगी (--क. ग्रं., पद 63 

|. सो जोगी जाक मत मैं मुदा । राति दिवस ना करई निद्रा ॥ 

मन मैं आसन मत नें रहणा। मद का जप-तप मतसूँ कहणा ॥ 

मर मैं घ्रपस मत मैं सींगी | अनहद बेन बजावे रंगी॥ 
पंचपरजारि भस्मरूरि भूका । कह कवीर सो लहसे लंका ॥-कः 


मे छ 





., पद 206 


कबीर | 22] 


गये हैं। मुद्रा का बड़ा माहात्म्प है। सिद्ध-सिद्धास्त-पद्धदि में कहा गया है कि 'मुदा 
धातु मोदार्थक और “रा' धातु दानार्थक है। थे दोनों जीवात्मा और परमात्मा के 
बाचक हैं। इन दोनों की एकता विधान करनेदाली यह मुद्रा है, जिसके दर्शन से 
देवगण प्रतस्त होते हैं और अस्ुरगण भाग जाते हैं। यह साक्षात्‌ कल्याणदायिनी 
है। इस मुद्रा को कान फाइकर पहनाया जाता है। इसीलिए इस पवित्र मुद्रा के 
कारण क्षुरिका या क्षुरी भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए क्षुरिका की महिमा 
वर्णन के लिए क्षुरिकोपनिषद्‌ रचित हुई है और उस उपतिषद्‌ में बताया गया है 
कि एक वार क्षुरिका के स्पर्श से मनुष्य योगी हो जाता है और जन्म-मरण के 
बन्धन से मुक्त हो जाता है ।+ नाद को ही अनाहद या झूंगी नाम से कहा गया है। 
आदेश आत्मा, परमःत्मा, और जीवात्मा (? ) इन ठीतों की सम्भूति या मिलने 
को कहते हैं (१ इस प्रकार योगियों के सभी चिल्लें असल में आध्यात्मिक वृत्तियों के 
प्रतीक मात्र हैं। परन्तु अवधूत के लिए सब नियम अवश्य पालनोय नहीं हैं। बह 
कहीं भोगी होकर, कहीं त्यागी होकर, कहीं नग्न रहकर, कहीं पिशात्र-सा बना 
हुआ, कहीं राजा होकर, कहों आचारप्रायण बनकर, स्वमय होता हुआ भी 
सर्दंविबर्जित होकर रह सकता है।* इसी भाव को बताने के लिए भततृ' हरि ने कहा 
है कि इस अवधूत भुनिको शह्म क्रियाएँ प्रशमित हो गयी हैं। वह नदुःख को 
दुःख समझता है, न सुश्र को सुक्ष । वह कहीं भूमि पर सो सकता है कहीं पलंग पर, 
कहीं कन्था धारण कर नेता है कहीं दिव्य वसन, कहीं शाकाहार पर ही दिन गुजार 
देता है और कहीं मधुर भोजन पाते पर उसे भी पा लेता है ।£ किन्तु कबीरदास 
इस प्रकार योग में भोग को पसन्द नहीं करते। न तो वे बाहरी भेषभाव को पसन्द 
करते हैं और न सवंभय होकर सर्विवर्जित बने रहने के आचार को। योगी तो 
बह है जो न भीख माँगे, त भूखा सोये, न झोली-पत्र बौर बदुआ रख्ले, न अनहंद 
माद के बजाने से विरत हो, पाँच जने की जमात (गृहेस्थी) का पःलन भी करे 
और संसार से मुक्ति पाने को साधना भी जाने | जो ऐसा नहीं, वह अवधूत योगी 
कबी र का आदर नहीं हो सकता 5 





गोरक्ष-सि: 
बही, ९. 9 
.. क्वसिदशोगो क्वचित्यापी क्वचिद्नर्त: पिशाचवत्‌ । 

क्वच्चिद्राजा कोचिज्च:री सोध्बधूडों विधीयते ॥--रो- ति. स॑ं., पृ. 0 
ककचिदभूमी शब्पा स्वचिदपि तर परंदुशवतः 

कवचित्कंथाधारी क्वचिदप्रि च माल्डॉबरघरः १ 

कवजिब्छाफाहारी नवतिदतिं च दिव्योदनरचिः 

मुनि: शांतारंभो, गणयति ने दुःख ते सुखस्‌ ।--/बेराव्यशतका 

बावा जाया एक बकेला, जाके द्वीरय ब्रत न मेला। 

झोलो पत् विभूति न बट्या, अनह॒द बेन बजाबे। 

माँगि के दाह ने भूखा कोवै, घसन्‍बेंगना फ़िर आबे 0 कु 





संग्रह, ९. 9 


के 





के 
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यद्ञपि इन योगियों के सम्प्रदाय के सिद्धों को ही कबीरदास अबघूत कहते हैं 
तथापि वे साधारण योगी और अवधूत के फर्क को वराबर याद रखते हैं। साधारण 
योगी के प्रति उनके मन में दैसा आदर का भाव नहीं है जैसा अवधूत के बारे में है । 
कभी-कभी उन्होंते स्पष्ट माषा में योगी को और अवधूत को भिन्‍न रूप से याद 
किया है। (तु. क. ग्रं., परिशिष्ट, पद ]26, पृ. 30) 

इस प्रकार कबीरदास का अवधूत नाथपस्थी सिद्ध योगी है। 





नाथपन्थियों के सिद्धान्त और 
कबीर का मत 


४454 

अब देल्लना चाहिए कि इस नाथपस्थी अवबूत का मत बया था और कबी रद[स पर 
उसका कुछ प्रभाव पड़ा था या नहीं । 

गोस्खताथ के योगमार्द में गुरु की बड़ी महिमा गायी गयी है। गुरु ही समस्त 
श्रेयों का मूल है और एकमात्र अवधूत ही गुह पद का अधिकारी हो सकता है--बह 
अवधूत, जिसके वाक्य-वाक्‍्य में वेद निवास करते हैं, पद-पद में तीर्थ बसते हैं, प्रत्येक 
दृष्टि में कैबल्य या मोक्ष विराजमान होता है, जिसके एक हाथ में त्याग है और 
दूसरे हाथ में भोग और फिर भी जो त्याग और भोग दोनों में अलिप्त है ।! और 
जैसा कि 'सूतसंहिता' में कहा गया है, बह वर्णाअ्रम से परे है और समर गुरुओं 
का साक्षात्‌ गुरु है, न उसते कोई बड़ा है और न बराबर ।? इस प्रकार के पक्षपात- 
विनिर्मुक्त योगेश्वर को ही 'नाय-पद' की प्राप्ति होती है। 


“३ पाँच बर्नां की जमाति चलाई, वाह बुर मैं बेला। 

कहे कबीर उनि देस सिधाये, बहुरि न इहि जर मेत्रा ॥--क. ग्रं,, पद 207 
बचने बचने वेदास्तोर्यानि च पदे पदे। 

दृष्हों दृष्टी च कंदल्यं सोड्बघूत: खिदेब्स्तु नः 
एकहस्ते.. घृतस्त्यादोदोगश्वेककरे. स्वयम्‌ । 
जतिप्तस्त्वागयोगार््या सरोश्थघूतः खिवेषस्छु लः ॥-मो. हि. सं., है. । 
अठिवर्गाबमी गाक्षात्‌ युरुणां गुरुच्यते । 

न तस्तओो»िको वाह्मिन्‌ लोकेउस्येद त संशय: |--अष्ट., पृ. 459 
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(हित होने' से मतलब ब्रह्मणत्व आदि आश्रमामिमान से रहित होने 
से है। गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि मैने गुण-कर्म विभाग से वर्णों की सृष्टि की 
है। इस पर से गो स्खपन्यों लोगों का कहना है कि सभी वर्ण गुशमूलक हुए और 
गुणमूलक अभिमान के रहते हुए ब्रह्म-प्राप्ठि असम्भव है। आश्षमों को भी मे लोग 
भुणमूलक ही मानते हैं। इसी लिए आश्रमाभिमान को भी मुक्त में बाधक म।नते 
हैं। इस प्रकार गुणमय वर्ण और गुणमय बाश्रम का अभिमान रखनेवाले को गुरू 
नहीं बनाया जा सकता | ऐसे के साथ ग्रुरुश्िष्य सम्दन्ध उसी प्रकार निष्फल है 
जिस प्रकार दो स्त्रियों के सम्बन्ध से पुत्र-प्राप्ति की आशा ! (गो. सि. सं., 2-3 ) 
इस अबधूत का परम पुरुषाय॑ मुक्ति ही है, पर यह दवैत और बहूँत के टन 

से अतीत है । अवधूत गीता में कहा गया है कि कुछ लोग जद्वैठ को चाहते हैं, कुछ 
लोग द्वैत को, पर इन दोनों से परे--द्वतादँत-विलक्षण-दत्त्व कोई वहीं जानता । 
यह सम-तत्त्य कहलाता है। यदि सर्वगृत' देव स्थिर, पूर्ण और निरल्तर है तो क्या 
बह द्वैताद्वेत-बिकल्पना महामोह नहीं है 27 कब रदास़ ने कुछ इसी भाव से मिलता- 

' जुलता पद कह है | प्रसिद्ध है कि एक बार काश्षी के परष्डितों में दंत और अद्वेत' 
तस्‍्व का क्षास्‍्त्रार्थ बहुत दिनों तक चलता रहा | जब किसी शिष्य ने कवीर साहब 
का मत पूछा तो उन्होंने जवाब में श्िप्य से ही कई प्रइन किये। शिष्य ने जो कुछ 
उत्तर दिया उसका सार-मर्म यह था कि विवदमान पण्षितों में इस विषय में कोई 
मतभेद नहीं है कि भगवान्‌, रूप, रस, गस्ध एवं स्पर्श से परे हैं, गुणों और क्रियाओं 
के अतीत हैं, वाक्य और मन के अगोचर हैं। कवीरद[स ने हँसकर जवाब दिया कि 
अला उन लड़नेवाले पण्डितों से पूछो कि भगवान्‌ रूप से निकल गया, रस से अतीत 
हो गया, भ्रुणों के ऊपर उठ गया, क्रियाओं की पहुँच के बाहर हो रहा, वह अन्त में 
आकर संख्या में अठफ जायेगा ? जो सबसे परे है वह क्या संख्या के परे नहीं हो 
कमीर का द्वैत्ाद्देत-बिलक्षण समतत्त्ववाद है। नाथपस्थी लोग जोर देकर 
लक्षण रामतस्‍्त्यवाद का समर्थन करते हैं। इस जिषय में कबीरवास 
का उनते सीथा सम्बन्ध है। जित स्त्रबं-ज्योति सच्चिदानन्द पूत्ति की उपासना ये 
योगेदवर लोग करते हैं वह ब्रह्मा भी नहीं है, विष्णु भी नहीं है, इन्द्र भी नहीं है, 
और पृथ्वी-जल-बाग्रु-अग्नि-आकाझ्ञ भी नहीं है। बह वेद ओर यज्ञ भी नहीं, सूर्य 
और चन्द्र भी नहीं, विधि और कल्प भी नहीं---वह इन सदसे विलक्षग स्वयं-ज्योडिं 























. अदवेते केचिदच्छन्ति दतमिच्छन्ति चापरे । 

समतत्व॑ न जानाति ईवाद्वैतविलक्षणम्‌ ॥ 

६ स्थिर: प्र्गों निर्तर: । 

गे हैताईं तविकल्पता ॥--गो. सि. एं., पू- [( में उद्धृत 
एको नहि उहवाँ ना वहें वेद विचार । 
हस्टिर ब्रह्मा ना जिव-पकती वा बहें तिस्य-्अच्यरा । 
माय-वाएन्‍्गृर जाके नाढीं तो धो दुजा कि अकेला। 
बहहि कबीर जो अब की दूसे सोह गुरू हम देला ॥--चौडक, रू 43 






फ 
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सत्य रूप है? वह कवीरदास के राम की भाँति ही सबसे न्यारा निरंजन है ।* ब्रह्मा 
भी अंजन है, विष्णु भी अंजन है, शिव भी, गोपी भी, पुराण भी, विद्या भी, पूजा 
भी, देवता भी, दान भी, वेज भी, पुण्य भी, तप भी, तीर्थ भी । एकमात्र निरंजन 
राम है जो सबते विलक्षण है. सबसे अतीत। कबीरदास के मत से 'नाथ' वह है 
जो समस्त जिभुवत का एकमात्र यती--परब्रह्म है ४ यह कथन सिद्ध जालन्धर के 
वाक्य में कहे हुए उस बचन से मिलता है जिसमें 'नाथ' की द्वैताद्वत-विलक्षण, 
समस्त यत्ियों में श्रेष्ठ, शंकर-स्वरूप कहकर स्तुति की गयी है ५ 

यह मत वेदान्तियों, सांख्यों, मीमांसकों, बौद्धों और जैनों के मत से अपना 
वैज्विष्ट्य प्रतिपादित करता है। ये लोग श्रुति को साधिका तहीं मानते। (गो. 
सि. सं., पृ. 22-28; 75-76) । इनके मत से देद दो प्रकार के हैं : स्थूल और 
सूक्ष्म | स्थूल वेद यज्ञ-याग का विधान करते हैं, योगियों को इससे कोई बास्ता 
नहीं (पृ. 26)। उनका मतलब समस्त वेदों के मूलभूत ऑकारमात्र से है। 
क्योंकि ओंकार ही वेद का सार है। कवीरपन्‍्थ में भी स्थूल और सूक्ष्म वेद की 
कल्पना की गयी है जिसकी चर्चा आगे की जायगी। 'ज्ञानचौतीसा' के आदि में 
कबीरदास ने मानो इसी मत का समर्थन करते हुए कहा है कि जो ओंकार या प्रणव 
को जानता है वह उस पराशक्ति को जानता है जो लिखकर मिटा सकती है। 
अर्थात्‌ जो सब-कुछ करने में समर्थ है। और इसके वाद ही शायद ओंका र पर बहुत 
अधिक जोर देनेवाले इन योगियों को लक्ष्य करके कह्दा है कि ओंकार की बात तो 


4. ने बहार विष्युरद्धौ त सुरपतियुरा नैंत्र वृश्वों न चातो, 
जैवश्िर्तापि बायुर्न च गगततल्त नो दिशो नै काल: । 
नौ वेद नैव यज्ञा न च्‌ रविशश्षिनों थो दिशौ मैव काल: | 
स्वज्योति: सत्यमेक जयति तब पर्द स्चिदावस्दमूर्ते ॥--शिद्धशिद्धान्तपद्धति' 
राम निरंजन न्यारे रे, अंजन सकल पारा रे। 

अंजन उत्तत्ति ओ ओंकार, अंजन मांड्या सथ विस्तार। 

अंजन क्रह्मा-तंकर-इंद, अंजन गोपीसेगि गोबिद!। 

अंजन वाणी अंजन बेद, अंजन कीया ताना मेद। 

५ अंजन विद्या-पराठ पुराण, अंजन फ़ोकट कर्दाह गियान॥ 

पाती अंजन देव, अंजन की करे अंजन सेव । 

नाच अंजन गादे, अंजत शेष झर्वत दिखावे॥। 

अंजन कहाँ कहाँ लग केता, दान-दुंनि-तप-्तीरय जेता। 

कहै कबीरे कोई विरला जागे। अंजन छांड़ि निरंजन लाने ॥--क. दं., पद 336 
सिध सोई जो साधै इती । नाथ सोई जो ल्लिभुवन जठी ।---क. ब्ं., पद 327 
बन्दे तस्दायतेजो भुवनतिमिरह भानुनेजस्हूर॒वा, 

सह्कतू व्यापक त्या पवतगतिकर ब्योमवस्तिभेर बा। 
मुद्दानादलिशवैविमलरुचिधर. खर्पर॑.. अस्समियं, 

दे वाड्तर्प दकत उत परं, योजिनं झंकर वाध 
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सभी किया करते हैं पर इसे समझ सकनेवाले विरले ही हैं।? 

“गोरक्ष रिद्धान्त-संग्रह' में पुस्तकी विद्या को वड़ो खिल्ली उड़ायी है। इसमें 
कवैज्ञम गीता की एक कहानी उद्धृत को गयी है। दुर्वासा मुनि सद श्ञास्त्र पढ़कर 
महादेव क्री सभा में गये । वहाँ पर उनके अध्यात्मज्ञान के अभाव को देखकर नारद 
से उन्हें 'भारबाही गर्दभ' कहा। जमर्षी दुर्वासा ने सारी पुस्तकें समुद्र में फेंक दीं 
और शिव से अध्यात्म विद्य की भिक्षा माँगी ) कबी रदास ने भी पोयी पढ़-पढ़कर 
भरनेवाले और फिर भी राम को न जान सकनेवाल्ले ज्ञान-मरढ़ों की कुछ ऐसी ही 
बिल्ली उड़ायी है ।! कबी रदास का स्वर बिल्कुल इन योगियों से मिलता-जुलता 
है। योगियों के पूर्वेवर्त्ती सहजयानी साधकों में भी यह बात पायी जाती है और 
और भी टटोला जाय तो यह परम्परा बहुत पुरानी प्रतीत होगी । जो लोग कबीर- 
दास की इस प्रकार की उक्तियों को विदेश्षी साधकों से प्रभावित बताते हैं वे न 
जाने क्‍या सोचते रहते हैं। कबीर मे जब कहा या कि पोवी पढ़-पढ़कर सारा हंसार 
मर गधा भगर पण्डित कोई नहीं हुआ, केवल प्रियतम को मिलानेवाला, एक ही 
अक्षर पढ़तेबाला पण्डित हो जाता है; * तो वे गो रखपन्‍यी योगमारगियों के ही स्वर 
में बोल रहे थे “घर-घर में पुस्तक के बोझ ढोनेबाले विद्यमान हैं, नगर-तगर में 
पण्डितों की मण्डली मौजूद है, बन-वन में तपस्थियों के भुण्ड वर्तमान हैं, किन्तु 
परब्रह्म को जॉतनेबाला और उसे पाने का उद्योग करनेवाला कोई तहीं।* इस 
प्रसंग में कबी रदारा ने जो नारदादि मुनियों का हवाला दिया है वहू क्या कवेशय 
गीता की उस कहानी के ही आधार पर ? (तुल. ; क. ग्रं,, पद 39) । 

«सभी सम्प्रदाय कहते हैं कि ग्रन्थ हजारों की संख्या में हैं। मैं कहता हूँ कि 


शो अकार आदि जो जाते । लिखिके मेटे ताहि सो माने । 
यो असर पहै श कोई । लिरिह यट ला सो दिखे होई ४ 





--जञानचौतीसा', .-2 
2. तू राम न जपहि अभागा। 
येद पुरान पढ़त असे पोडे खर्चंदत जैसे मारा। 
दाम-ताम-सत रामझत नाहीँ अंति पड़े गुद्धि छाया ॥ 
नारद वह, व्यास यों भार दुखदेव पूष्ठो जाई। 
-क- मं. एद 39 


है पढ़ि-पढ़ि जग-मुवा, पंडित भया ने दोइ। 
;खर पीज़ का, पढ़े सु पंडित होइ॥ 
--. प्रं., पद -94, पृ, 30 
+ गूदे गे पुस्काभा एमारा: पुरे पुरे पंडितयूबयूबः । 
न इहवेत्ता, न च कर्ता । 
न्‍्याकरणारिधि | 
आास्तजत्लेपु प्रश्ञया ते विभोहिताः ॥| 
निर्वाच्पपद वक्‍्तुँ न शक शुरैरपि । 
स्वास्मप्रवाशरूप तत्‌ कि शास्ते प्रकास्थते ॥ 
नो. सि. से. (३- 30) में उदूत 





के 
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मदि मेरी वात मानो तो सभी को कुएं में फेंक दो । भल्ला जो लोग आधुनिक समय 
में स्वयं मुक्त नहीं हो सके, वे दूसरे को मुबित का उपदेश दे सकते हैं, यह 
मान लिया जाय ? जो ब्यक्ति लोगों को अचरज में डाल देमे के लिए, या अभि- 
मानवश या जीविका के लिए, या व्यसन के लिग, या अन्य किसी अभिलपित वरतु 
की प्राप्ति के लिए ग्रन्थ लिखा करता है वह थर्मार्थो पुरुषों के आगे वौरे शोभनीय 
हो सकता है ? ”(गो. सि. सं., पृ. 77) इसी लिए योग-बीज में कहा है कि "' 
तकक॑-व्याकरणादि ग्रन्थों से वुद्ध होकर ये ज्ञानमूढ़ लोग शास्त्रों के जाल में बुरी 
तरह फेस गये हैं। जिस अनिर्वाच्य पद को देवता भी नहीं बता सकते, उसे ये शास्त्र 
क्या वतायेंगे ?” और कवी रदास ने मानो इसी पर मुहर लगाते हुए कहा है कि है 
अगवाम्‌, तुम जैसे हो दैसा तुम्हें कोई नहीं जानता । लोग दूसरा ही कहते रहते हैं। 
चारों वेद के चार मतों में सारा संसार भूला पड़ा है और एस प्रकार श्रुति और 
स्मृति इन दोनों के विश्वास से जबड़ा हुआ संसार आशा-ाश में व्यर्थ ही उलका 
हुआ है। जब ब्रह्मतदि देवता और सनक्ादि भक्व भी एस ज'ल में उलभो हुए हैं तो 
मुझ बेचारे की जया हस्ती है ( 

अद्वैत-मठ से नाध-मत का उत्कर्प दिखाने के 
शंकराज्षा्य अपने चार शिप्यों सहित नदी-तीर पर 
में भैरव ने कहा कि आप तो संन्यासी हैं, आप मित्र और झत्रु को रामान दृष्टि से 
देखनेबाले हैं, सो कृपया मुझे अपना सिर काट लेने दीजाए ताकि मैं उरागे भ्रवी 
की पूजा कर सऊू। शंकराचार्य जरा सोच में पड़ गये । यदि दे देते हैं ती पराजय 
होती है; यदि नहीं देते हैं. तो शत्रु-मित्र में दुश्यदृप्टिता सिद्ध नहीं होती । शंकर 
को इस प्रकार शिथिल देखकर उनके एक शिष्य पद्माजार्य ने नूशिहदेव का स्मरण 
किया और नूसिहदेव ने भी तत्काल उग्र भैरव एर आक्रमण किया । तब उग्र भैरव 
ने कापालिक वेश परित्याग कर अपना असली स्वरुप प्रकट दिया और प्रसस्त 
होकर मेघ गम्भीर ध्वनि में कहा कि, 'अहो अद्गैतवाद आज पराजित हुआ ! मैंने 
चालाक मल्‍्ल की भाँति अपने शरीर की हानि करके भी प्रतिद्वस्द्दी को चित कर 
दिया। तुम्हारा सिद्धान्त पराजित हुआ ! आओ, युद्ध करो।' शंकराचार्य इस 
ललकार का मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि संत्यासी लोग प्रारब्ध कम में 
विष्वास करते हैं; अर्थात्‌ ये मानते हैं कि ज्ञान-प्राप्ति हो जाने पर संचित और 
क्रियमाण कर्म तो जले हुए बीज की तरह बेकार हो जाते हैं, पर जिस कर्म का फल 
मनुष्य भोग रहा है बह प्रारब्ध कर्म तब भी वना रहता है। परन्तु अवधूत लोग 
























कहानी कही गयी है। 
हे थे। वहाँ कापालिए रूप 














4. जन तू तत्न वोड़ि कोई न जान, बोग बड़ सत्र आनहि आते । 
चारि वेद चहुँ मत का विचार, इहि श्रति भूचि भूलि परयो संसार । 
दुरकि सुमृति दुइडौ विमंदास, वाझि परे अस आसा-याय। 
बह्मादिक सर्कादिक सुरर, में वपुरी धूं कार्मे काकर। 
जिसि तुम्ह तारी सोइंप तिरई, कह क्रीर नांतर बाँघे मरई॥ 








गं., पद 47 
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सभी कर्मों को योग-वल से भस्म कर देते हैं चश्हे बह प्रएरव्ध हो या संचित हो या 
कियमाण हो | सो, प्र(रव्व कर्मों ने शंकराचाय को जड़ वना दिया। फिर कापा- 
लिक ने योग-माव। का आवाहन किया और उसने जाकर शंकर के चारों शिष्यों के 
सिर उतार लिये और उन्हें जलाकर भस्म कर दिया । अब जाकर आचार्य शंकर 
को ज्ञात हुआ कि बास्तविक शक्ति उनके अद्वगैत ज्ञान में सहीं, वल्क्रि कापालिकों 
के योग-मार्ग में है। इसके पूर्व शंकराचार्य ने दक्षिण दिशा में विष्णु-सेवत और 
कर्मोपासना का अनुष्ठान किया था, पूर्व में जाकर दैद्यवाथधाम में शिव-भक्ति की 
साधना की थी और फिर भी पश्चिम में जब शक्तिरहित हो गये ये तो भय से 
व्याकुल होकर 'सौन्दर्यलहरी' आदि दक्ति-स्तोत्र लिखे थे। आखिरकार जब वे 
उत्तर में आये तो आइचर्य के साथ देखा कि सारी उत्तर दिशा महासिद्धों से भरी 
है। यहाँ आचार्य को मुलाकात तारानाथ से हुई । उन्होंने पूछा कि क्यों जी, तुम्हें- 
तीर्थाटन ही करना है या कुछ अध्यात्म-साथना भी ?' शंकर कुछ मतलब नहीं 
शामझ्ञ गये। उतः; जिज्ञासा देखकर रिद्ध तारानाथ ने नाथपस्व के अनुसार योग 
का उपदेश दिया । अब झ्षंकरात्रार्य को व।स्तविक ज्ञान हुआ और उन्होंने 'बज्ज- 
गुूलविफोपनिदद्‌! जिशी और "सिद्धास्तविन्दु' नामक योगियों का एक ग्रन्थ भी 
लिधा। यहाँ वह भूल नहीं जाता चाहिए कि कापालिक वस्तृत: नाथपन्‍्ची हैं, 
क्योंकि शायरसस्प में जित [2 आचारयों को और उनके 2 शिष्यों को कापालिक 
याह्दा गया है वे बस्तुतः नाथ 
बारद आचार्यो और बारह शिप्यों के इन नामों में से कुछ की ऐतिहासिकता 
सान्दिस्ध होने पर भी नागार्जुत, मोनताथ, मोरक्ष और चर्पट आदि सचमुच ऐति- 
हासिक हैं। म. म. हरप्रसईदद शास्त्री ने जब बौद्ध सहेजयान के सिद्धाचायों के प्रति 
विद्वानों किया तो जाना गय्या कि बहुत-से सिद्धौणण और नाथ- 
ञै ही हैं। आगे चलकर जब इस विषय की और भी चर्चा हुई 
तो जाना गया कि ये नाम सिर्फ सिद्धों और नायपन्थियों में ही समान नहीं हैं, 
, निरंजन-पत्वियों, तान्त्रिकों और कापालिकों में भी समान रूप ते प्रचलित 
























मिपद्‌ का कर्तों कोत है, यह विवादास्पद बरश्ट है। 92] ई. में 
हआशग गे हो वैताल में पाया था । वहाँ इस ग्रत्थ के सविता अशक्घोष बठाये से, बाद में 
'ुफशी एह प्रति सालिक में पादी गयो जो शंकराचार्य को लिखी बतादी गदी | बह उस्निषदों 
हे मिमी जाती है और, तिर्णयसाणर देश ने 08 उपरनिषदों का जो खंगह छापा है. उतसमें 
ऋती है। दग पुरुम>़ में जातिभे; पर तीज आक्रमण किया गया है। इसके हिंदी अनुवाद 






















'ये मे हैं: आदिनाद, अकादिदाव, काल, अतिकाल, कराल, विकराल, मद्दाकाल, 
।लरैरय, बढुफ, भूगताथ, वीरनाद और श्रीयष्ठ। वास विष्य वे हैं: लागाजूंद, जड़- 
भरत, हुरिकयद्ध, रात्यताव, मौननाव, गोरक्षनाथ, चर्पट, बड़, बैराप्ण, बन्याघारो, जावन्धर 
और मलयार्जून (गो. हि., 3-9) | 
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अकार इस दियय का अध्ययन केवल महत्त्वपूर्ण ही नहीं, काफी मनोरंजक मी सिद्ध 
हुआ है। दुर्भाग्यवद्ग इस तरफ पण्डितों को जितना ध्यान देना चाहिए, उततवा 
अभी तक नहीं दिया गया है। सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ म. म. पं. गोपीनाथ कविराज का 
कहना है कि हठयोगियों अर्थात्‌ मल्स्थेन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ आदि नाथपर्थियों, 
वच्चयानी और सहजयानी बौडों, त्रिपुरा सम्प्रदाय के तान्व्रिकों, नवदैष्णबों का 
नियमित और वैज्ञानिक अध्ययन ऐसी वहुत-सी बातों का रहस्योद्घाटन करेगा जो 
इन संबमें समान रूप से विद्यमान हैं। महायान बौद्धधर्म और तन्त्रमत का सम्बन्ध 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और इस सम्बन्ध में सावधानतापूर्ण और गम्भीर अध्ययत 
की जरूरत है। 

नाथपस्थ के आदि-अरवर्तंक आदिमाथ अर्थात्‌ स्वयं शिव माने जाते हैं। 
भत्स्येन्द्र इन्हीं के शिष्य बताये जाते हैं। इन्हीं मत्स्येखद्रनाथ के कई शिष्य बड़े 
पण्डित और सिद्ध हुए, जिनके प्रभाव से यहें मत सारे भारतवर्ष में प्रतिष्यित हो 
गया। इन दिष्यों में सबसे प्रथान गोरखनाथ या गोरक्ष ये ! सुप्रशिद्ध तिब्बती 
ऐतिहासिक तारानाथ (सिद्ध तारानाथ, जिनके शंकराचार्य के शाक्षात्तार की 
किवदन्ती का ऊपर उल्लेख हो चुका है) का कथन है कि गोरखनाथ पहले बौद्ध 
थे और बाद में शैय हो गये थे। इसीलिए तिब्वत के जामा लोग गोरखनाथ को 
बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यो रखनाथ ने ही योग-मार्ग के अभिनव रूप हुठ- 
योग को प्रतिष्ठित कराया । प्रसिद्ध महाराष्ट्र भक्त ज्ञातनाथ ने अपने को मोरख- 
नाथ की दिष्य-परम्परा में मासा है । उनके कथनानुसार यह परम्परा इस प्रकार 
है; आदिनाथ, मत्स्पेन्रताथ गोरखनाथ, गाहिनी (गनी) नाथ, निवृत्तियाथ, 
ज्ञाननाथ । ज्ञाननाथ तेरहवीं झताब्दी में वत्तेमान थे । इसलिए गोरखनाथ [!वीं- 
2वीं शताब्दी में हुए होंगे। इस प्रसंग में 'गोरक्ष-रिद्धान्त-संग्रह' (पृ. 40) में 
बतायी हुई इस युरु-परम्परा का भी स्मरण कर लिया जा सकता है: श्रीगुरु 
आदिनाथ, मत्स्पेल्रताथ--सत्पुत्र उदयनाथ-दण्डवाथ-सत्यनाथ-सन्तोषनाथ-कूर्म- 
जाथ-भवताध । उनके गोरक्षनाथ ईइवर-सन्तान थे। शायद मत्स्पेन्द्रताथ के पुत्र- 
क्रम से उदयनाथादि उत्तराधिकारी थे और शिष्य ये यो रखनाथ । इनके कई शिष्य 
बताये जाते हैं, जिनमें वलनाथ, हाली कपाव, सलीपाव, आदि मुख्य थे। बंगाल के 
राजा गोपीचन्द की माता मयनामती भी इन्हीं की शिष्या थी। हालीकपाव या 
हाड़िफा हाड़ी नामक अन्त्यज जाति में उत्पन्त हुए थे। वे पहले बौद्ध थे, बाद में 
नाथमार्मी हो गय्रे थे। इन्हीं का एक और नाम जालस्धरनाथ बताया जाता है। 
गोपीचन्द जालन्धरनाथ के शिष्य थे। राजा भरथरी या भर्तूं हरि भी इन्हीं के 
झ्षिष्य थे (तु.---क. गं., पद 299, पृ. 89)। 

इन योगियों की अद्भुत और आइचयंजनक करामातों की सैकड़ों कहानियाँ 
सारे देश में फैली हुई हैं । जान पड़ता है कि आगे चलकर इत योगियों और सिर्गुण- 
मतवादी स्तों में लोक पर प्रभुत्व प्राप्त करने की होड़-सी मची हुई थी। कबी र- 
दास और गोरखनाय के करामाती दाँव-पेंचों को कहानियाँ काफी अ्रसिद्ध हैं। 











कबौर / 229 


बंगाल कै दिनाजपुर आदि जिलों में गो रक्षमत के अनुबत्ती कहे जानेवाले योगियों 
के 'घमाली” नाम से प्रचलित वहुतेरे अत्यन्त अदलील गानों का पता लगा है। 
योगियों के साथ इस अश्लील गानों का सम्बन्ध कैसे हुआ, यह अनुसन्धान करने 
योग्य प्रबन है। अपनी 'हिन्दी साहित्य की भूमिका में, मैंने इस प्रसंग में एक वात 
की ओर सुध का ध्यान आह्ृष्ट करता चाहा था। पूर्वी उत्तर प्रदेश और 
बिहार में होली के अवसर पर जो अहलील और अश्नाव्य गान गाये जाते हैं, उन्हें 
'जोगीड़ा' कहते हैं। साघारणत: इस गान के गानेव/ले किसी लड़के को स्त्रीरूप में 
सजाकर ताच भी कराते हैं और बीच-बीच में “जोगीजी धीरे-घीरे' को आवाज 
देते रहते हैं। 'जोगीड़ा' गा देने के वाद 'कवीर' गते हैं जो अश्लीलता में जोगीड़ों 
के भी कात काटनेवाले होते हैं । क्या इन 'जोगीड़ों' और 'कवीर' के साथ योगियों 
और कबवीरपन्ियों की प्रतिद्वन्द्विता की कोई पुरानी स्मृति जुड़ी हुई है या ये 
अश्लील गात भी किसी समय उलटबाँसियों को भाँति अप्रस्तुत अन्तरनिहित सत्य 
की भोर इश्चा रा करनेवाले माने जाते ये ? 

इस प्रस्न॑ग में मेरे मित्र श्री ललितकिशो रसिहजी “नटवर' ने एक महत्त्वपूर्ण 
बात की ओर मेरा ध्यात आहृष्ट किया है। “हिन्दी साहित्य की भूमिका में 
(पृ. 43-44) मैंने गोरणपत्थियों के पदों से मिलते हुए दादू के पदों का हवाला 
दिया था । 'नटबर' जी ने बताया है कि ये पद विद्वार में 'जोगीड़ों' के रूप में 
प्रचलित हैं। उन्होंने इन पदों को पटना में गाये जाते सुना है। जनुसन्धित्सु पाठकों 
को इस दिशा में खोज करनी चाहिए। 





8म्2६ 
नाथपन्ध में स्मार्स आचारों को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता । यह्‌ बात उसे स्मार्त॑ 
हिन्दू-भर्म से एकदम विरुद्ध खड़ा कर देती है। 

“लोग आवार-आचार कहा करते हैँ। मला यह आचार अत्याधार होकर 
कैसे निभाता है ? भोजन में जो घी देते हो तो वह भी चर्म-मात्र से ही आता है। 
चलते समय जो पैर में जूता देते हो, वह भी तो चमड़े का ही है। शयन में जो स्त्री 
संग होता है उसकी तो वातें ही जाने दो'''। सूर्यादि ग्रहण के अवसर पर मिट्टी के 
बत्तंन और जल आदि को अश्ुचि समझकर छोड़ देते हो किन्तु धान्य घृतादि को 
क्यों नहीं फेंक देते । वात यह है कि जलाशय में जल तो बहुत मिल जाता है और 
कुम्हारों के घर मिट्टी के बर्तन भी थोड़े हो दामों में मिल जाते हैं, तो फिर क्यों दे 
इनकी अपवित्र मानकर आचारवान्‌ बदन लिया जाय ! पर दो और बान्प बयैरा 
खरीदने में तो बहुत पैठे लगते हैं, फिर इन्हें कैसे अपवित्र मानते ? कहाँ तक ऐसी 
बातें लिखी जायें! सही बात तो यह है कि आचार वस्तु ही कल्पित है। बुद्धिमान 
लोग इसे बिल्कुल नहीं मानते। पर यह ने समझना चाहिए कि हमारे मत में 
आचार बिल्कुल नहीं है। है, मगर विचारपुर्वक । और लोग जैसा आचार पालन 
करते हैँ वैसा तो हम करते नहीं, पर जो कुछ करते हैं वह गौण मानकर । उसी को 
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सुझ्य मानकर नहीं ।” (गो. सि., प्‌ू- 60-6) । क्या ये युक्तियाँ कवी रदास की 
युक्षितयों को शाँति ही चकनाचूर कर देनेवाजी नहीं हैं ? फिर बड़े नामी-गरामी 
पण्डित किस मुँह से कहा करते हैं कि भारतवर्ष 
य्रुक्तियाँ अपरिचित थीं और कबीरदास में जो इस 
वे विदेशी प्रभाव के कारण ? 

संक्षेप में कहा जाय तो ये लोग आचार का शण्डन करने हैं; ईैलवाद, अद्वैग- 
बाद और स्मात्तं आदि मतों में दोष मिलते हैं, गाहेस्थ्य-बर्ज: सर्म-त्यांग पर 
जोर देते हैं, शिव-शक्ति में अभेद साबित करते हैं, रुद्रादि देवताओं में भगवद्वुद्धि 
नहीं रखते, पौराणिक कहानियों को खिल्लो उद़ाते हैं औ हैं कि शक्ति 
सृष्टि करती है, शिव पालन करते हैं, काल संहार क रते हैं, अं 
नाथ ही एकमात्र घुद्ध आत्मा हैं, वाकी सभी वद्ध जीव हैं,--शिव भी, विप्णु भी, 
ब्रह्मा भी (पृ. 70) 8 न तो ये लोग ईवैतवादियों के “क्रिया द्रह्म' में बिश्वारा करते 
हैं और न अद्वैतवादियों के 'निस्क्रिप ब्रह्म' में । द्ैतवादियों के स्थान हैं. कैलास और 
बैकुण्ठ आदि, अद्वैतवा दियों का माया सबल ब्रह्म-स्थान है, योगियों का (गर्गण रथ 
है; परन्तु बस्थमुक्ति-रहित परमसिद्धान्तवदी अब' ग. 
परे उभयातीत स्थान को ही मानते हैं। क्योंकि नाथ निर्भूण और सगरुण दो 
अतीत परात्पर हैं (पु.7) । पाठक इस बात 
विकास को समझते में यह बहुत आवश्यक होगी । 

अद्वैत के भी छार बिर:जमान निराकार साकार से अतीत, परमणून्य 
स्वरूप ताथसे शुरू में निराकार ज्योतिन/श्र हुए, उसने राक[रनाथ, 
इच्छा से सदाशिव भैरव और उनसे शवित भेरवी उत्प्त हुई । रादाशिव भेरव रे 
ही विष्णु उत्पन्न हुए, उनत्रे ब्रह्म और उनते यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। ताथ 
से दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्त हुई -न/।दरूपा और विन्दुरूप। हम आगे नाद 
और बिन्दु का दार्शनिक अर्थ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। बर्टां बढ़ रैद्धास्तिका 
अर्थ है। यहाँ एक बार व्यावहारिक अर्थ भी समझ लिग्रा जाय। वादरुणा सुप्टि 
शिष्य-क्रम से और विन्दुरूपा पुश्र-पोत्रादि क्रम से अलसी है। नाद से तबनाथ हुए 
और बिन्दु से सदाशिव भैरव । शबद-सूप्टि में पहले सूक्ष्मरूपिणी सृष्टि उत्पन्न हुई, 
फिर स्थूलरूपिणी। सूक्ष्मरूपिणी सृष्टि है प्रणव, महागायश्री, योगशस्त्र; और 
स्थूलरूपिणी है ब्रह्मगाबत्री और वेदत्रयी। योगशःस्त्र से तस्वज्ास्त्र हुआ और 
बेद से स्मृत्यादि श्ञास्त्र हुए (गो. सि., पृ. 72) । 

इसका मतलब यह हुआ कि इन योगियों के मत ये योगश।स्त्र और तस्व्रशास्‍्त्र 
का सीधा सम्बन्ध है। 'सा रदातिलक'! नामक प्रसिद्ध तस्प्रसथ में सूप्टि-तत्त्त को जिस 
अकार समझाया गया है, वह काफ़ी साफ और ऊपर के इस वक्तव्य को समझने में 












































2. देखिए, 'शारदातितक' में ज्ञानेद्यनाल मजूमदार का [३०६०४ 09 #8७ छा लाब्क(ह/ 
(0०वणवघ००)- 
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सहायक है। 'शारत्यतिलक' में सृष्टि-तत्त्वको समझाते समय कहा गया है कि शिव 
के दो निर्युण और सगुण । जव झ्लिव का प्रकृति से योग होता है तो सगुण 
शित्र आविर्भत होते हैं। सगुण शिव से शक्ति उत्तन्‍्न होती है और शक्ति से नाद 
(पर)और उरासे विर्दु (पर) की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सगुणशिव--शक्ति, 
परनाद - पर्राः होता है। यहाँ तक नाद और बिन्दु अव्यक्त रहते हैं, यहीं 
'ते हैं। ऐसी अवस्था में परविन्दु से तोन प्रकार की अभि- 
बीज और अपर नाद। इन्हीं तीनों से यथाऋ्रम रुद्र, 
विष्णु और वह्मा उत्प्त होते हैं और फिर सृष्टि का पहिया अविश्वात्त घूमता है । 
इसका व्यान रखना चाहिए कि प्रकृति अर्थात्‌ क्षति यहाँ सांख्यवादियों के 
समान जड़ नहीं है। सीधी भाषा में यों समझाया गया है कि निर्युणश्षिव विशुद्ध 
चैतन्य है और सग्रुण शिव उपाधियुकत । उपाधियुक्त चैतन्य से उपाधियुक्त शकित 
उत्पन्न होती है । इन दोनों के संयोग से विश्व में जो एक विक्षो मे होता है वही जाद 
है और उस सिक्षोग का क्रियाशील होता ही बिन्दु है। इस नाद और बिरु से सम्पूर्ण 
बिदम में ब्याप्त विशेषतादीन नाद और बिन्दु का ही ग्रहण होना चाहिए---इसी 
बात को समझाने के लिए इन्हें परनाद और परविन्दु कहा जाता है। कभी-कभी 
लोग परंगनाद और ब्रिन्दु भी कह देते हैं। से अपर या विशेषतायुक्त नाद, 
बीज और बिन्दु उत्पस्त गी  ्रमदा: इच्छा, ज्ञान और क्रिया के प्रतीक हैं। 
अर्थात्‌ अगरनाद रच्छा है, बीज ज्ञान है और अपर बिन्दु क्रिया है। इन्हीं से क्रम: 
और रुद्र वी उत्पत्ति होती है । यह जो (पर ) बिन्दु से (अपर ) नद और 
। यही उस भूलभुलैयाबाजत़े प्रएन के मूल में है कि पहले नाद 
बिन्दु ? इस प्रकार तस्त्र का निर्गुण शिव कवी र-पस्थ के सत्यपुरुष के 
बराबर है, सगुज शिय भिरंजन पुरुष है और शवित आाद्या्वक्ति है। नाद ही स्वय॑वेद्य 
यानी कंबी रदास की वाणियों के “निर्मल वेद' के समाव है और विन्दु उसकी क्रिया। 
हम आगे चलकर व-बी रदास के सृष्टि-तस्व को अच्छी तरह समझने का अवसर 
पार्येगे । महाँ योगियों और तान्बिकों के नःद और विन्दु, निर्मम और सगुण तथा 
शक्ति और शिव के रहस्य को हमें अच्छी तरह मन में रख लेने की जरूरत है । 
आगे हम कबीर के सृष्टि-तत्त्व को इनकी सहायता से आसानी से समझ सकेंगे। 
यहाँ इसलिए भी इनकी चर्चा कर रखी गयी कि जब तक हम कवीरदास के सृष्ठि- 
तत्व को समझने का अवसर न पा सकें, तब तक दीच में अगर कदाचित्‌ कबीर 
साहब निम्नलिखित प्रइन कर बैठें तो हमें सोचने-विचारने की सामग्री मिली रहे : 

प्रथ्मे गगत कि पुहमी प्रथमे 

अ्रथमे पवत कि पाँणी। 

प्रथमें चन्द्र कि सूर प्रथमे प्रभु 

अ्थसे. कौत विनाणी। 

प्रथमे प्राण कि प्यंड प्रथमे प्रमु, 

अ्रथमे रकत कि रेत 
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अ्धमे पुरुष की नारि प्रथमे प्रभु 
प्रथमे बीज कि खेतं। 
अथमे दिवस कि रैणि प्रथमे प्रभु 
प्रथमे पाप कि पुन्यं। 
कहे कवीर जहाँ बसहु निरंजन, 
तहाँ कछू आहि कि सुन्य॑। 


हठयोग की साधना 


जाथपन्‍्थ की साधना-पद्धति का नाम हठयोग है । कबीर॒दास को समझने के लिए 
इस साधना-पद्धति की जानकारी होनी चाहिए । इनके सिद्धन्त/नुशार महाकुण्ड- 
लिती नामक एक झक्ति है जो सम्पूर्ण सृष्टि में परिव्याप्त है। ब्यप्टि (व्यक्ति) 
में व्यक्त होने पर इसी शक्ति को कुण्डलिनी कहते हैं। कुण्डलिनी और 9।ण-शनित 
को लेकर ही जीव मातृ-कुक्षि में प्रवेश करता है। सभी जीव साथारणतः तीन 
अवस्था में रहते हैं : जाग्रत, सुबुध्ति और स्वप्न | अर्थात्‌ या तो वे जमे रहते हैं 
या सोते रहते हैं या सपना देखते होते हैं। इन तीनों ही अवस्थाओं में भरुण्डलिनी 
झब्ति निश्चेष्ट रहती है) इस समय इसके द्वारा शरीर घारण का कार्य होता है । 
इस कुण्डलिनी को ठीक-ठीक समझने के लिए शरीर की बनावट की वल्पना करनी 
चाहिए । पीठ में स्थित मेहदण्ड जहाँ सीधे जाकर पायु और उपस्थ के मध्यभाग 
में लगता है वहाँ एक स्वयम्भू लिग है जो एक जिकोण में अवस्थित है। इसे अग्नि- 
चकरकहते हैं। इसी त्रिकोण या अग्निचक्ष में स्थित स्वपम्भू लिग को साढ़े तीन बलयों 
या वृत्तों में लपेटकर सर्पिणी की भाँति कुण्डलिनी अवस्थित है। इसके ऊपर चार 
दलों का एक कमल है जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं । फिर उसके ऊपर नाभि के पास 
स्वाधिष्ठान चक है जो छह दलों के कमल के आकार का है। इस चक्र के ऊपर मणि- 
पूर चक्र है और इसके भी ऊपर हृदय के पास अनाहत चक्र। ये दोनों क्रमशः दस 
और बारह दलों के पद्‌मों के आकार के हैं। इसके भी ऊपर कण्ठ के पास विशुद्धाल्य 
चक्र है जिसका आकार सोलह दल के पद्म के समान है । और भी ऊपर जाकर 
मूमध्य में आज्ञा नामक चक है जिसके सिर्फ दो ही दल हैं ! ये ही घट्चकर हैं। इन 
चक्रों के भेद करने के बाद मस्तक में का झुन्य चक्र मिलता है जहाँ जीवात्मा को 
पहुँचा देना थोगी का चरम लक्ष्य है। इस स्थान पर जिस कमल को कल्पना की 
गयी है उसमें सहस्दल हैं, इसलिए इसे सहस्रारचकऋ भी कहते हैं। शून्यचक्र ही 
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इसी को कैलास भी कहते हैं । कवीरदास ने कमी-कभी जब इसी 
'पस्थित करने की वात कही है तो उनका मतलब सह्नार- 
बताया गया है फ़ि सन्तगत में सहस्तारचक के भी ऊपर एक 
अप्टम चक्र 'विकगल- लगना गी गयी है | कहते हैं कि सहद्नार तक पहुँचे 
हुए योगी त व्युत्थान-काल में अर्थात्‌ समाधि टूटने के बाद फिर वासना का 
शिकार द्वो जाता है, पर सुरतिकाज़ में विलास करनेवाले सन्त का बित्त ऐसे खतरे 
से निदिचस्त रहता है (विच्चार., पृ. 54-5 ) | कभी-कभी साथना-य्न्यों में कुष्डली- 
योग को हठयोंग से भिन्‍न माना गया है। पर अधिकांश ताथ-संम्प्रदाय के ग्रन्थ 
कुण्डलिनी की चर्चा अवश्य करते हैं । 

अब मेरुदण्ड में प्राणव)यु को वहन करनेवाली कई ताइ़ियाँ हैं जिनमें से कुछ 
का आभास हम साँस लेते समय पाते हैं। जो न/ड़ी बायीं ओर है उसे इड़ा और 
जो दाहिनी ओर है उसे पिगला कहते हैं। मौजी कबीर ने अनुप्रास मिलाने के लिए 
इनकी जोड़ी का नाम 'इंगला-पिंगला' बना लिया था। ये दोनों ही वारी-बारी से 
चलती रहती हैं। इन दोतों के बीत सुपुम्ना ताड़ी है। इसी से होकर कुण्डलिगी 
शक्ति ऊार की ओर भ्रवादित होती है। असल में सुवुम्ता के भीतर ही कई पृक्ष्म 
नाड़ियां के भीतर बा, उसके भीतर वित्रिणी और उसके भी भीतर 
"्डलिगी शक्ति का असल मार्ग है। इस प्रकार सुषुम्ता वस्तुतः 
तीन नाड़ियों का एशीमाव है। हिसाव से इड़ा, पिगला और ये तीन नाड़ियाँ मिलकर 
पौच होती हैं। इसीलिए इनको 'पंचल्नोत:' या 'पौँच धाराएँ' कहने की भी प्रथा है 
(हूठ., 3-52) । परस्तु व्यवहा' विगलः-सुषुम्ना इन तीनों नाड़ियों की ही 
चर्चा आती है । एन्हीं तीन वाड़ियों को रिद्धाचाप्ों ने 'लल्तन!-रसना-अवधूती' कहा 
है (बो. गा. दो., पृ. 9) । अवधूती अर्थात्‌ सुषुम्ता । क्योंकि, जैसा कि, 'हृठयोग- 
प्रदीषिका' में कह्ष है, बैदे तो शरीर में 72 हजार नाड़ियां हैं; पर एकमात्र सुपुम्ता 
ही क्षाम्भवी शक्ति है, बाकी न/ड्लियाँ वेकार ही हैं।! कबीरदास के विद्याथियों को 
अच्छी तरह पाद रखना चाहिए कि इंडा या इंगला ही “गंगा' है, पिगला ही 'यमुना' 
है और सुपुम्ता ही 'सरस्वती' है। इन तीनों का जहाँ संगम हुआ है, वहीं जिवेणी 
या प्रयाग है | कबी रदास कभी-कभी 'शिवसंहिता' आदि हंठयोग के ग्रन्यों की माँति 
इसी ब्िवेणी में स्तात करने का विधान करते हैं। कबीर की उलटर्बाँसियों और 
योग।त्मक रूपकों की कुंजी के समान इन सांकेतिक शब्दों को वहीं मूलना चाहिए। 

साधक नाना प्रकार की साथनाओं के द्वारा कुण्डलिती शक्ति को ऊपर की 
ओर या उध्चेमुख उद्गुद्ध करता है। साधारण मनुष्यों में यह कुण्डलिनी अधोमुख 


गंगन-मण्डल 
































4. अत कब विव्यस्प सहनारं सरोस्डर्‌ । 
अद्ाण्डव्यस्तदेहस्थ बाह्मे तिप्ठति सबंदा । 
कैलासो नाम सस्मैव महेशों पत्त तिष्ठति ॥--शिवसंहिता 5, 5(-2 
2. द्वासप्ततिस्रहल्ाशि. साडीब्रायाशि पंजरे। 
सुधुम्ता शांभवी शक्ति: शेषास्त्वेष निरदंकाः (--हठ- 5-8 
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रहती है, इसलिए वह काम-क्रोव का क्रीतदास बना रहता है। कुण्डलिनी जब 
उद्बुद्ध होकर ऊपर की ओर उठती है तो उसस्ले स्फोट होता है जिसे 'नाद' कहते 
हैं। नाद प्ले प्रकाश होता है और प्रकाश का ही व्यक्त रूप महाविन्दु है। यह 
तीन प्रक्रार का होता है : इच्छा, ज्ञात और क्रिपा। पारिभाषिक तौर पर योगी 
लोग इन्हीं को कभी छूर्य, चन्द्र और अग्नि कहते हैं और कभी ब्रह्मा, विःशु और 
श्विव भी कहते हैं। जब, यह जो नाद और बिन्दु है बह असल में अखिल ब्रह्माण्ड में 
व्याप्त अनाहत नाद या अनहृद न;द का व्यष्टि में व्यक्त रूप है। अर्थात्‌ जो ताद 
अनाइत भाव से सारे विद्व में व्याप्त है उसी का प्रकाश जब व्यक्त में होता है तो 
उसे नाद कहते हैं। वद्ध जीव ब्वास-प्रश्व!स के अधीन होकर (इन इवासों की संख्या 
दिन-रात के चौवीस घण्टों में 2[,600 होती है) निरन्तर इड़ा और पिगला? के 
मार्ग में चल रहा है | सुषुम्ता का पथ प्राय: बन्द है। यही कारण है कि बद्ध जीव 
के इन्द्रिय और मन की वृत्ति वहिर्मृश्ष है। जो अख़ण्ड नाद जगत्‌ के अन्तस्तल में 
और निल्चिल ब्रह्माण्ड में निरन्तर ब्वनित हो रहा है उसे वह नहीं सुन पाता। परन्तु 
जब क्रिया-विश्येष से सुपुम्ता-पथ उन्मुक्त हो जाता है और कुण्डलिनी शक्ति जाग 
उठती है, तो प्र:ण स्विर होकर शुन्द पथ्र से मिर्तर उस अनाहत व्वनि या अना- 
ह॒त नाद को सुनने लगता है। अनुभवी लोगों मे बताया है कि पहले तो शरीर के 
भीतर समुद्रगर्जन, मेघगर्जन और भेरी, झ्र आदि का-सा शब्द सुनायी देता है, 
फिर मर्देल, शव, घष्टा की हल्की-सी आवाज सुनायी देती है और अस्त में किफिणी, 
बंशी, अमर और वीणा के गुंजार-सी मथुर ध्वनि सुनायी देने लगती है। जिस 
प्रकार मकरन्द-पःन में मत्त भौररा गन्थ की ओर ताकता भी नहीं, उसी प्रकार 
योगी का नादासकत चित नाद में ही रम जाता है, वहू दुनिया फे फिसी और विपय 
की परवा भी नहीं करता ।* 

परन्तु ज्यों ज्यों मन विशुद्ध और स्थिर होता जाता है, त्यों-त्यों इन शब्दों का 
सुनायी देना बन्द हो जाता है; क्यों कि चिदात्मक अत्म[ उरा रामय अपने रवदन में रिथर 
हो जाता है और फिर बाह्म प्रकृति से उसका कोई सरोकार नहीं रहता। मह नाद 
मूलतः एक होकर भी ओऔपाधिक सम्बन्ध के कारण, अर्थात्‌ भिल्व-भिस्न उपाधियों 
से युक्त होने के कारण सात स्वरों में विभकत है। शास्त्र में जिसे प्रणत्र या ओों' 
































4. इड्डा जंगा पुरा प्रोक्ता विगलई चारपुल्धिका। 
अध्या सरस्वती प्रोक्‍्ता लाटाँ संगोि दुर्लभ: । 
ब्मारंध्मुजे. ताला संगम: स्थादशयः । 
तस्सिन्‌ सलाते स्लात्तकाना मुक्ति: स्पादविरोघत: ॥ शिव 7-3 
आदी. जलथिन्जीमूत-मेरी-शल्॑र-संभवः । 
अध्ये मरईल-अंजोत्या:. घंटाकाहलजास्तथा ॥ 
अल्ते हु क्िकिणी-बंझ-दीया अ्रमरनिस्दनः । 
इत्ि नानाविधा: शब्दा: श्रूयस्ते देहमड्यगा: ॥ 
मकरञ“द पिदन्‌ भुगो पं नावेक्षते यया। 
नादात्क॑_ तथा छित॑ विषयास्त हि कॉँक्षति॥ 
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झब्द-तत्व है। दिगी-करिश्ली साधक ने तथ्य दैयाकरणों 
। 2 4 पद स्फोट अबष्ड सत्ता-रुप ब्रह्मतत्त्य का वाजक है। 
ब्रह्मा कर गया है। यह ब्याल में रक्षने की 
शब्द है और गत्ता वाच्य । इस प्रकार वाच्य [ब्रह्मसत्म) 
बावक (रफोद या सलाद) भी बद्म ही है । इसका मतलब 


कितने 








न हठ्योग अशाल में लक्ष्य नहीं है। इसे राजयोग का सोपान ही बताया 
गया है, यद्यपि पका हृठयोगी इसके सिवा अन्य किस्री थोगी की बात खुतता ही 
सहीं चाहता। शुरू-शुरः में हत्योग का उद्देश्य शरीर-भुद्धि और मन का प्रम्म/र्जन 
ही रामआा गया था, पर में काग्रा-साधग से ही मुक्ति मानी जाते लगी। 
देह-शुद्धि के लिए £स्योगी क्रियाओं का बिशाख ठाठ है; घौति है, वसित है, नेति 
है, ब्ाटक है, नौलि है, भाति है। उन्हें पटकर्म कहते हैं। फिर आसनों, 
मुद्राओं, प्र!णासामों, ध्यानों और रामाधि का विराटू आडम्बर है। और वैप्ते तो 
राभी सिद्धि मेः सोपात है, गर खिद्ध।गम ये समान आसन नहीं है, झेचरीमुद्रा के 
रामान मुद्रा रहीं है राम धाणायाम गठीं है और नाद के समान समाधि 
नहीं है।! शिद्धाशन में गे।भि भे भेट्स्थान पर बत्यी एड़ी और ऊपर दाहिनि 
एड़ी रखनी पहनी है पहै और साध स्थिर होकर भ्र,मध्श में 
ध्यान लगाता है(हृठ., ।म तीन प्रकार का होता है: रेचक (साँस 
का छोड़ना), पूरक (सांस का भरना) और दुस्भक (साँस का रोकना) । असल 
प्राणायाम गुमस्मक ही है और यह दो प्रकार का होता है : जब रेचक और पूरक की 
सहायता जी जाती है तब इसे 'सहित' कहते हैं पर जब उन दोनों की सहायता के 
बिना ही यह प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो इसे 'केवल' कहते हैं। इसी की तहा- 
यता से कुण्डलिनी शक्ति उद्बुद्ध होती है। 

कबीरदाभ की उलटबरांसियों के विद्यार्थी के कुछ काम की चीज ब्लेचरी मुद्रा 
है। इसमें योगी जीभ को उलटकर कपाल-कुहर में प्रविष्ट करता है और उसकी 
दृष्टि अवों में निदद्ध होती है (हठ., 3-32] । बड़ी साधना और आयास के 
बाद यह मुद्र! प्राप्त होती है, पर एक बार यदि आधे क्षण के लिए भी यह प्राप्त 
हो गयी अर्थात्‌ घोगी अपनी जीभ को ऊपर की ओर उलटकर कंपाल कुहर में 
स्थिर कर सका तो समस्त विषों और व्याधियों से मुक्त हो जाता है। इसी मुद्रा 







































. बासन सिद्धसदृर्श ते कुम्भ: केवलोपम: 
न खरेचरी-समा मुद्रा ने नादसदूधों लग ॥--हुठ, 45 
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का विज्येष रूप व्योमचक्र भी कहलाता है। ब्रह्मरस्था के सहस्लार पद्म के मूल में 
जो योनि नामक त्रिकोणाकार शवित का केन्द्र है वही चन्द्रमा का स्थान हूँ। इसमें 
से सदा अमृत झरता रहता है। खेचरी मुद्रा में योगी की ऊध्बंगा जिक्ला उसी 
अमृत रस का पाव करती रहती है। यही अमृत सोमरस है। इशका पान कर 
सकनेवाला योगी अमर हो जाता है। और सच पूछिए तो बही बोगी कुलीन कह- 
लाता है जो तित्य 'गोमांस' का सेवन करता रहता है और ऊपर से अमर-वाहणी 
सामक सदिरा का पान करता रहता है ! और योगी तो कुलघातक है, क्योंकि 'गो' 
का अर्थ णिद्ठा है और उसे उलटकर तालु-देश में ले जाने को ही 'गोमांस-भक्षण' 
कहते हैं । निस्सन्देह यह महापातक को नाश करनेवाला है। ऊपर जिस चन्द्रमा 
से निर्भारित सोमरस की चर्चा की गयी है, बही अमर-बाछणी है ।* इन दो कृत्पों 
को करनेवाला योगी कुलीन नहीं तो क्या है ? सो कबीरदास ने इसी गोमांस के 
भक्षण न करनेवाले योगियों की खबर ली थी” और इसी रस को पान करने के 
लिए अवधू को ललकारा था! और स्वयं भी दायद मनोन्‍्मनी अवस्था में रहकर 
अब की भट्टी में ज्ञान के गुड़ और ध्यान के महुए से इसी महाररा को चुआकर पिया 
था। गुझ्प्साद से उन्हें यह अमृत-फल का रस मिल गया था ।/ बस्तुतः, जैसा कि 
“हठयोगप्रदीषिका' में कहा गया है, एक ही सृप्टिमय बीज बीज है, एक ही क्षेच री- 
मुद्रा मुद्रा है, एक ही निरालम्ब देव देव है और एक ही मनोन्‍्मनी अवस्था अवस्था 














4. ब्रह्मस्थ्रे हि यत्वदु्म सहुस्रारं व्यवस्थितम्‌ । 

तत्र फंदे हि या शोतिः तस्वा: चन्द्रो ब्यवस्थितः ॥ 

ब्लिकोणाकृतिस्तस्पा: सूधा क्षरति सस्ततम्‌ ।>-अिव., 5-03 

जोसांस॑ भक्षयेल्लित्प. पिवेदमरबारणीम्‌ । 

कुलीन॑ तमहं मन्ये इतरे कुलघातक: ॥ 

'गो'गब्देनोदिता जिद्ठः तत्मवेशों हि तालुनि। 

गोमांस-मक्षण॑ ठत्तु महापातक नाशसम्‌ ॥ 

जिहःशदेश-संगूताः बक्लिनोतादितः खलु । 

चद्गात्मयति थः सार: स॑ स्थादमरवारुणी ॥--हूठ., 3-46-8 

नित्ते अमावस नितै ब्रहत होइ राहु शास तन छीजे । 

सुरही भच्छन करत वेदसु्ध बन दरिसे तन छीजे ॥--ब्रीअफ, शब्द 82 
अबू, गयनमंडल घर कीजे । 

अंमृत झरे सदा बुक्ष उपजै, बंकवालि रस पीले। 

मूल बाँघि सर-मगत-समाता सुपरन यो तन खासी क| 

काम-कोश्च दोडभया पल्लीवा कहाँ जोगणी जायी। 

मन्वाँ जाई इरीब बैठा मजन भया रक्ति लागा। 

कह कबीर जिय संसा नाहीं स्बंद अनाहंद वाया ॥--क. ग्रं, पद 70 
अवधू, मेरा मन मतबारा । 

उन्‍्मनि चड्या गगन रस पीके त्रिभुवन भथा उछचियारा। 

गुडकरि स्थांत स्यां करि महुआ परदे परवनहारा ॥ इत्यादि--क मं, पद 72 
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है? इस मनोन्‍्मनी अवस्था में दायु भीतर संचरित हुआ रहता है, मन स्थिर हो 
दात तो बढ है कि मन के सुस्थिर होने को ही मनोत्मनी 
अवस्था (कबीरदास “उन्मुनि रहनी”) कहते हैं ।* 
राजयोग, समाधि, 'उन्‍्मनी, गनोन्मनी, अमरत्व, लय, तत्त्व, बुन्य, बशुन्य, 
परमपद, अमनद, अ्द्वत, निरालम्ब, निरंजन, जीवस्मुक्ति, सहजा और तुर्या : ये 
सब एक ही समाधि के बाचक शब्द हैं (ह. 4-3-4) । यह वह अवस्था है जब 
मने और प्राण एकीभूत हो जाते हैं और जब चंचल मन स्थिर और वल्चवर्त्तो हो 
जाता है। इन्द्रियों का स्वामी मन है, मन का माझत, माझ््त का लय (लो) और 
लग का नाद। सो यहें (लौ) मोक्ष है। मन और प्राण के लौ लगने पर कोई 
एक अभूतपूर्व आनन्द मिलता है (हुठ. 4, 29-30)। इसीलिए 'हठयोगप्रदी पिका' 
[ है फि आत्मा को छूल्य में करके और शून्य को आत्मा में करके योगी 
सिश्चिग्य हो जाय | शून्य अर्थात्‌ रमाधि. जबकि आत्मा हह चत्रों को भेदकर 
सहझ्रार या शूल्यन्यक्र में जवर्थित होठा है । ऐसी अवस्था मैं उनके भीतर भी शून्य 
है, बाहुर भी शून्य, आरागान में जैते कोई सूना घड़ा रखा हो ! परन्तु असल में 
बह भीतर से पूर्ण होता है, बाहर रे भी पूर्ण होता है--समुद्र में जैसे भरा घड़ा 
डुबाकर रखा गया हो ! 
अन्त: शून्यो बहि: घून्य: 
शून्य पुम्भ इयाम्बरे। 
अन्त: पूर्णों बहिः पूर्णो 
पूर्ण: ब्रुम्भ इवार्णवे ॥--हठ., 5-55 
कबीरदास ने भानो एसी भाव का अनुवाद करते हुए कहा है : 
जल में कुंभ कुंभ में जल है, 
बाहर-भीतर_ पराती। 
टा कुंभ जल जलहि समाना 
यहू तथ कहो गियानी॥ 
आदे गगता अत्त गणना 
मध्ये गगता भाई। 
कहै कबीर करस किस लाग 
झूठी एक उपाई॥--क- ग्रं,, पद 44 
गंगा-यमुना-स रस्वती-जिवेणी-कंलास-सुर्य-चद्ध-गोमांस भक्षण- 





मया होता है 














ऊपर जो 





सृब्टियर्य बीज, एक मुद्दा च छोचरी। 
(को देवों मिराखंब:, एफावस्था मवोस्मरी ॥--दुठ., 3:53 
2. भाणते मध्य-संचारे 
मतः स्पर्य प्रजायते 3 
यो मतः सुस्विरीभाव: 
संवावस्था मनोस्पती ॥--ह. 242 
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बादुणी-पान-सोमरस आदि पारिभाषिक हाव्द आये हैं, वे विशेष रूप से स्मरणीय 
हैं; क्योंकि आगे इसकी चर्चा अनेक अवसरों पर विश्येष आवश्यक होगी | 


निरंजन कौन है ? 


मध्ययुग के योग, भन्‍्त्र और भक्ति के साहित्य में “निरंजन' शब्द का बारस्बार 
उल्लेख मिलता है। नाथपस्थ में भी “निरंजन शब्द खूब गरिचित है। साधारण 
रूप में निरंजन' शब्द निर्मुण श्रह्म का और विशेष रूप में शिव का बाचक है। 
माथपन्थ की भाँति एक और प्राचीन पन्‍्थ भी था, जो निरंजन-पद को परमपद 
मानता था। जिस प्रकार ताथपन्धी नाथ को परमाश।म्य मानते थे, उसी प्रकार ये 
लोग 'निरंजन' को। आजकल निरंजनी साधुओं का एप सम्प्रदाय राजपूताने मे 
बत्तमान है। कहते हैं, इस सम्प्रदाय के प्रवरत्तक स्वामी निरानस्द निरंजन भगवान्‌ 
(निर्मुण) के उपासक थे | पर आजकल ५ के अनुयायी बहुत-फुछ 
रामानन्दी वै रागियों के समान राम-सीता के उपासक हैं; शाशिभ्राम-शिजा कौर 
गोमती-चक्र को मान्य समझते हैं (“भारतवर्षीय उपाराक सम्प्रदाय', द्वितीय भाग, 
पृ. 89) । श्री क्षितिमोहन सेन ने लिखा है किः उड़ीसा में अब भी वहू निरंजन- 
पन्‍्थ जी रहा हैं जिसने निर्गुण साथना को प्रभावित किया था | यहीं रो दस पन्‍्थ की 
शिक्षाएँ मध्यदेश और पूर्वी प्रान्तों भें पहुँची थीं। पश्चिमी भारत में भी इस 
प्रभाव अभी तक विद्यमान है ('मिडिएवल मिस्टिरिज्म', पू. 707 )। दाल की श्ोजों 
से पता चला है कि बंगाल के परिचमी हिस्सों तथा बिहार के पूर्वी जिलों में आज 
भी एक धर्ममत है जिसके देवता तिरंजन या धर्मराज हैं। मैंने अपनी नयी पुस्तक 
'कवी रपन्थ' में दिखाया है कि एक समय यह धर्मसम्प्रदाय झारखण्ड और रोवाँ तफ 
प्रचलित था । बाद में चलकर यह मत कबीर-सम्प्रद/य में अन्तर्भुक्त हो गया और 
उसकी सारी पौराणिक कथाएँ कबीर-मत में भृहीत हो गयीं, परन्तु उनका स्वर 
बदल गया । बंगाल में धर्म-पूजा-विधान का एक काफी बड़ा साहित्य उपलब्ध हुमा 
है। शुरू-शुरू में धर्म-ठाकुर या निरंजन देवता को बौद्धधर्म के त्रिरत्त में से एक 
रत्व (-धर्म) का अवशेष समझा गया था, पर अब इस मत में सन्देद्द भी किया 
जाने लगा है (दे. खुकुमार सेन और पंवानन मण्डल रास्पादित 'रूथारागेर 
मंगल' की भुमिक्रा) । कबी रप्त्थ के अध्ययन से निरंजन का सम्बन् से था, 
ऐसा भी अनुमान होता है (दे. “विद्व-भारती पत्चिका', खण्ड 5, अंक 3 में मेरा 
लेख) । वाथयस्थ में निरंजन की महिमा खूब गायी गयी है। हृ्योगी जब नादानु- 
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सस्धान का सफल अभ्यासी हो जात़ा है तो उसके समस्त पाप क्षीण हो जतते ड, 
उराके चित और मारूण निरंजन में लीन हो जाते हैं।' यह योगी का परम साध्य है, 
यर्यो कि जब तक ज्ञान चिरंजन फे साक्षात्कार तक नहीं उद्ता तभी तक इस संसार 
ना पद्दार्थों में भेद-दृष्टि बनी हुई है ।ः एक विद्वेष पद तक 
र॒मिरंजन का साक्षात्कार होता है। ऐसी हालत में वह समस्त उपाधियों 
में हीत हो जाता है और तभी वह अपने को अखण्ड ज्ञान-हुपी 
सकता है ।+ 'गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह' (प्‌. 33) में पद्मपुराण की कपिल- 
बच्न उद्धृत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि विल्दु-संगुक्त 
ओंक्ार का योगी लोग नित्य ध्यान करते हैं। इसके भीतर जो तत्त्व है उसे सदगुरु 
ही बता सावते हैं, दृग्गरा कोई नहीं । ओंकार में पाँच खण्ड होते हैं--(!) तारक, 
दण्ट, (3) कुण्डली, (4) अर्द्धंचन्द्, और (5) बिन्दु । इन पांचों में पांच 
देवशगाओं का नियारा है। तार में ब्रह्मा, दण्ड में विष्णु, कुण्डली में रद, अद्धंचद्ध 
मे ईशघर और राबंग कपर्याले बिस्दु में सदाक्षिव का वास है। इसके भी ऊपर 
थति और प्रलय के कारण हैं। यही परम तत्त्व है जो सद्‌- 
आ सकता, क्योंकि, यदि सदगुरु की कृपा न हो 
तो विपय व्यस एुलंभ है, सहजावस्था दुर्लभ है।५ इससे स्पष्ट 
है कि मिरंजन का भाद्षा५॥२ ही परम पद है। स्वयं कवीरदास की उक्तियों में से 
ऐसी ढूंद्ी जा राकती हैं जिनमें उन्होंने निरंजन को परमाराव्य समझा है। पर आगे 
अलकर कबी र-पन्थ भें निरंजन की बड़ी दुर्गति है। निरंजन वहाँ पक्की शैतान बना 
दिग्रा गया है। इस शब्द का ऐसा विकार उतूहृलजतक है। कबीरदास के नाम पर 
जो दर्जनों ग्रन्थ प्रशजित हैं, उसमें निरंजन की इस दुददका के समर्थक पद प्रचुर मात्रा 
में हैं। 


'कबी र मन्सूर' में बताया गय! है कि सत्यपुरुष समस्त जगत्‌ का उत्पलकता 































 गरदा ( क्ीपसते पापसुचप: । 

निरंजने विलोगेते निश्चित चित-मास्तों ॥ हुठ. 40 

सावस्मोत्पयाते शान साक्षालारे विदंजने। 

ताबत्पर्याणि भूवाति दृष्यते बिविधातिच ॥ शिव 248 

तिखिलोपाधिहीनों द९ँ यदा भवति परल्पः। 

तदा विव्तेःण्ड-ज्ञान-हवी तिरंजन: ॥ जिद. [68 

कवर उवाच--आओकारं कि्दुरंयुक्द लित्यं ध्यायन्ति योगिन: । 
तस्मिन्मध्ये ल्वितं तत्व श्रदर्ञंयति सदुगुदर ॥ 
साइक से भवेदू डरह्मा दश्टक विप्णुरुचते । 
कुष्डल्यां हि त्या स्ट्ोस्दंचडें व इखरः॥ 
लिशंजनस्तवतीत.. उत्पत्तिस्थितिकारणम्‌ । 
डुरतेशो जिपयत्याणों इस. वल्वर्शनम ॥ 
दुर्लना सहजावस्‍्था सदुगुरोंः करुणा बिता ॥ 

--कपिलकीठा (पचपुराणास्तगंत) 





छ 
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है। वह कभी गर्भ में नहीं आता--सबसे अतीत, सबसे परे, सबसे ऊपर । कबीर 
साहब उसी सत्यपुरुष के अनागत-वक्‍्ता (भविष्यवक्ता) हैं। इनमें सब गुण वे ही 
हूँ जो उस सत्यपुरुष में हैं | वस्तुतः वे उससे अभिन्‍न हैं और संसार के व्राणकर्त्ता 
हैं । यही कबीर साहब सत्ययुग में 'सुकृति' नाम से, ज्रेता युग में 'मुनीस्द्रा नाम से, 
द्वापर में 'करुणामय स्वामी नाम से और कलिकाल में 'कवीर” नाम से अवतीणं 
हुए हैं। 
१ हर सत्यपुरुष ने स्वयं ही जो अपना स्वरूप उत्पन्न किया वह कबौर साहब 
' हैं। इन्हीं कबीर साहब के द्वारा ब्रह्म-सूष्टि (जिसकी चर्चा आगे आ रही है) को 
सूक्ष्म बेद दिया गया ; वह बेद निर्दोष और निष्कलंक था, पर दुर्भाग्यबश सदा ऐसा 
नहीं रह सका । कारण यह है : सत्यपुरुष ने सृष्टि के लिए छह पुत्र उत्पन्त किये 
बे-- (!) सहज, (2) अंकुर, (3) इच्छा, (4) सुहंग पं) , (5) अधिन्त 
(++अचिस्त्य), और (6) अक्षर । ये छहों बड़े तेजस्बी और तपस्बी हुए । सारा 
जगत्‌ उस समय जल से परिपूर्ण था और उसमें सत्यपुरुष ने अपनी सातवीं सन्तान, 
एक अण्डे को छोड़ दिया | यह अण्डा अक्षर-पुरुष के पास, जो उत्त समय तपोमर्न 
था, आकर फूटा और उससें से दुर्देमतीय कालपुरुष निरंजन पैदा हुआ, जिसे पिता 
में पहले से ही असंख्य गुगपर्यन्त अश्वण्ड राजभोग की अनुज्ञा दे दी थी। इसी अण्डे 
को मस्वादि झास्त्रों में 'हिरण्य-गर्भ/ कहा गया है। यह कालपुरुष बड़ा प्रचण्ड, 
अभिमानी और भ्रतापो हुआ। इसी के नाम नाना झास्त्रों में नाना भाव से आये 
हैं | कुछ नाम ये हैं: काल, कैल, अंकार, ओंकार, निरंकार, निर्मुण, ब्रह्म, ब्रह्मा, 
धर्मराय, खुदा, अल्लाह, करीम, अद्वैत केशव, नारायण, हरि, विश्वम्भर, वासुदेव, 
जगदीश, जगसताय, परमेश्वर, ईश, विश्वनाथ, खालिक, रव रव्यिल, आलामी, 
हुक इत्यादि। 
पिता (सत्यपुरुष) की आज्ञा से इसी निरंजन ने इस सृष्टि का जाल पसारा। 
इस सारी सृष्टि को बनाने के मसाले को एक कूर्मजी ने बड़ी सावधानी से अपने 
पेट में छिपा रल्ला था। कूर्मजी का आकार कछुए का है और वे सृष्टि के 
आधार हैं। इनका जाकार भी निरंजन से दुना है | खैर, निरंजन तो सृष्टि करने 
का निएचय कर चुका था । वह कूमंजी से मसाले के लिए लड़ पड़ा। कूमंजी ऐसे 
दुर्दाल्त को सृष्टि का मसाला क्यों देने लगे ? लड़ाई हो गयी । चालाक निरंजन ने 
कूमंजी के तीन सिर चवा डाले और फिर तो रास्ता साफ हो गया। कूर्मजी के पेट 
में पड़ी हुई सामग्री दिख गयी । निरंजन ने उसे चुरा लिया और इस भवजाल को 
खड़ा करने में समर्थ हो गया । देचारे कूर्मंजी को सत्यपुरुष की आज्ञा बाद में मालूम 
हुई और वे चुप हो रहे । 
अब सुष्टि को पैदा करने के लिए कालपुरुष (निरंजन) ने आयाशवितया 
माया को उत्पन्त किया और उसके संयोग से सत्त्व-प्रधान ब्रह्मा, रजोगुण-प्रघान 
विष्णु और तमोगुण-प्रधान शिव की सृष्टि की । ज्योंही ये तीन देवता उत्पन्न हुए, 
वह अन्तर्धान होकर अपने लोक में चल; गया । जाती बार माया से कहता गया कि 
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इन पुत्रों को मेरा पता मत बत/ना । सो, इन्होंने बाद में जब आद्याशक्ति या माया 
से पूछा कि तू कौन है, तेरा पति कौन है, हम लोग कौन हैं और हमारे पिता कौन 
हैं, तो माया ने जबाब दे दिय। कि वही उनकी पिता है; वही माता और वही पत्नी 
भी ! तीनों देवता इस उत्तर से सस्तुष्ट नहीं हुए। बताया गया है कि स्वयं 
कबी रदास ने पहली रमेनी में इस ठत्त्व की ओर इशारा कर दिया है: 
तब बरम्हा पूछा मदेतारी । को तोर पुरुष कवन ते नारी ॥ 
इस पर माया ने उत्तर दिया : 
हम तुम सुम हुम और न कोई । तुर्माहि पुरुष हमहीं दोर जोई। 
---बोजक', प्रथम रमैनी 

इधर जय निरंजन अपने लोक में जाकर समाधिस्थ हुआ था तो उसने सूक्ष्म 
बेद को हुंदय में वारण कर लिया या। उसकी सूक्ष्म बातें तो भीतर ही रहे गयीं, 
पर जो स्थूल अंग था वह उसकी नाक से साँस के साथ ही गिर गया । वही 'त्वचा- 
ज्ञन' वाला प्रसल्ित वेद है। इसमें रस नहीं, केवल छिलका-भर ही है, इसीलिए 
कबी रपस्थी लोग इसे 'त्वज्ञा-जान' कहते हैं। यह स्थूल अंक ही आजकल बेद के नाम 
पर चल रहा है| जव ब्राह्मण लोग भक्ति-गद्‌मद स्वर में कहते हैं कि उस परम- 
पुरुष को नमस्कार है जिसके निःडवास ही वेद हैं और इन वेदों से ही जिसने इस 
जगत्‌ का निर्माण किया है' तो वे असल में इस धूर्त निरंजन की स्तुति करते हैं। 
ब्रेयारे ज।तते भी महीं कि किसने धोखे में हैं ! 

सूक्ष्म वेद के यों जो चार वेद-पुत्र हुए सो 'दोबी तथा पासण्डी निरंजन के 
संस से हुए और इसीलिए इनमें कलुष का रह जाना कुछ आश्चर्य की बात 
नहीं । मिरंजन खूब जानता है कि एक बार यदि लोगों को सूक्ष्म वेद का ज्ञान हो 
जाय तो कोई उसे पूछेगा भी नहीं, इसीलिए बह वड़ी होशियारी से संसार को 
अपने जास में फंसाग्रे हुए है। किन्तु कबी रदास जब इस संत्तार में भलेमानुसों के 
उद्धार के लिए प्रकट हुए, तो उन्होंने चारों सूक्ष्म बेदों को फिर से पृथ्वी-बासियों के 
जिकट प्रकट कर दिया। इस प्रकार कबीर साहब की : 

[. कूट-बाणो ही सूक्ष्म ऋग्वेद है, 

2. टकसर-बाणी ही सूक्ष्म यजुर्देद है, 

3. मूकज्ञान-बाणी ही सूक्ष्म सामवेद है, और 

4. बीजक-वाणी ही सूक्ष्म अथर्ववेद है। 

और आजकल जो वेद के नाम पर पुस्तक चल रही हैं वे ओ३म्‌ से निकली 
हैं। ओ३म्‌ की माता कुण्डलिनी है, कुण्डलिनी महामाया है, महामाया नागित है 
और इसीलिए ये स्पूल वेद जहरीली नागिन के जहर से आपाद-मस्तक सिक्‍्त हैं! 
कहते हैं, इसी महामाया वागिन को लक्ष्य करके कबीर साहब ने कहा है : 


. बस्य लिः्जसित वेदा यो वेदेस्शेडडिल जरद्‌ । 
लिममे तमहं बन्दे आानल्‍ूप जनादनस ॥ 
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अस्तरजोद्र सबद एक नारी | हरि ब्रह्मा ठाके त्रिपुरारी ॥ 
--बीजका', प्रथम रमैनी 
इस प्रकार आयद्या, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने चार खान और चौरासी लाख 
योनियों की सृष्टि की हैं। आश्या ने अष्डज, ब्रह्मा ने पिण्डज, विष्णु ने अश्मज 
(ऊष्मज ) और शिव ने स्थावर सृष्टि की | फिर इनको शवितर्याँ बनीं, नरक बने, स्वर्ग 
बने और तीनों लोक इन्हीं की पूजा में व्यस्त हो रहे । गोया ये ही परम दैवत हों ! 
क्वचित कोई अगर निरंजन को जान गया तो वह अपने को धन्य समझने लगा; 
परन्तु निरंजन भी तो अत्यन्त निचला स्तर है। यह निरंजन वरावर महात्माओं के 
मार्ग में विघ्न खड़ा करता रहता है, वरावर ज्ञानप्राप्ति से उन्हें वंचित फरने की 
चेष्टा कर रहा है। अब तक कई बार तो कवीर साहब से ही उसकी मुठभेड़ हो चुकी 
है। यद्यपि यह माया का स्वामी है, पर निप्कलुष ठो नहीं है । वेद बेचारे करें तो 
कया ? उन्हें निरंजन के ऊपर के किसी की त्बर भी तो हो ! लेफिन इस व्यापार 
का सवस्ते मनोरंजक अंक यह है कि जिस प्रकार निरंजन ने रात्यपुरुप का नाम लोप 
करके अपनी ही पूजा चलानी चाही थी, उसी प्रकार उसके गुरुमार पुत्रों ने अर्थात्‌ 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने निरंजन का नाम भी लोप कर देना चाहा। उन्होंने 
संसार में अपनी ही पूजा फैलायी । सचमुच ही निरंजन का माम मद्धिम पड़ गया । 
हम लोग जिस कर्मलोक पृथ्वी पर मिवास बर रहे हैं, उराके नीचे राधत पाताल 
था नरक हैं। सबसे तीचे जो है उसका नाम पाताल है। उः पर झ्रमदा: तलातल, 
रसातल, महातल, सुतल, वितल, अतल---ये लोक हैं। इनके ऊपर हमारी पृथ्ची 
है। () इसके ऊपर देवताओं और सिद्धों की पुरी है-- साथारणत: इसे रबर्ग 
महा जाता है | फिर निम्नलिखित ववलोक एक के ऊपर दूसरे क्रम ये बिराजित 
हैं। (2) दह्य अंश का स्थान, जहाँ सालोक्य मुक्ति होती है, (3) विष्णु का 
बैकुण्ठ, जहाँ सामीष्य मुबित मिलती है, (4) निरंजन का ऑाँश्नरी-दीप, जहाँ 
साहूप्य मुक्ति मिलती है, (5) अक्षर का आरण्प-हीप, जहाँ शायुज्य मुपित की 
व्यवस्था है, (6) अचिन्त का अचिन्त्य-द्वीप, (7) सो5हं का सुहंग-द्वीप, (8) इच्छा- 
पुरुष का इच्छा-द्वीप, (9) अंकुर-पुरुष का अंकुर-द्वीप, और (0) सहज-पुरुष 
का सहज-द्वीप | इन सबके ऊपर सत्यपुरुष का सत्यलोक है, जो परम धाम है, जहाँ 
से समय-समय पर सत्यपुरुष की अनुज्ञा पाकर सद्गुरु कबीर अबतीर्ण हुआ करते 
हैं। देवताओं और सिद्धों के स्थान के ऊपर की नौ पुरियों को मुसलमानी शास्त्र 
के साथ सामंजस्य लगाकर क्रमश: () नासूत, (2) मलकूत, (3) जबरूत, 
(4) लाहूत, (5) हाहूत, (6) बाहूत, (7) साहूत, (8) राहुत, (9) जाहुत 
कहा गया है ।* 








जुज्ममत नासूत मलकूत में फिरिस्ते नूर वल्ताल जबस्त में जो । 
लाहूत में तूर जम्माल पहिचानियँ हक्‍्क कक्‍्कान हूत में जी ॥. 

बका वाहूत श्राहृत मु्तिद पार हैं जो रब्य राहुत में जी। 

कहूत कब्वोर अविगति आहूत में खुद छाविन्द आहूत में जी ॥-विस्व., पृ. 243 
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यहाँ यह उल्लेख-प्रोग्य है कि कुछ सूफियों के जनुसार साधक को चार लोकों 
को पार करना होता है। ये चार लोक 'आलम' नाम से प्रसिद्ध हैं । नासूत (मानव) , 
मलकूत (अदृह्य लोक), जबरूत (उच्चतम लोक) और लाहूृत (परम लोक) : 
ये चार आलम हैं। पर कुछ दूसरे सूफी पाँच मानते हैं। ये लोग इस सूची में सम 
लोक' या “आलमे मिशाल' को और जो देते हैं। दःरा शिकोह ने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक 'मजमुल बहरईत' (दो समुद्रों का संगम ) नामक ग्रन्ध में उपर्यृकत चार जालमों 
के साथ बेदास्तियों की चार अवस्थाओं--जाग्रत, स्वप्ल, सुबुष्ति और तुरीय की 
समानता बतायी है।! यह ठीक समझ में नहीं आया कि कवीर-पन्‍्थ के नौ लोक 
इस्हीं चार आलमों का विस्तार हैं या किसी सूफी सम्प्रदाय में सचमुच ही नौ लोकों 
की कल्पना है। महाराज विश्वनाथसिहजू देव ने 'हाहृत' को इस्लःम-सम्मत पाँचवाँ 
स्थान बताया है, जहाँ केवल मुहम्मद साहब की ही गति थी ।£ हम नहीं कह चकते 
कि उनका वक्‍तव्य किसी शास्त्रीय ग्रन्य के आधार पर है या नहीं, पर उन्होंने 
“पनाह अता' सामक किसी मुसलिम कवि की एक कविता प्रमाण-स्वरूप उद्धृत 
की है, जो काफी मनोरंजक है।? इनके परिचय में उन्होंने इतना ही कहा है, 
“पीरान पीर साहब के पास पहुँचे हैं, ऐसे जे हैं सलेल के मालिक पनाह अता 
तिनकी कवित्त । 

इस सारे भवजाल को जिसने सिर पर धारण किया है, वह शेषनाग है जो 
स्वयं शूकर पर आरूढ़ है। शूकर भी एक गौ पर चढ़े हैं और गौजी भी कूमजी 
पर | मही वह छूमजी हैं जिनको श्रीसत्युरुप ने सृष्टि बनाने की सामग्री दी थी 
और वे उस्ले बड़ी सावधानी से संभाल रहे थे! इन्हीं की तीन गद॑नें काटकर 
निरंजन ने सृष्टि की सामग्री प्राप्त की थी । दिरंजन के साथ कवी रदास के जो क्षगढ़े 
होते रहे हैं, उनकी बात यहाँ नहीं उठायी जा रही है; क्योंकि उससे अनावश्यक 
विस्तार होगा, पर इतना पाठक को हमेशा याद रखना चाहिए कि कबीर साहब 
ते सदा ज्ञानियों और भक्तों को निरंजन के जाल से छुड़ाने का प्रयत्न किया है। 
इस कलिकाल में ही अब तक वे लगभग एक दर्जन वार आ चुके हैं। इसी निरंजन 
के धोछ्ले से बवने के लिए कवीरदास के मुख से शह कहलवाया गया है : 








१. &॥#शए, 8&पस४ए४७५्र 8. है. कशीफिय्व सलपव॒०, 8.8.5; (0७४, 
3929, एक 
विश्व. पृ. 262 
3. देह ताशृत सुर मलकूत और छोव जवरूत की रूह बखाने 
अरबी में तिराकार कहै जेहि लाहुते मानिक मंजिल ढार्न 
आगे हाहूत-ाहृत है जाहुट खुद खादिस्द लाहृत मैं जातें। 
होई श्रीराम पनाह सर्व जस-ताह पताह जहा यह जाने 
कर्ज कर्म वायूत लहि निरबे स्व मचकूत । 
तद्ाँ न मई न बीछुरेँ जात न तहें जमदूत 4 


क्र 
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अवधू निरंजन जाल पसारा। 
स्वर्ग-पाताल-जीव-मृत मण्डल तीन लोक बिस्तारा। 
ब्रह्मा-बिस्नु-सिव प्रकट कियो है ताहि दियो सिर भारा ॥| 
ठाँव ठाँव तीरथ-ब्रत थाप्या ठगने को संसारा। 
माया मोह कठिन विस्तारा आपु भयौ करतारा ॥ 
सतगुरु सब्द को चीन्हत नाहीं कैसो होय उबारा। 
जारि-भूंजि कोइला करि डारै फिर फिर लै अवतारा ॥ 
अमरलोक जहाँ पुरुष विराजै तिनका मूंदा द्वारा। 
जिन साहब से भये निरंजन सो तो पुरुष है त्यारा ॥ 
कठिन काल तें बाँचा चाहों गहों सब्द टकसारा। 
कहूँ कवीर अमर करि राखौ मानो सब्द हमारा॥ 





कब रदास ने 


-- शब्द, पृ. 34 


कितनी ही बार कहा है कि जो कुछ पिण्ड में है, घही ब्रह्माण्ड 


में है। पिण्ड में ब्रह्माण्ड और ब्रह्माण्ड में पिण्ड है। ऊपर जो ब्रह्माण्ड का विचार 
किया गया है तदनुसार पृथ्वी के ऊपर के दस मुकामों की स्थिति इस प्रकार 


हुई : 


श्र 
| 


मुकामों के नाम 


सत्यलोक 
सहंज-द्वीप 
अंकुर-दद्वीप 
इच्छा-द्वीप 
सोहूं-द्वीप 
अचिन्त द्वीप 
अरण्य-द्वीप 
झाँझ री-द्वीप 
बैकुण्ठ 
वदह्मांश 
पृथ्वी 


8७० ० ०७० + ०० (७ ० 


3. तु. श्रीसोभिवस्वाच-- 


हिन्दू-समशील नामः 
गो-लोक 

(द्वितीय) सत्यलोक 
बिष्णुलोक 
शिवलोक 
शक्तिलोक 
कौमारलोक 
(प्रथम) सत्यलोक 
तप:लोक 

जनलोक 

भमुबःलोक 


भूलोक 


महलोंकः क्ितेस्थ्वगेकको टिप्रमाणत: । 
कोटिट् बेन विल्यादों जतलोको व्यवस्थितः 8 
चतुप्कोडिप्रमार्ण तु तपो लोकों विराजित:। 
उपरिष्टासठ:.. सत्थमष्डकोटिग्रमाणतः ॥ 
आयुद्मा कौसार क्योटिषोडशसम्भवम्‌ । 
तूध्बॉपस्सिव्यातगुमातोक.. सुनिष्ितम्‌ ॥ 


भुरालमानी रामशील ताम 


आहूत 
राहुत 

साहुत 

बाहुत 

हाहुत 
लाहूत 
जबरूत 
मलकूत 
नासूत 
आलमे-फानी 
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पृथ्वी के नीचे सात नरक-लोक हैं। इन सबको कल्पना पदतल-एडी-गिट्ट- 
पिण्डली-जानु-जंघा और तड़ागी में की गयी है, अर्थात्‌ मानव-देह (पिण्ड) में 
आधार-चक़् के नीचे सातों नरक हैँ। आधार-चकर पृथ्वी का समकक्ष है | उसके 
ऊपर ।[ अन्य चक्रों की कल्पना की गयी है। अब तक हम योगियों के सात चक्र 
ही जानते आये हैं। इत सात चक्रों में कई नथे जोड़कर दो उद्देश्य सिद्ध किये गये 
हैं। एक तो पिण्ड और ब्रह्माण्ड की समशीलता की रक्षा और दूसरा योगियों से 
कबी र-पद का अतिशय उत्कर्ष साधन । ये चक्त इस प्रकार हैं : 


43 अक्षर-भगवान्‌ 6 बनाहत चक्त 

2 ब्रह्मरन्श्र -देह 5 मनोमहाराज चक्र 
4] अलब्ल-निरंजन 4 मल.पौरुष चक्र 
0 पूर्णगिरि 3 कुष्डलिनी देवता 
9 आज्ञा चक्र 2 स्वाधिष्ठान चक्र 
8 बलवान्‌ चक्र ! आधार चक्र 


7 बिशुद्ध-शक्ति चक्र 

इन समस्त में अतीत सत्यपुरुष का स्थान है। मश्ययुग में इन चक्रों को बढ़ा- 
कर दिखाने की प्रवृत्ति दिखायी देती है। प्रत्येक सिद्धपुरुष के सम्प्रदाय में 
मह प्रवृत्ति लक्ष्य की जा सकती है। इस चक्रों को भेद करना परम सिद्धि का प्रमाण 
माना जाता था। फिर भी सामान्य रूप में यह कहा जा सकता है कि स्वयं सिद्ध- 
पुरुष लोग चक्रभेद की अपेक्षा भक्त को ही श्रेष्ठ समझते थे । कबीर की ही भाँति 
गुरु नानकदेव ने भी कहा था कि, “जो ब्रह्माण्डे सोई पिण्डे, जो खोजे सो पावे ।” 
जिस प्रकार ब्रह्माण्ड के तीन स्तर हैं: अधोलोक, मध्यलोक और ऊब्वलोक, उसी 
प्रकार पिण्ड के भी । इनकी जैसी सुन्दर विवेचना श्री सन्त पूर्णस्चिहजी ने की है, 
बहू केवल सिख सम्प्रदाय के ही नहीं, कबीरदास के लोकसंस्थान और पिण्ड- 
ब्रह्मा ण्डैक्य को समझने में मी बड़ी सहायक है। उसके आवश्यक अंशों को हम 
संग्रह कर रहे हैं। 

सप्त अथोलोकों का ब्यौरा तो बही है जो हम पहले दे चुके हैं, अर्थात्‌ एड़ी 
से लेकर तड़ागी तक के सात अंगों में सात नरकों की कल्पना की गयी है। मध्य- 
लोक में सात लोक हैं जो मानव-देह के सात तक्रों में प्रतीक-हूप से स्थिर हैं: 
() चतुर्दल मूलाधार चक्रमें भूलोक; (2)घटदल स्वाधि७ष्ठान चत्रमें भुवलोक; 






+ शिवलोक: तदुध्दे कु प्रकृत्या च समाशतम्‌ ६ 
““सुब्वे॑ सर्वतत्दानां कार्यकारथभपनिताम्‌ ॥ 

निन्य॑ परम॑ दिव्य महावैज्णवसंज्षकम्‌ 
>लदूधवं तु पर दिल्यं सत्यमन्‍्यद व्यवस्थित्म्‌ 0 

स्यासिलां योगिनां स्थान भगवदूभावितत्मनाम्‌ । 

सहासंभुमोद्तेज्त... सर्वशक्तिसमन्वित: ॥ 

तु तु स्वयं भ्त॑ गोलोक प्रकृतेः परग्‌ ---विस्ल., १- 240 में सदाशिवससहिता के बचद 
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(३3) दक्षदल मणिपूर चक्र में स्वलोंक [इसी से थोड़ा हटकर अप्टदल चक्र हैं 
जिस पर मन भरमा करता है]; (4) द्वादश दलवाले अनाहुत चक्र में महलोंक ; 
(5) षोडशदल विशुद्ध चक्र में जजलोक; (6) द्विदल आज्ञाचक्र में तपतोक; और 
(7) आनिक दल सहस्तार-चक्र में सत्यलोक ! परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए 
कि यह पहला सहस्नार-चक्र है। साधारण योगियों की यहीं तक गति होती है । 

इसके वाद इस पिण्ड में ब्रह्माण्ड की दही भांति ऊर्ब्यलो (॥) ब्रह्मण्डी 
मन का स्थान--जों पट्दल कमल के आकार का है और जहां ग्रैलोक्यपति महान्‌ 
देव का कातस्वान है; (2)शिव इक्ति-समवाय-स्थान जिसे प्रथम शून्य, मआधुन्य 
या महाशुन्य पद कहते हैं; (3) निरालम्ब पुरी--अन्तःशुल्य पद; (4) शब्द- 
ब्ह्मास्थान--प्रणव तथा विन्दुपदाधार; (5) निजपद '-32 दल का इबेत कमल 
या भँवर गुफा; (6) गुरुवद--निरंक्रार देश; (7) दूसरा सहल्लार-्चक्रया 
पूर्ण पद। 

यह जो द्वितीय सहस्नार पद है बह भी अन्तिम पद नहीं है | बहुत-से योगी तो 
अथम सहस्लार को ही परमपद मान ज्षेते हैं, पर जो गोरथनाथ जैरे सिद्ध हैं वे 
दूसरे सहुख-र तक पहुँच जाते हैं। पर वह भी सब-फ्रुछ नहीं है! नानवादेव इसके 
भी ऊपर कई स्थानों को पार कर महामहिमावती बिहंगमपुरी में जा राके थे, जो 
देक्ष-काल के परिच्छेद से शून्य पारावार रहित अवथ (अघाच) पद है। विशेष 
बिस्तार के लिए 'प्राण.', प्रस्तावना, पृ. 75-84 देखना चाहिएर । 

अस्ठु, यह तो अवान्तर बाद हुई। प्रासंगिक यह है. फि कबीरदारा ने पृथ्वी के 
ऊपर दस मुकाम माने हैं, वे दस मुकाम जिस प्रकार बढ्मा।ण्ड में हैं उसी प्रकार पिण्ड 
में भी ! * स्वयं कबीर साहव ने इनका साक्षात्कार किया था, इसका प्रमाण उनकी 
बाणियों में है : 

चला जब लोक को ओक सब हांड़ि के हंस को रूप सदूगुरु घनाई। 

भू ग॒ज्यों कीट को पलटि भूंगी किया आप सम रंग दे-ले उड़ाई।॥ 

छोड़ मासूत-मलक्ृत को पहुँचियाँ विष्णु की ठाकुरी देख जाई। 

इन्द्र कुबेर जहाँ रंभा निरत है देव तेतीस कोदि रहाई॥ |॥ 

छोड़ि बैकुंठ को हंस आगे चला शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई। 

ज्योति-परकाश में निरख निःतत्त्व को आप निर्भब हो भय मिटाई ॥ 

अखिल तिर्धून जेहि बेद अस्तुति करे तीनहूँ देव को है पिताई। 

भगवान तिनके परे सेत मूरति धरे भाग को आन तिन को रहाई॥ 2 ॥ 

















. खेल बह्माष्ड का पिंड में देखिया जब्त की अर्मता दूरि भागी। 
डाहर-भीलरा एक आकाशवत खुषुभना डोरि तहें उत्तडि लागी ॥ 
पबन को उलटि करि युल्न में दर किया धरिया में अधर भरपुर देखा । 
कहे कब्वीर गृह पूर की मेहर स्लो तिरजरदो मद्ध दौदार वेखा॥ 

३ जखब्द,, पृ. 705 
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चार मुवकाम पर खण्ड सोरह कहैँ अण्ड को घोर ह्मति रहाई। 
अण्ड के परे स्थाव अद्ित्त को निरक्षिया जब उहाँ जाई॥ 
सहस ओ द्वादर्श रूह संग में करत कल्लोल अनहृद बजाई। 
तासु के बदन को कौन महिमा कहाँ भासती देह अति नूर लाई॥ 3 ॥॥ 
महल कंचन-वने मनिस तामें जड़े बैठ तहें कलस आख़ंड छाज। 
अजिन्‍्त के परे स्थान सोहंग का हंस छत्तीद्र तहवाँ विराजै।॥ 
नूर का महल ओऔ नूरक भरूम्य है तहाँ आनन्द सों दंद् भाजै। 
करत कल्लोल बहु भाँति के संग यक हंस सोहंग के जो समाजै | 4 ॥| 
हँस जब जात षद्चऋ को वेधिक सात मुक्काम में नजर फेरा। 
सोहंग के परे सुरति इच्छा कही हंस बामन जहँ हंस हेरा॥ 
रूप की राशि ते रूप उनको वना नहीं उपमा इन्द्रजो निवेरा। 
सुरति से भेंटि के शब्द को टेकि चढ़ि देखि मुबकाम अंकूर केरा ॥ 5 ॥ 
शून्य के बीच में विमल बैठक जहाँ सहज स्थान है मैबकेरा। 
नबो मुक्क्राम यह हंस जब पहुँचिया पलक विलम्द ह्वाँ कियो डेरा ॥ 
तहाँ से डोरि क्रम तार ज्यों लागिया ताहि चढि हंस गो दे दरेरा। 
भये आनन्द से फन्द सब घो़िया पहुँचिया जहाँ सतलोक मेरा॥ 6 ॥ 
हंसनी हँस सब गाय वज्जाय के साजि के कलश वहि लैन आये । 
ग्रुगन यु बीछूरे मिले तुम आइकी प्रेम करि अंग सों अंग लाये ॥ 
पुरुष में दर्शन जब दीन्दिया हंस कौ तपनि वहु जनम की तव नसाये। 
पंलेटि के रूप जब एक के कौन्हिया मतहूँ तब भादु षोडस उगाये।। 7 ॥ 
पुहुप के दीप पीयुष भोजन करे शब्द की देह जब हंस पाई। 
पुहुँंप के सेहरा हंस और हंसिती सच्चिदानन्द सिर छत्र छाई॥ 
दिपे बहु दामिनी दमक बहु भाँति की जहाँ घन शब्द को घुमड़ लाई। 
लगे जहाँ वरषने गरज धन घेरि के उठा तहें शब्द थुनि अति सोहाई |॥ 8 ॥ 
सुनै सोइ हंस तहेँ यूथ के यूग हु एक ही नूर इक रंग रागें। 
करत बीहार मनभामिनी मुक्ति में कर्म और भर्म सब ढूरि भाग ॥ 
रंक और भूष कोई परल्षि आवै नहीं करत कल्लोल वहु भाँति पागै। 
काम औ क्रोध मद लोभ अभिमान एक छाँड़ि पासण्ड सत शब्द लागे॥| 9 ॥ 
पुरुष के बदत की कौन महिमा कहाँ जगत में ऊपमा कछु न पाई। 
अस्द्र औसूरगण ज्योति लागे नहीं एक ही तकक्लय परकाश भाई। 
पान परवान जिन वंझ का पाइया पहुँचिया पुरुष के लोक जाई॥ा 
कहै कब्बीर यहि भाँति सो पाइहों सत्य की राह सो प्रगट भाई॥ 0 ॥ 
--विंद्व., पृ. 239-40; क. मन., पृ. 576 
ध्यान से देखा जाय तो नायपत्थी योगियों के सूक्ष्म वेद (दे. ऊपर, पृ. 
24), दैलाद्ैतविलक्षण (दे. ऊपर, पृ. 223-24), निरंजनपद (दे. ऊपर, पृ. 
238 ) ,नाअपस्थ (दे. ऊपर, 'हठयोग की साधना' अध्याय)आदिके भीतर ही ऐसी 


248 / हजाएरीप्रसाद द्विवेदी प्रस्थावली-4॑ 


उद्भट कल्पना के वीज वत्तंमान थे। यह सारा बखेड़ा असल में एक बड़ी पुरानी 
परम्परा का विकास मालूम पड़ता है। कबी रदास के नाम पर चलनेवाले बहुत-से 
पद इस कल्पना के पोषक बताये जा सकते हैं। हमने पहले ही एक वाणी में लक्ष्य 
किया है (ऊपर, पृ. 243-44) कि निरंजन एक महाठग है और उसने रारे जमत्‌ 
को धोजञा देने के लिए यह जाल पसार रला है! स्वयं 'बीजबा' में इस आज्षपर गे पद 
जा सकते हैं, जिनमें वताया गया है कि अलेख निरंजन के बाँधने से सारा जगत्‌ 
हुआ है ।। उसी ने नाना प्रकार के चक्र बनाये हैं जिनमें संसार चक्र मार रहा 
है, उसी से बेदों और शास्त्रों का, तीर्थों और ब्रतों का, दान और पुण्य का 
चक्‍हा चलःया है। 'बीजक' की इक्कीसबीं रमेंनी के अन्त में एक साख्री उद्धृत की 
गयी है, “मैं ही सिरजाता हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं ही जलाता हूँ (या जीर्ण करता 
हूँ), मैं ही लाता हूँ, मैं ही जल और स्थल में रमा हुआ हूँ -मे रा ही नाम निरंजन 
है ।”* इन सबसे यह सावित होता है कि निरंजन कोई सचमुज ही बैस्ता पदार्थ है 
जैसा हम देख आये हैं। श[स्त्रीय विचार के टीकाकार श्री वियारदारा ने इरा जगह 
तिरंजन का अर्थ “यम' किया है। परन्तु एक बार यदि हम चित्त से निरंजन बी 
ऊपर बतायी कल्पना हटा दें तो कम-से-कम 'बीजक' के इन पदों से निरंजन का 
अर्थ सर्वश्क्तिमान निर्दोष ब्रह्म किया जा सकता है। उसे शैतान रामझने की 
बिल्कुल जरूरत नहीं । 

फिर बीजक के ।]4वें शब्द के अनुसार भी आदिपुरुप-निरंजन-त्रिदेव भादि 
की परम्परा का समर्थन होता है और यह भी समर्थित होता है वि कबी रद।रा सच- 
मुच ही इस विपत्ति-सागर से मनुष्यों का उद्धार करने का दावा करते थे ।* परस्तु 




















3. अन्नख निरंजन सखइ ने झोई । 
जिहि झूठे बेंदा हो अयावा। शूआ बचत शांचि करि माता 
बेचा बेधा कील बेवह्ार/;करम बिवरजित बे तिनारा। 
बट आश्रम पट दरसत कोना । पेटश्त वस्तु खोट सब चीद्टा । 
चार विररछ छत्न श्रा्च बखाने । विद्या अगिनित गे न जाने । 
औरो आम करें बिचारा ते नहिं सूझे बार गे वाद्य । 
जप-तीरक-ब्त कोर्ज पूजा |दाकबुस्थ कोजे बहु इुजा। 
मंदिल तो है तेह का मति कोई पैठे धाय। 
जो कोई पँँठे ध्वाइसे बिना प्लिर सेती जाय ॥--स्मैसी 22 
मैं स्विर्ज़ों मैं मारहूँ, मैं जारों में खाँव। 
जल-यल में मैं रमि रहयो, झोर मिरंजन नाँव ।।--रमैनी 2 को सखी 
'सार' शब्द प्ले बॉचिहो मानहु इतवाराहो। 
आदि पुरुष इक बृच्छ है निरंजन डाराहों। 
तिरि देवा साला भये पत्ता झंसारा हो। 
ब्रम्दवा चेद सही कियो सब जोय पसारा हो। 
विस्तू सया उतपत्ति किया उरसे व्यवहयाण हो 
तीन लोक इसहूँ दिशा जम रोकित द्वारा हो। पर ञ्क 
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प्राचीन पोथियों में पाये गये पदों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि निरंजनवाली 
पौराणिक कल्पना चाहे जितनी श्राच्ीन परम्परा का विकसित रूप क्यों न हो, 
कबी रदास उसे ज्यों-का-त्यों नहीं मानते थे । के ब्रह्म या निरंजन को ज्ञैतान तो 
मानते ही नहीं थे, उल्टे उसे परम काम्य समझते ये । वस्तुत: जैसा कि इस अध्याय 
के आरस्भ में ही वताया जा चुका है, निरंजन या धममराय को परम दैवत समझने- 
बाल सम्प्रदाय बाद में जिन्त समय कवीरपन्थ में अन्तर्भुक्त हुआ था, उसी समय 
निरंजन की महिमा घटाने का प्रयत्न किया गया होगा। यह तो हम पहले ही देख 
चुके हैं कि कबी रदास दवँतादवैत-विलक्षणवाद में योगियों से प्रभावित थे (ऊपर, पृ 
223-24) , फिर यह भी निश्चित है कि वे उस परम सहजावस्था को महान्‌ पद 
समझते थे जहाँ अल्लाह या राम की गम नहीं होती ।? कई पदों से स्पष्ट है कि 
काल से उनका मतलब निरंजन से नहीं है और #ह्म न तो उनकी दृष्टि में ठग ही 
है और न ब्रह्मज्ञान हेय ही ।* 

कबीर-ग्रन्थाबली में एक ऐसा पद है जिससे पता चलता है कि भिन्‍त-भिन्‍न 
चक्रों में देवताओं के निवास का जो विवरण कबीरदास ने किया है, वह अपेक्षाकृत 
सहज है और सर्वाश्ञ में ऊपर वतायी हुई व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। पट्दल- 
कमल में काम का अभाव बताया गया है और शायद 'मन के मोहेस दीदुला' या 
'बिट्ठुल भगवान्‌ का वह निवासस्थान है। अष्टदल कमल में श्वीरंग केलि करते हैं, 
पर द्वादशदल-विहू। री भगत्रान्‌ के रूप का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। यह 
जरूर बताया गया है कि त्रिवेणी-स्नान के (देखिए ऊपर, पृ. 233)बाद समकादिक 
का साथ हो जाता है, अर्थात्‌ शायद बेझुण्ठ-विहारी विष्णु का स्थान नजदीक आ 
जाता है। फिर गगन-गुफा में अनन्ततार का दर्शन बताया गया है और वोडबदल 








++ कौर भये सत्र जीयरा लिए विप के चररा हो। 
ति-यहपो हृगकिमा जिन अमल पद्वारा हो। 
करम की बंसी लायके पकरयो जर सार हो । 
अकल्न मिटावौं घासुझों पठबों भव एारा हो। 
कहूँहिं कवीर निरभय करी परद्वो टकझारा हो ॥ -'बीजर, रब्द 34 








घुर नर मुनि अरू औलि, ए ग्ब बेल दोर। 
अलहू राम की गम नहीं, तह बर किया इदोर ॥-स. क. सा. ६. 64 
अद मैं पाइबी रे पाइलओौ ब्रह्म शियात । 
सहज समर्थ सुख रहिवो, कोडि कन्नप विधास। 
है हि ३4 
आपै में तव आपा तिरख्या अपतर्ष आया वूल्या । 
आप कहत चुनत पुनि अपना अपन पैं बाषा १ 
अपने परचे लागी तारी अपन पे आपसयांतां। मर 
कह कबीर ज॑ आप बिचर मिट गया आवे-जानों 8-5. अं... पद 6 
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कमल में बनवारी के मिल जाने की वात है।' ऐसा ज।न पड़ता है कि कबी रदास 
का मतलब इस पद में उस सहज-समाधि से है जिसमें पद-एद पर भगवान्‌ का 
दर्शन होता है और इस पद में आये हुए बिद्वुल, श्रीरंग, बनवारी आदि पद परि- 
भाषित नहीं बल्कि सीधे-सादे ढंग से भगवान्‌ के घाचफ हैं। सच पूछा जाय तो 
कवी रदास योगमार्ग की क्लिप्ट साथनाओं को भी बाह्याचार ही समझते रहे। 
उनके जैसा उन्मुक्त विचार का भनुष्य किसी प्रकार की रूढ़ियों का कायल नहीं 
हो सकता या । वारम्वार वे जिस सहज-सम।धि की घोषणा कर गये हैं उसमें नाना 
प्रकार के प्राणायाम, आसन, समाधि और मुद्राएँ परम-तत्व की उपलब्धि के साधन 
हैं, साध्य नहीं । सहुज-समाधि से ही अगर बह उद्देश्य सिद्ध हो जाता है तो काया 
को ब्लेश देने से क्‍या लाभ है ? आँखें मूँदे बिना, मुद्रा धारे बिना, आसन लगाये 
बिना, खुली आँद्षों से परमाराब्य का मनोहर रूप देख सकता ही सहज-समाधि 
है। ऐसे साधक का हिलमा-डुलना सब-कुछ परिक्रमा है, स़ोना-बैठना ही दण्डबत 
है, बोलना ही नाम-जप है, खाना-पीता ही पूजा है। एक बार इस सहज-समाप्रि 
में जो साधक रम गया बहू उस अनहद नाद को निरन्तर सुनता रहेगा, जिसके 
सुनने मात्र से रोम थकित हो जाते हैं, समस्त इन्द्रिय श्लथवन्त्र ही ज!ते हैं, मन 
आनन्द से परिपूर्ण हो जाता है ।* उसी में समस्त कुशलों का कुशल है, जिरामें 








]. मन के मोह बीदुला यहु मन ज्ञागो तोहि रे। 
अरतकत्रेत मत मॉनियाँ और ते भाव मोड़ि रे। 
बट्दल-कवल-विवाियाँ चहुं को फरेरि मिलाइ रै। 
बहुँ के बीच समा तहेँ काल वे व्याप॑ आइ रे। 
अष्टकेग्रल-दल भीतरां तहाँ श्रीरंग करेलि कराइ रे। 
सद्गुह मिले तो पाइके नहीं ठौ जन्म अफारण जाई रे । 
कदली-कुमुमदल भोतर्रँ तहां दब अंगु का बीच है। 
तहाँ डुआदल खोजि ले जनम द्योत नहिं मींच रे। 
बंक वालिके अस्तरँ पष्ठिम दिखा की बाढ़ रे। 
जीजर छई रह पीजिये तहाँ अंवर-गुका के बाद हे। 
खिबेणी। मनाई स्हवाइये सुरति मिले जो हाथि रे। 
जहाँ न फिर मध जोइये सतकादिक 'मिलिहैसायि रे। 
गरम गरणि मध जोइये तहाँ दीद्े तार अनन्त रे। 
विजुरी इमकि घन बरपिहै तहाँ मोजत हैं सब सन्त रे ! 
पोडश-कंदल जब चेतिया ठव मिलि यये श्रीबतवारि रे। 
जरा-मरण-प्रम भाजिय/ पुरपि जनम निबएरिरे। 
गुरू गमितें थाईये झंखि मरे जनि कोइ रे। 
कहीं कदीरा रमि रहा सहन समाधी सोई रे ॥--क, ग्ं., पद 4 
साध्यो सहज समाधि जली । 
नुदध्रताप जा दिन ते उपजी दिन दिल अधिक चली । 
जहां जहाँ डोलों सोइ परिकरमा जो कछु करों स्तर सेवा । 
जब सोवों तब करों दण्डवत पूजों और दे देवा। के 
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हरंज-समाधि प्राप्त हो जाती है।यह उपाधिमव शरोर सहज-समाधिमव बस 
के दुर्गे में सुल्र का विश्वामायार बन जाता है, झत्रु मित्र हो जाते 
णव बन जाते हैं। एक वार यदि साधक आत्माराम बन सके--आप- 
ही-आप में रम सके, तो फिर कोई विघ्न सता नहीं सकता, मत सनातन हों जाता 
है, जन्म-मरंण का ज्ञ।न हस्तामलक की भाँति सहज हो जाता है। वैसी हालत में 
न तो साधक से कोई उद्विग्न होता है और न किसी और से साधक ही उद्ढेग पाता 
है 

अनुमानतः कबी र्‌द/स के समथ का एक अपेक्षाकृत सहज मतवाद वाद में 
चलकर जटिल हो गया हैं! स्पष्ट है.” कवीरदास निर्गुणया निरंजन वह को 
औतान जैसा नहीं समझते थे। परन्तु यह वात भी सन्देह के परे है कि गोरखनाथ 
के योगमार्य में वेदान्त, बेद, अद्वैद् और निर्गुण ब्रह्म को द्वैतद्वेत-विलक्षण और 
सगुण-तिर्गुण से अतीत परम तत्त्व की अपेक्ष। छोटा समझा गया है और कवीरदास 
में यह भाव ज्यों-का-त्यों रह जाता है। वस्तुत्तः कबीर के मत से भगव/न्‌ के निर्गण 
होने का अर्थ सगुणनिर्गुणातीत होता होता है और यह दोगों व्तें अर्थात्‌ भगवान्‌ 
को निर्मुण, निरंजन और गुणातीत कहना असंगत नहीं है। यह जानी हुई बात है 
कि भगवान्‌ अलौकिक गुणों के आश्रय हैं और इसीलिए लोक में जो वात परस्पर 
बिरोथी दिखती है, वह भगवान्‌ में संगत हुआ करती है। 











++ कहाँ मो गांस युतों सो शुतिस्त खौद-प्रियों सो पूजा । 
मिरह-उजाड़ एकगम लेखों साव ने राखं दशा। 
आँख न मूँदों कात त रूथ्यों तनिक कप नहिं धारों। 
खुले नैत पहिचातों हँसि हेसि मुन्दर सप मिहारों। 
सबंद निरंतर मे मन लाया सतित काम़तरां त्यागी। 
अठात-बैठत बाबहुँ ते छूटे ऐसी. ताये तागो। 
बह कबीर यहें उतमुनि रहती सो परगट करि भाई। 
दुख-मुख से कोई परे परम पद तेहों रहा समाई। झब्दा, 
3. अब हम सकस कुमल करि माँताँ 
ह्याँति भाई तेंब गोब्यंद 
कन॒ में होती कोड़ि उपाधिं। उलदि अई सुछ्ध सहज सनाधि ॥ 
जमे उलडि भया है राम | दुद् बिहरा सुख किया विश्राम ॥ 
हैरी उलटि हे हैं मीता | शापठ उलडि स्जन भये चीता॥ 
आए जाति उलदि से-आप ।.हो. नहीं व्या तिन्यूँ ताप॥ 
अब मन उत्न्टि सनातन हुवा। तव हमसे जाताँ जीवत मूवा॥ 
कह कबीर सुख सहज समार्ड। आव न डरों द ओर डराऊं।॥ 
2. आगे भी निरंजन शब्द का थोड़ा दिचार क्रिया गया है। देखिए, क. ग्रं,, पद 29, 237 
मोर 238। 

















“निरंजन कौन है' ज्ीष॑क अध्याय का परिश्षिष्ट 


'आदिप्ंगल' नाम से निम्तलिखित पद्म कवीरदास के नाम पर चलते हैं। ये पद्च 
विह्वनायर्सिहजू की टीका के आरम्भ में दिये हैं तथा 'कबीर मत्सूर' ओर 'सत्य 
कबीर की साखी' में भी संगृहीत हैं) इस 'आदिमंगल' से निरंजनवाली कथा का 
समर्थन किया जाता है । यहाँ विश्व. का पाठ दिया जा रहा है। यह ध्यान देने की 
बात है कि इस आदिमंगल की झैली प्रश्नोत्तर की है और स्पष्ट ही जान पड़ता है 
कि इसे कबीरदास स्वयं नहीं लिख रहे हैं: 


अथ आदिमसंगल 


दोहा--प्रथम समरथ आप रहे, दूजा रहा न कोइ। 
दूजा केहि विधि ऊपजा, पूछत हैं गुरु सोइ॥ 
तब संतगुरु मुख बोलिया, सुक्रत सुनो सुजान । 
आदि अन्त की पारचे, तोसों कहाँ बस्ान॥ 
प्रथम सुरति समरय कियौ, घट में सहज उचार | 
ताते जामने दीनिया, सात करी विस्तार ॥ 
दूजे घट इच्छा भई, चित्त मन सातों कीन्ह। 
सात रूप निरमाइय!, अबिगत काहे न चीनन्‍हे॥ 
तब समरथ के श्रवण ते, मूल सुरति भई सार। 
बाब्द कला तते भई, पाँच ब्रह्म अनुहार॥ 
पाँचौ पाँच अण्ड धरि, एक एकमा कीन्ह। 
ढुइ इच्छा तहूँ गुप्त है, सो सुक्र।ः चित चीन्ह॥ 
योगमया यकु कारणे, ऊजे क्षक्षर 
या अविगति समरथ करी, ताहि गुप्त करि दीन्हू ॥॥ 
इवासा सोहं ऊपजे, कौन अभी वंथान। 
आठ अंस निरमाइया, चीन्हौं संत सुजान॥ 
तेज अंड अचिन्त्य का, दीन्‍्हों सफल पसार। 
अंड सिखा पर बैठिके, अधर दीप निरवार ॥ 
ये अचिस्त के प्रेम तें, उपजी अक्षर सार। 
चार अंस निरमाइया, चारि बेद विस्तार ॥ 
तब अक्षर का दीनिया, नींद-मोह-अलमान। 
बे समरय अविगति करी, मरम कोइ नहीं जान || 
जव अक्षर क॑ नींद गई, दबी सुरति निरवान। 
श्याम वर्ण इक अंड है, सो जल में उतरान॥ 
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अक्षर घट में ऊपजे, व्याकुल संशव शूल। 
किन अंडा निरमाइया, कहा अंड का मूल 
तेहि अंड के मुक्ल् पर, लगी झन्द की छाप) 
अक्षर दृष्टि से फूंटिया, दस द्वारै कढ़ि बाप॥ 
तेहिते ज्योति निरंजनों, प्रकटे रूप-ननिधान। 
काल अपरबल वीरमा, तीनि लोक प्रधान ॥॥ 
तातें तीनों देव भे, ब्रह्मा-विस्नु महेश। 
चारि खानि तीन सिरजिया, माया के आदेश॥ 
चारि बेद षट शास्त्रऊ, और दस-अष्ट पुरान। 
आस्ा दे जग बाँधिया, तीनों लोक भुलान॥ 
लख चौरासी धारमाँ, तहाँ जीव दिय वास। 
चौदह्‌ यम रखवारिया, चारि बेद विश्वास ॥ 
आपु आपु सुक्ष सब रमें, एक अंड के माहि। 
उतपतिपरलय दुःख-सुख,फिरिआर्वहिफिरिजाहि॥ 
तोहि पाछे हम आइया, सत्य झब्द के हेतु । 
आदि-अन्त की उतपठी, सो तुमसों कहि देत ॥ 
सात सुरति सब मूल है, प्रलयहु इनकी माँहि! 
इनही माँ से ऊपजे, इतकी माँह समाहि॥ 
सोई रूपाल समरत्य कर, रहे सो अछप छपाइ। 
सोई संधि लैँ आइया, सोवत जगहिं जगाइ॥ 
सात सुरति के बाहिरे, सोरह संख के पार। 
तहें समर्थ को बैठका, हंसन केर अधार॥ 
अर घर हम सबसों कही, शब्द न सुर्ते हमार। 
ते भवसागर डूबहीं, लख चौरासी धार॥ 
मंगल-उतपति आदि का, सुनियों संत सुजान। 
कह कवीर गुरु जाग्रत, समरथ का फ़ुरमान॥ 


कुछ अन्य छाब्दों के भाग्य-विपयंय 


'निरंजन' शब्द के इस भाग्य-विपयंथ को देखकर आइचर्य नहीं करना चाहिए। 
भारतवर्ष की जलवायु में ही कुछ ऐसा गुण है कि यहाँ के साधक ओर पण्डित समस्त 
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प्रचलित पौराणिक परम्परा को स्वीकार करते हैं, अपने विशेष मत की पुष्टि के 
लिए उससे संगलि बैठाते हैं और अपने उपास्य देव को सबके सिर पर बैठा देते हैं। 
विष्णु को भजनेवाले शिव को विष्णु का दास बनाते हैं और शिव को भजनेवाले 
विष्णु को शिव का भक्त और फिर शक्त के उपासक शित्र की छाती पर काली 
का कराल ताण्डव देखकर भाव-विद्धल हो उठते हैं | यह्‌ चिर-परिचित घटना है। 
निरंजन वेचारे को जर। कड़ा दण्ड मिला है। वह ईइबर से शैतान हो गया 
अवश्य ही कब्ी रदास के हाथों नहीं, वल्कि उनके चेलों की कंपा से ! परन्तु इस 
प्रकार की मनो रंजक परिणति तक्र कई अन्य डाब्दों को भी जाना पढ़ा है। दुर्गतों 
की जमात में निरंजन अकेला नहीं है। 

सबसे अधिक मनोरंजक है शून्य और सहज, नाद और बिन्दु तश्रा खसम और 
घरनी । झूल्य और सहज तो भारतीय साहित्य के अत्यक्षिक मनोरंजक छब्दों में से 
हैं। बौद्ध महायान सम्प्रदाय के दार्क्षनिकों की दो शाखाएँ हैं। एक मानती है कि 
संसार में सब-कुछ शून्य है, किसी की कोई सत्ता नहीं और दूसरी दाशावाले मानते 
हैं कि जगत्‌ के सभी पदार्थ बाहरी तौर पर असत्‌ होने पर भी चित्‌ के निकट रात्‌ 
हैं। असत्‌ अर्थात्‌ सत्ता-रहित या 'नॉन एक्जिस्टेंट! और सत्‌ अर्थात्‌ रात्तबात्‌ या 
“एक्जिस्टेंट' । इन दोनों शास्त्राओं में से पहली को शून्यवाद बाहते हैं 
विज्ञनवाद । नागार्जुन ने शून्य की व्याख्या करते हुए कहा है कि इगो शून्य भी नहीं 
कह सकते, अशुन्‍्य भी नहीं कह सकते और दोनों ( शूल्याशूल्य) भी नहीं कह 
सकते | फिर यह भी नहीं कह सकते कि य/ 
है। इसी भाव की प्राप्ति के लिए 'शूल्य' का व्यवहार होता है।' इस प्रकार यह 
सिद्धान्त वहुत कुछ अनिर्वत्ननीयताबाद का रूप ग्रहण कर लेता है। हमने ऊपर 
देखा है (पृ. 232) कि नाधपन्‍्वी लोग अपने सबसे ऊपरी सहक्वार चक्र को 'शुन्प- 
चक्र कद्ेते हैं। उनके मत से जब जीवात्मा नाता प्रकार की यौगिक क्रिग्राओं द्वारा 
इस अक्र में पहुँचता है तो बह समस्त ढन्द्रों से ऊपर उठता है और 'केवल' रूप में 
बिराजता है। यही शुन्यावस्था है जिसमें आत्मा को और किसी प्रकार की अनुभूति 
नहीं होती, न सुब्च की, त दुःख की; न राग की, न द्वेष की; न हर्ष की, ते अमर्ष 
की । इन समस्त द्न्द्दों से रहित केवलावस्था को शुस्व|बस्था कहना अनुचित नहीं 
है। पर स्पण्ट ही यह अर्थ बौद्ध अर्थ से कुछ दूर हट गया है। मजेदार बात यह है 
कि योगी लोग इस केवल 'शझुल्वावस्था' को 'शून्याशून्य-अवस्था' भी कहते हैं और 
इस प्रकार दद्दों में नागार्जुन के बताबे हुए परम लक्ष्य को ज्यों-का-त्यों स्वीकार 
करते हुए भी अर्थ में एकदम जित्न हो गये हैं। 

यह जो केवलावस्था है वह और भी पुराने काल से सम्बद्ध है। सहजयानी सिद्ध 
लोग इसी केवलावस्था को वार-बार शून्य पद से पुकारते हैं (चर्या., 3-, ]7-2, 

































4. शूख्यमिति रे वक्तव्य अजून्यमिति वा भवेत्‌ । 
: नौजय- नैव प्रतष्ठा् तु -कब्यते ता 
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28-5, 3-] इत्यादि) । इन सहजझानी सिद्धों ने प्रायः 'जून्य' और 'सहज' शब्द 
का व्यवहार एक साथ किया है। यह परम्परा, अर्यात्‌ 'शूल्य' और 'सहज' का साथ 
व्यवहार करना, नाथपम्थी थोगियों में ज्यों-की-त्यों चली आयी है जौर कबीरदास 
आदि सन्‍्तों ने भी इस परम्परा को लुप्त होने नहीं दिया है। कदी रदास प्राय: 'सहज- 
शूस्थ' का एक ही साथ प्रयोग करते हैं और कितनी ही जगह उन्होंने एक ही अर्थ 
में भी प्रयोग किया है। हम पहले ही देख आये हैं कि सहजावस्था जो नाथपन्धियों 
की चरम साधना है, इस शून्यावस्था से भिन्‍न नहीं है। यही बात सहजयानी सिद्धों 
के विषय में भी कही जा सकती है। इस मत में चार प्रकार के आनन्द माने गये हैं 
“-अथमासस्द, परमानन्द, विरमानन्द और सहजानन्द । परन्तु योगियों के 'सहजा- 
नम्द' से सहजयानियों के 'सहजानन्द' का तात्त्विक भेद है। योगी को जहाँ इस 
अवस्था में आत्मोपलब्धि होती है, वह आत्माराम हो जाता है अर्थात्‌ अपने में आप 
ही रमने लगता है, वहाँ सहुजयानी को इस अवस्था में इन्द्रिय-बोब के लोप हो जाने 
का तो अनुभव होता ही है, अपने-आपको जानने की स्थिति भी लुप्त हो जाती है। 
वहाँ बह केवल एक ऐसी अवस्था में पहुँच जाता है, जिसे किसी शब्द से कहकर नहीं 
समझाया जा सकता, जो अनुभवैकगम्य है। सरहपाद यही बात बताने के लिए कह 
शये हैं : 
इन्दिअ जत्य बिलअ गउ, णट््‌ठउ अप्प सहावा। 
सो हले सहज त तनु फुड, पुच्छट्टि गुरु पावा॥ 
कबीरदास के आविर्भाव के अव्यवहित पूर्वकाल में एक ऐसी भी अवस्था वीती 
है जब सहजयानी सिद्ध लोग शून्य को धनात्मक बताने के लिए एक अन्य शब्द का 
व्यवहार करने लगे थे । यह झब्द है 'सुखराज' था 'महासुख' । इतना वे भी मानते यें 
कि सर्वज्ञ भगवान्‌ बुद्धदेव ने इस शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया और भाव की 
प्रज्ञप्ति के लिए भी कुछ नहीं कहा । वस्तुत: 'सुखराज' अर्थात्‌ धनात्मक 'सुल' की 
कल्पना बौद्ध धर्म में बहुत परवर्त्ती घटना है। परन्तु साथ ही इस मत के माननेवाले 
बुद्धदेव के मौन का जपने पक्ष की पुष्टि में ही उपयोग करते थे। उतका कहने था 
कि यद्यपि भगवान बुद्ध सर्वकज्ञ थे तथापि वे इस महासुखवराज के विषय में मोन रह 
गये, बह इसलिए कि यह वाणी से परे था, 'जय हो इस कारणरहिंत सुखराज की, 
जो जगत्‌ के नाशवान्‌ चंचल पदार्थों में एकमात्र स्थिर वस्तु है और सर्वज्ञ को भी 
इसकी व्याख्या करते समय वचन-दरिद्व हो जाना पड़ा था।-- 
जयति सुखराज एवं कारणरहिंतः सदोदितो जगतां। 
यस्य च निगदन-समये वचनदरिद्रों बभूव सर्वज्ञः॥ 
सो यह सुलराज ही सार है, यही झून्यावस्था है; क्योंकि इसका न आदि है. 
न अन्त है, न मध्य है। न इसमें अपना ज्ञान रहता है, न पराये का। न यह जन्म 
है, न मोक्ष, व भव, न निर्वाण । इसी अपूर्व महाखुख़वराज को सरहपाद से इस प्रकार 
कहा है : 
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आइ ण अन्त ण मज्झ णउ णउ भव णउ णिव्वाण । 
एहु सो परम महासुह्‌ णउऊ पर णव अप्याण॥ 

++ज. डि. ले., पृ. 3 
किस प्रकार यह सहज मत बाद में चलकर सहजिया वैष्णव सम्प्रदाय में बदल 
गया, यह साधना के इतिहास में बड़ी मनोरंजक कहानी है, पर हम उधर नहीं जा 

सकते, क्योंकि वह कवीरदास के वाद की घटना है। 
कबीरदास ने 'शुन्य' और 'सहज' से जिस प्रकार की समाधि की बात कही है 
बह योगियों की सहजावस्था से भिन्‍न है। वे उस सन्त को अपना सारा जप-तप 
दलाली में मेंट कर देने को तैयार थे जो उन्हें सहज सुख के योग्य बना दे, जो उन्हें 
एक बूँद की राम-रस चल्ला दे । यह राम ही उनकी सहजावस्था का सुख है ।* इस 
“राम-रस' का आस्वादन उन्होंने सहज-शूल्य में किया था । इसी 'राम-रस' से शिव 
सनकादिक मत्त हो गये थे । इड़ा और पिंगला की भठ॒ठी बनायी, उसमें ब्रह्म-अग्नि 
जला दी, सूर्य और चन्द्र से दसों दरव।जे बन्द कर दिये और उल्टी गंगा बहाकर 
पानी की व्यवस्था की, तब जाकर पाँचों प्राणों को साथ लेकर “राम-रश' चुआया 
गया और कबी रदास ने छककर पान किया। सदुगुरु न भिले होते तो बह विचित्र 
रस सम्भव न होता (£ खैर, कवीरदास भाग्यशाली थे, उन्हें राम-रस का जस्का 
लग गया और वे दिन-रात इस महारस में बुदद बने रहे | इस प्रकार कबी रदास हु 
छोड़कर बेहद में पहुँच सके थे और बहाँ 'शून्य' सरोवर में आप्राण मज्जन करके 
ऐसे महल में विश्वाम कर सके थे जहाँ मुनिजन भी नहीं पहुँच पाते ।* सहुजावस्था 
भी कवी रदास के मत से बह है जहाँ मक्‍त स (ज ही भगवान्‌ को पा सके । पुत्र-कलत्र 
और वित्त का त्याग करना कच्छता है, कोई एक ऐसा योग है जिसमें ये चीजें स्वयं 
छूट जाती हैं । कबीरदास ने इसी अनासक्ति योग को अपनाया था और उन्हें अपने 





. है कोउ सन्त सहज सुख उपजे जाफों जए-तफ देज दलाली । 
एक बूंद भरि देइ राम-रख, स्यूँ भारि देइ कलाती। इस्यादि। 
जया गं., पद 55 


बोलो भाई राम की दुहाई। 

इ रत सिवेन्सनकादिक माते पीवत अजहूँ न अघाई । 

इसा ध्यंगुला भाटी की्हों, ब्रह्म अगनि परनारी! 

समिहर झूर द्वार इस मूँदे लागी जोग जुग तारी। 

मन सतिवाला पी राम-रख दूजा कछु ता सुद्दाई। 

उच्नटी गंगा वोर वहि आया अंमृत घार चुआई। 

पंच जमे सो झंग करि लीन्‍्हें चलल खुमारी लागी। 

्रेम-पियाले पीवन लागे सोबत कागिति जासी। 

सहज सुनि मैं जिन रस चाव्या खतगुरूवे सुद्चि पाद। 

डाल कबौरा इडि रक्ष माता कबहूँ उछकि ने जाई प--क. ग्रं,, पद 74 
हद छांड़ि बेहद गया, किया सुननि असनात। 

सुजिजन महल न पावई, तहाँ किया विश्वाम ॥--&. ग्ं., 5-7, १. 3 
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पुत्र और कल्त्र की ममता और अर्थ-काम की चिन्ता सहज ही चली गयी थी--वे 
'एकमेक' होकर राम से सहज ही मिल सके थे : 
सहजें सहजें सब गए, सुत बित कामिणि-काम। 
एकमेक हूँ मिलि रहो, दास कबीरा राम॥ 
सहूज सहज सढ कोई कहै, सहज न चीन्‍्हेँ कोइ । 
जिन्हे सहजें हरिजी मिलें, सहज कहीजै सोइ॥ 
++क. गं. 2,3-4, पृ. 42 
किन्तु हमने ऊपर देखा है कि कबी र॒पन्‍्दी लोगों ते इस 'सहज' शब्द का भी 
लोक-विद्येष के अर्थ में ही प्रयोग किया है। कवीरदास ने ग्रद्यपि यहाँ सहज ही 
हरि को था| लिया था, पर कबीर के शिष्यों को यह पसन्द नहीं था कि उन्हें सहज 
ही छोड़ दिया जाय | सो सहज शून्य की नैरात्म्य, कैवल्य, महासुक्ष, राम रस 
निर्र से होती हुई सहज लोक तक पहुँचने की यात्रा बड़ी ही मनोरंजक है। फिर 
भी इतना तो सन्तोष किया ही जा सकता है कि उस परिणति के पश्चात्‌ भी 
सहजलोक में वास करनेवाला सहज पुरुष निरंजन-जेसा ठग और धोजेबाज नहीं 
बलाया गया है और बह सत्यलोक-हूप परमपद से अस एक ही सीढ़ी नीचे है । 
'खसम' शब्द और भी मनोरंजक है। सिद्धों के गानों और दोहों में यह कई 
जगह आया है। सरोजबज्य की निम्नलिखित चौपाई में यह दो बार आया है। एक 
जगह केवल 'झसम' है और दूसरी जगह 'खसम-सहावें' या 'खसम-स्वभावेन' के 
रूप में है: 
सब्ब रूअ तहि खसम करिज्जइ। 
खसम सहावें मण वि घरिज्जइ।॥। 
दुर्माग्पवश इस चौपाई पर अद्वयवज्ञ की टीका खष्डित मिली है। आखिरी 
पंक्ति का अथ उन्हें 'मनश्च खसमस्दभवेन धार्यते' अर्थात्‌ 'मन भी खमस स्वभाव 
से धारण किया जाता है' इस प्रकार किया है। परन्तु इसके बाद की चौपाई की 
टीका में जो कुछ लिश्ञा है, उससे कोई सम्देह नहीं रह जाता कि 'खसम' वस्तुतः 
सहजयानी लोगों की सहज।वस्था या शुत्य|वस्था का वत्चक झब्द है। 'खमस' का 
शब्दार्थ भी 'शुम्य के समात' या “आकाश के समान' (नाभ्पस्थियों के शब्द 'झुन्यो- 
पम' और 'गगनोपम' से तुलना कीजिए ) है। अद्वयवज्ञ लिखते हैं कि, “तथा 
सो४पि खस मस्वरूप॑ मनः तस्मिन्मन: क्रियते। एवं य: करोति स उत्तम: पुरुष: 
सहंजस्वभावे रम्थते क्रीडत इति यावत्‌ ।” अर्थात्‌ ज्ञाकाश के समान ब्यापक 
मन में जो साधक अपने मन को लीन कर देता है बढ उत्तम पुरुष निरचय ही 
स्वभाव से क्रीड़ा करता है ।--“सहजम्नाय-पंजिका', पृ. 0-!] 
इसी तरह शबरपाद के निम्नलिखित पद में 'खसमे-समतुला' शब्द आया है: 
हेरिे मेरि तइला वाड़ी-खसमे संमतुला 
बुकड़ए सेरे कपासु फुटिला । 
टीकाकार ने यहाँ 'खसमें समतुल।' का अर्य 'प्रभास्वरतुल्यमृता' अर्थात्‌ 'अत्यन्त 
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उज्ज्वल किया है। जाम पड़ता है कि सहजयानो लोगों में इस शब्द का प्रयोग 
शूल्यावस्था और नैरात्म्य-माव के लिए किया जाता था। इस भाव केव्यंजक 
जितने भी पुराने शब्द योगियों और तान्त्रिकों के साहित्य में बच रहे 
थोड़ा बदल गया है। नैरात्म्य का स्थान 'भावाभावबिनिर्मक्तावस्था' से ले लिया 
है, अर्थात्‌ बौद्ध लोग जहाँ इन शब्दों से आत्मा के लुप्त होने का भाव लिया 
करते थे (नैरात्म्य), वहाँ योगी और तान्त्रिक लोग एक ऐसी अबस्था का अर्थ 
समझने लगे जिसमें साघक को न भाव का अनुभव होता है, न अभाव का--न तो 
वह 'है' को महसूस करता है और न 'ना' को (भाव-अभावविनिर्मुक्ल-अयस्था) । 
यही योगियों की दुललेभा सहजाबस्था है । ध्यान देने की वात है कि इस अवस्था के 
लिए योगियों ने 'खसम' शब्द के तुल्यार्थ 'गगनोपम' दाब्द का व्यवहार किया है । 
'अवबूत-गीता' में अववूत्त की इस गगनोपमाबस्था का जिस्तारपूर्वक वर्णन है। 
गगनोपमावस्था (या ख-सम अवस्था ) जहाँ दंत और अहद्देत, नित्य और अभित्य, सत्य 
और असत्य, देवता और देबलोक आदि कुछ भी प्रत्तीत नहीं होते, जो मायाप्रप॑ंच् के 
ऊपर है, जो दम्भादि व्यापार के अतीत है, जो सत्य और असत्य के परे है, जो ज्ञान 
रूपी अमृतपान का परिणाम है: 
अद्दैतरूपसखिलं हि कथ॑ वदामि 
नित्य॑ ह्ानित्यमखिल हि करथ्थ वदामि। 
सत्य द्ासत्यमखिलं ही कय्यं वदामि । 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ 
बअह्यादय: सुरगणः कथमत्र सन्ति 
स्वर्गादयो बसतयः कथमश्न सन्ति। 
ग्रद्येकहपसमलं परसार्थतत्त्यं 
ज्ञानामृतं समरसं मगनोपमो5हुम्‌ ॥। 
माया-अ्रपञुच रचना न च में विकार: 
कौटिल्यदस्म-रचना ने चमे विकार:। 
सत्यानृतेति रचना न च में बिकारः 
ज्ञानामृतं समरसं गंगनोपमोजहम्‌ । 
से शुत्यरूप॑ न विशृल्यस्पं 
न छुद्ध रूप न विशुद्धरूपं। 
रूपं विरूप. न भवामि किच्निद 
स्वरूप रूप परमार्थतत्त्वम्‌ ॥ 
जब यह दब्द कबीरदास तक पहुँचा तव तक इससे मिलता-आुलता एक अरवी शब्द 
ख़सम (--पति) भारतवर्ष की सीमा में पहुँच चुका था । कबी रदास को यह शब्द 
दो गूलों से प्राप्त हुआ। हठयोगियों के माध्यम से यह आत्मा के झूल्यचत्र में 
पहुंचकर समभाव की अवस्था को प्राप्त होते के अर्थ में आया और मुसलमानी 
भाध्यम से पति के अ्च में। हमने पहले ही देखा कि कबीरदास यरोगियों के 
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कच्छाचार ढारा प्राप्त समावि को वहुत ऊँची अवस्था नहीं मानते थे । मेरुदण्ड 
पर दुलचा डालकर समाधि लगाने को वे कच्चा बोग ही समझते ये : 

मेरुदण्ड पर डारि दुलैंचा जोगी तारी लावें। 

सो सुमेर की खाक उड़ैगी कच्चा योग कमावे॥ 

'बीजक' के 65वें पद में यह बताया गया है कि योगियों का महाकाल को 
धोज्ला देने की धुन में लगे रहना कितता हास्थास्पई है । भत्रा हृदय में भगवद्भक्ति 
सही तो शरीर की साधना कहाँ तक साथ दे सकती है ? जो रस बबने में है ही 
नही, उसे टोंटी के रास्ते गिराने का प्रयत्त हास्यास्पद नहीं तो क्या है 

जरि गौ कन्या धज गौ टूटी । भजि गौ डंडे खपर गो 
कह हिं कवीर इ कलि है खोटी । जो रहे करवा सौ निकरे टोंटी ! ! 
इसीलिए कबीरदास ने शून्य समाधिवाली गगनोपमावस्था या खग़मभाव को 
क्षणिक आनन्द ही माना है, बढ़ी चीज सहज समाधि है, जिसके लिए न डण्डे की 
जरूरत है, न कन्या की, न मुद्रा आवश्यक है, न आसन (ऊपर पृ. 250-5|, टि.) 
यही कारण है कि ससम का अर्थ सब समय उन्होंने 'निकषष्ड पति' समझा । इन्द्रिय- 
बधुओं का छ्षक्षम के साथ 'सूतने' अर्थात्‌ यौगिक क्रियाओं द्वारा मुग्ध बने रहने को 
उन्होंने कुछ इसी अर्थ में प्रयोग किया है। फिर खसम बह पति है जो अपनी 
पतली को वश न कर सके और इन्द्रियों के दास मन को भी, इसीलिए कवीरदास ने 
कभी-कभी खसम पाहा है। कम-से-कम कबीरद!स के नाम पर चलनेवाले बहुत-से 
परवर्त्ती भजनों में इसका इस दूतरे अर्थ में ही प्रयोग अधिक है। टीकाकारों और 
अकतों ने अपनी उर्व र कल्पना के वल पर इस शब्द का अर्थ कभी जीव, कभी मन 
और कभी परमात्मा भी किया है। 
भेरा अनुमान है कि कवी रदात खसम' कब्द की पुरानी परम्परा से जरूर 
बाकिफ थे और उन्होंने जान-बूमझक र खसमावस्या की तुलना निः्ृष्ट पति से की है। 
उद्देश्य योगियों की कच्चाई बताना था । तिहत्तरवीं रमैनी में यह शब्द इस प्रकार 
आया है : 









जाड़न मरै सुषैदी सौरी, खसम न चीन्हे बरनि से दौरी । 

साँझ-सकारा दियना बारै, खसम छोडि सुमिरै लगवारे ॥ 
ठीक इसी प्रकार की युवितियाँ सिद्धों की वाणिय्ों खोजी जा सकती हैं। 
सिद्ध लोग 'धरणि'या घरनी का अर्थ तीन दृत्तियों में से कोई एक समझते हैं। 
यद्यपि इन तीन वृत्तियों के नाम उस जमाने की नीच समझी जानेवाली जातियों के 
नाम पर हैं, पर दे बौद्ध तान्त्रिक साथना की बहुत ऊंची अवस्थाओं की द्योतिका हैं। 
सहजमत की तीन वृत्तियाँ (या मार्ग) ये हैं: (।)अवधूदी, (2)चाष्डाली, (3) 
डोम्बी या बंगाली । अबधूती में द्वैत-ज्ञान देना रहता है, चाण्डाली में ढ्वंत-ज्ञान के 
बने रहने को कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते; पर डोस्‍्बी या वंगाली में विद्युद्ध 
अद्वैत-ज्ञान ही विराजा करता है । एक का रास्ता इड़ा मार्ग से है; दूसरी का पिंगला 
मार्ग से और तीसरी का सुधुम्ना से । भूसुकपाद ने इसीलिए अपने को सम्बोधित 
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करके कहा है कि 'ऐ भुसुक, तूने चण्डालिनी घरनी को तो अपना लिया, अब आज 
बंयालित घरनी भी वना ले और इस प्रकार सर्वेदन्द्वविनिर्मुक्त प्पराम-भाव फो प्राप्त 
श् आजि भूसु बंगाली भइलो, णिअ घरणी चाण्डाली लडली । 
इस प्रकार इस साहित्य में 'घरणी' शब्द श्रायः ही तीन वृत्तियों के अर्थ में संकेतित 
हैं । इस अर्थ के श्रकाश में कबी रदास॒ की ऊपरवाली रमैनी वा बिवार किया जाय 
तो भर्थ बहुत साफ हो जाता है। खसम-भाव को पहचानतेवाली वृत्ति सुधुस्ता 
वाहिनी है, अन्य मार्ग जो द्वैतज्ञानमूलक हैं, उन्हें यह बृत्ति पहचानती नहीं । 
इसी प्रकार निम्नलिखित साज्जी में भी खसम-भाव की अपेक्षा भक्ितिप्रतिपाद्य 
भगवद्भाव को श्रेष्ठ बताया है : 
भरे भूलि खसम कै, कबहूँ नकिया विचार | 
सतगुरुसाहिच बताइया पूरबला भरतार॥ 
परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि या तो कभी-कभी कबीरदास स्वयं खरा शब्द 
प्रम्परासमर्थित अर्थ में प्रयोग नहीं करते थे या फिर ऐसे पद कबीरदारा के ताम 
पर बाद में चल पड़े होंगे। 'बीजक' में ही खसम शब्द का ऐसा प्रयोग पाया जाता 
है, जिसका बहुत खींच-तान करने पर भी 'खसमावस्था' अर्थ नहीं किया जा 
सकता ।! उदाहरणार्य, 
भाई, मैं दूनों कुल उजियारी 
बारह खसम नैहर खायो, सो रह ख्ायो ससुरारी। इत्पादि 
+- शब्द, 62 
हमने यह १हले ही देखा है कि कवी रदासजी ने शून्य-सहज में “राम-रस' पामे 
का अनुभव किया था । अपने-आपको ख़समाबस्था या गगनोपस भाव के ऊपर 
उठाकर प्रेम-प्वण “हरिरस' की ओर उन्मुख करने के लिए वे जो मूक बढ्ते हैं 
उससे तो खसम शब्द का पुराना अर्थ ही समर्थित होता है : 
धीरी मेरे मनवाँ तोहि धरि टाँगौं, तें तो कियो मेरे खसमसूं खांगों । 
फ्रेम की जेवरिया तेरे गले बाँघूँ, तहाँ लें जाऊंँ जहाँ मेरे माधौं ॥ 
काया नगरी पैसि किया मैं वासा, हरि-रस छांडि व्िषै-रसि माता ! 
कहै कबीर तन-मन का ओरा, भाव-भगति हरसूँ गेंठ-जोरा। 
इस प्रकार 'सहज' और 'शून्य' की भाँति 'खसम' और 'घरनी' की परिणति 
भी साधना-साहित्य की एक मतोरंजक घटना है। 








2. पं. चच्धबली पास्डेय ने साप्ताहिक 'आज' में एक लेख “खराम की खोल' नाम से लिखा 
था। इसमें उन्होंने दिखाता चाहा है कि खख्म शब्द का अर्ये वबौरदात की वाजियों में 
'निकृष्ट पति" नहीं दोता बल्कि एति, स्वामी आदि साधारण अर्थ में हो होता है। 
वाष्डेयजी नहीं मानते कि कवीरदास के इस शब्द के प्रयोग में कोई जटिलता है। 
पाष्ठेयजी के लेख में जानने योस्य बातें हैं, पर मुझे अपना मत परिवर्तन करे की कोई 
लावश्मकता नहीं मालूर हुई ६ 





योगपरक रूपक और उलटवाँसियाँ 


की रदास के नाम पर वहुत-त्रे योगप रक रूथक और उलटवाँसियों का पावा जाना 
बड़े भारी भ्रम और विवाद का घिपय बन गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से न देख 
सकते के कारण अनेक पण्डित इसके वास्तविक रहस्य को नहीं समझ सके । कवी र- 
दास जिस वंश में उत्पत्न हुए थे उसमें योग-चर्चा अत्यन्त मामूली धर्म-चर्चा के 
समात थी। बाहर भी योगियों का बहुत जवईस्त प्रभाव था। इन बोगियों की 
अदूभूत क्रियाएँ साघारण जनता के लिए आश्चर्य और श्रद्धा का विषय थीं। परन्तु 
इन योगियों का किसी भी विषय में साधारण जनता से साम्य नहीं था । बल्कि ये 
लोग गर्वपूर्वक घोषणा करते फिरते थे कि वे तीन लोक से व्यारे हैं। सारी दुनिया 
अ्रम में उल्टी बही जा रही है, सही रास्ते पर बे ही लोग हैं, जो हृठयोग के सिद्धान्तों 
और ब्यवहारों को मानते हैं। 'गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह' में कहा गया है : 

“एक योग-सम्प्रदाय के सिवा अन्य सभी मतों की बात उल्टी है। नःय का अंश 
नांद है, नाद का अंश प्राण और उधर दाक्ति का अंश बिन्दु है और बिन्दु का अंश 
शरीर | इससे स्पष्ट है कि नांद ओर भ्राण बिन्दु और शरीर से अधिक महत्त्वपूर्ण 
हैं, अर्यात्‌ पुत्र-क्रम की अपेक्षा झ्षिष्य-क्रम अधिक मान्य है दुनिया के लोग ठीक 
इसके उल्टे चलते हूँ । उनकी दृष्टि में पुत्र-क्रम ही अधिक मान्य है और शिष्य-क्रम 
अल्प-मान्य | परन्तु नाग्रपत्यी लोग शिष्य-क्रम को प्रधान मःसते हैं, और यही ठीक 
भी है! दुनिया का क्रम है: श्वर्म-अर्थ-काम-मोक्ष; ब्रह्मचर्य-गाहंस्थ्य-वानप्रस्थ- 
संन्यास; श्ृंगार-हास्थ-करुण-रौद्र-वीभत्स-भयादक-अद्भुत-शान्त; पृष्वी-जल- 
तेज-घायु-आकाश; क्रह्मा“विष्णु-दिव इत्यादि अर्थात्‌ सब उल्टा ! ! क्योंकि जो 
श्रेष्ठ है उसको पहले स्थान देना चाहिए, अपेक्षाकृत कम श्रेष्ठ को बाद में । इस 
प्रकार वास्तविक ऋम बिलकुल उल्टा होगा; यथा मोक्ष-धषमे-अर्थ-काम; संन्यास 
बानप्रस्थ-गाहस्थ्य-बरह्मचर्य ; शान्त-करूण-अद्भुत-वी २-रौद्र-हा स्य-भयातक-वी भत्स- 
अूंगार इत्यादि । यही योग-सम्परदाय की रीति है, यही तन्त्र-सम्प्रदाय की” (पृ. 58- 
59) इस साम्प्रदायिक वृत्ति का परिणाम यह हुआ कि योगी और तान्त्रिक लोग 
दुनिया से उल्टी बात कहने के अभ्यस्त हो गये । विरोधाभास यह है कि ऐसा कहने से 
उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती ही गयी, घटी बिल्कुल ही नहीं । और ये लोग अधिकाप्रिक 
उत्साह से डंके की जोट सीधी बात को भी उल्टी करके, जटिल करके, धककामार 
बनाकर कहते गये । तुम कहते हो, सूर्व प्रकाश और जीवन देठा है ? बिल्कुल गलत 
है, वही तो मृत्यु का कारण है | चन्द्रमा से जो कुछ अमृत झरा करता है बह सूर्य 
ही चट कर जाता है--उसका मुँह बन्द कर देना योगी का परम कर्तव्य है 


2. यरत्‌ किचित्लवले चल्द्रादमृत्त दिव्यसूपिण:।॥ 
तत्सवे ब्रसते सूर्य: तेन पिण्डो जरायुतः 0 हुई, 376 
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क्योंकि जो आकाझ्न में तप रहा है वह वास्तव में सूर्य नहीं है, असल में सू॥ नाभि 
के ऊपर रहता है और चन्द्रमा तालु के नीचे (हठ-, 3-78 ) । तुम कहते 
अक्षण महापप है ? वारुणी पीना निषिद्ध है ? भोले हो तुम । यही तो 
लक्षण है, क्योंकि 'गो' जिह्ना का नाम है और उते तदलू में उलः 
ओर ले जाना ही 'गोमांस-भक्षण' है। तालु के नीवे जो चन्द्र है उस 
नामक अमृत झरा करता है वही अमर बारुणी है। इसका पाना तो बड़े पुण्य का 
फल है ! (हठ., 3-46, 48 । तुम कहते हो ब।ल-बिश्ववा सम्मान और पूजा बी 
बस्तु है। सारे समाज को उसके सम्मान की ओर रक्षा की जिम्मेदारी लेनी जाहिए ? 
--एकदम उल्टी बात है। क्योंकि गंगर और यमुना की अध्यवत्ती पवित्र भूमि में 
वास करनेवाली एक तपस्विनी बाल-बिधवा है, उसका बलात्का रपूर्वक ग्रहूण करना 
ही तो विष्णु के परमपद को प्राप्त करने का सही रास्ता है! कारण स्पप्ट है | गंगा 
इड्ा है, यमुना विगला। इन दोनों की भध्यवत्तिनी न'ड़ी सुघुम्ता में शुण्डलिनी 
नामक वालरण्डा को जवर्दस्ती ऊपर उठा ले जाना ही तो मनुष्य का परम लक्ष्य 
है ।* तुम कहते हो कि पंच्रम-दर्णी अवधूत बनकर मन्त्र-तन्त्र करने से सिद्धि मिलेगी 
सुकी बात है बहू । अपनी घरनी को लेकर जब तक केलि नहीं करते तब तक 
बोधि-प्राप्ति की आद्धा। बेक/र है। इसो तरुणी घरनी के बिना जप-होम सब व्यर्थ 
हैँ ! क्योंकि घरनी तो असल में महाम॒द्रा है, उसके बिना ति्बाणि-पद करों मिल 
सकता है।* 

योगियों, सहजयानियों और तान्त्रिकों के ग्रन्थों से ऐसी उलटर्बारियों का 
संग्रह किया जाये तो एक विराट पोथा तैयार हो सकता है। परन्तु हमें अधिक 
संग्रह करने की जडरत नहीं । इस प्रकरण में जो प्रसंग उपस्थित किय। जा रहा है 
उसी को सुनकर धर सम्हाल रखना आस।न काम नहीं है । 

सहजयानियों में इस धरकार की उल्दी बानियों का त।म 'सन्ध्या-भागा' प्रच- 
लित था। म. म. हरप्रसाद दा'स्त्री के मत से 'सम्ध्या-भाषा' से मतलब ऐसी भाषा 
से है जिसका कुछ अंद समझ में आये और कुछ अल्पप्ट लगे, पर ज्ञ,न के दीपक से 
जिसका सब स्पष्ट हो जाय । इस व्यःख्या में 'सन्ध्य/' शब्द का अर्थ 'साँझ' मन 
लिया गया है और यह भाषा अन्धकार और प्रकाश के बीच की. 





























व. ग्रंश्रावमुनयोम॑ध्वे बोलरण्डा. तपस्विनी । 
बलात्कारेण गुल्लीयात्‌ तद्विष्णो: परम पदम्‌ ॥ 
इडा भगवती गंगा विगला यसुना नदी। 
इंडापिंगलमोमंथ्वे वालरण्ड, तु कृष्डबी॥ हठ., 3-0॥, 2 
;. एक ते किज्जइ सन्त न तन्‍्द | णिअ घरणी लेद केलि करन्त ॥। 
शिलय घर बरणी जाव ण भज्जइ | ताद कि पंचवष्ण विहरिज्जइ ॥| 
एप उप-होगे मष्डल-कम्मे | अनुदिन अच्छसि काहिस धम्मे । 
तो विणु तबुणि विरन्तर नेहे । वोहि कि लागइ एण दि देहे। 
-रऊैष्णाचार्य का दोहा; दौद्ध.. प्र, 3]-2 और इसकी संस्कृत दोका। 





के 
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ही कुछ स्पप्ट और अस्पप्ट बतःयी गयी है। किन्तु ऐसे बहुत-से विद्व,न्‌ हैं जो उक्त 
आपा का यह अर्थ स्वीकःर नहीं करना चाहते। एक पण्डित ने अनुमान भिड़ाया है 
क्रि इस हद का अर्थ सन्धि-देक्ष को भाषा है। समन्धि-देश भी, इस पण्डित के अनु- 
अनुसार, बह प्रदेश है जहाँ बिहूर की पूर्दी सीमा और बंगस्ल को पदिचमी 
सीमा भिलती हैं | यह अनुमान स्पष्ट ही वे-वुनियाद है, क्योंकि इलल मान लिया 
गया है कि बंगाल और विहार के आधुनिक विभाग सदा से इसी भाँति चले आ रहे 
हैं। म. म. पं. विधुशेखर भट्टाचार्य का मत है कि यह झब्द मूलतः 'सब्धा भाषा 
है, 'सन्ध्या-भाषा' नहीं | अर्थ अभिसन्ध्रि-सहित या अभिप्राययुवत भाषा है। आप 
'सन्धा' शब्द को संस्कृत 'सन्धाय' (-अभिप्रेत्व) का अपन्ष्ट रूप मानते हैं। 
बौद्ध-शषास्त्र के किसी-किसी वचन ने सहजयान और वज्ययान में यह रूप घारण 
किया है। असल में, जैसा कि भट्टाचार्य महाझ्य ने सिद्ध कर दिया है, बेदों और 
उपनिषदों में से भी ऐसे उदाहरण खोज निकाले जा सकते हैं कि जिनमें सन्धा 
भाषा जैसी भाषा के प्रयोग मिल जाते हैं। परन्तु बौद्ध धर्म की अन्तिम यात्रा के 
समय यह शब्द और बह शैली अत्यधिक प्रचलित हो गयी थी और साध।रण जनता 
पर इसका प्रभाव भी बहुत अधिक था। 

हमने ऊपर जिस योप-सिद्धान्त की चर्चा की है उसस्ते ही स्पष्ट है कि योगियों 
के पारिभाषिक में उल्टी बानी को प्रभावशाली और अद्भुत बना देने की 
शवित है हृठयोग-प्रदीपिका, शिव-संहिता और घे रण्ड-संहिता आदि ग्रन्थों में उप- 
मान रूप में निम्नलिखित विषयों के लिए निम्नलिखित संकेत कहे गये हैं। कबीर- 
दास तथा अन्य परवर्त्ती सन्‍्तों की उलटर्वासियों और योगश,स्त्रीय रूपकों को 
समझने में ये उपमान (या संकेत) काम के सिद्ध हुए हैं। नीचे उनका संग्रह किया 
जा रहा है : 

चिंस---अमर (हठ., 4-89), अग्नि (हठ., 4-97) 

मन--मत्त गजेन्द्र (हठ., 4-90), खग (हठ., 4-9) पारद (हठ., 4-95) 

अन्तःकरण--- ([ह,, 4-98) 

अन्तरंग (अन्तःकरण)--भुजंगम (हठ., 4-96), हरिण (हठ., 93) 

बायु--सिंह, गज, व्याप्न, (हठ., 3-5) 

अह्ाताड़ी--क्लि (हंठ., 3-88) 

नाद--शिकारी (हठ., 4-92) , गन्बक (हठ., 4-94 ), काष्ठ (हठ., 4-97) 














डन्‍्मनी--कल्पलता 

इड़ा--सूर्य-अंग (हठ., 3-5), वरुणा (शिव, 5-00), गंगा (हठ., 
3-02) 

विंगला--चस्द्र-अंग (हठ., 3-5), बसुना [हठ., 3-02), जसी 
(शिव, 5-23) 


सुधुस्ता--शून्य पदवी (शूम्य-साग), राजपथ, ब्रह्मसत्त्र, महापद, इमशान, 
द्ाम्भवी, मध्यमा्गं (हठ-, 3-4), बअह्यनाड़ी (हठ., 3-68), 
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सरस्वती (शिव,, 4-23) 
कुण्डलिनी---कुटिलांगी, भुजंगी, शक्ति, ईइबरी, कुण्डली, अखस्धर्त ती (हूठ., 
3-97) , वालरुष्डा (हुठ., 3-80) 
मूलघारपद (नाभि के ऊपर)->सूर्य (शिव., 5-06) 
ब्रह्मरन्त्र (तालु के नीचे )---चन्द्र (शिव., 5-03) 
अन्‍्द्र का रस --सोभ-रस, अमर-वारुणी (शिव., तथा ह., 3, 46-48) 
अह्यसप्र--त्रिवेणी (शिव., 5-32) , शूल्य, कमल, कूप, गगन इत्यादि १ 
परन्तु रूपकों और उलटवांसियों को समझने के लिए केवल ऊपर बताये हुए 
शब्द ही पर्याप्त नहीं हैं । वस्तु धर्म के साथ जिस किसी भी उपमान का साधर्म्य हो 
सकता है उसे ही अतिशयोक्ति-अलंकार की शैली पर उस वस्तु का बाचक मान 
लिया गया है। उदाहरणार्थ, चित्त चठचल है, इसलिण हरिण-मच्छ आदि कई 
चाऊ्चह्य-धर्मी उपसानों को चित्त का वाचक् मान लिया ग्रया है। इसी तरह संसार 
में बिपयी लोग डूब जाते हैं, इसीलिए वह सागर का समान-वर्मा है, जिसमें एक 
बार पड़ जानेवालों को मार्ग नहीं मिलता । फिर वह गहन बन के समान भी है, 
जहाँ पद-पद पर हिख जस्तुओं के समान कुवृत्तियों का भय है । इस प्रकार संसार 
के लिए 'सागर' और 'बन' पर्यायवा्री हो गये हैं। 
योगियों के उक्त छब्दों के साथ कबी रदास के अपने झदद भी मिले हुए हैं। 
“बिलैबा', 'मूछा', 'पूत','बाँ म/ता' आदि शब्द योगियों के साहित्य में नद्टीं भिणते। 
कम-से-कम मुझे देखने को नहीं मिले। इन स्थानों पर उद्देश्य माया और जीव से 
होठा है। इस प्रकार श्री विज्ारदात्जी ने अपनी विद्वत्तापूर्ण पुस्तक में इन वाब्दों 
को संक्रेतित मात्रा है। 
मत -मच्छ, माछ, मीन, जुलाहा, साउज, सियार, रोक्ष, हस्ती, मतेंग, 
निरंजन आदि। 
जीवात्मा--पृत्र, पारथ, जुलाहा, दुलहा, सि; 
माथा--मादा, नारी, छेरी, गैया, विलया । 
संस।र- सागर, वन, सीकस । 
नरातन--मौवन, दिवस, दिन । 
इन्द्रिय-- सस्ती, सहेलरी इत्यादि। 

















हूं, मूसता, भौंरा, योगी आदि । 


-+बिच्वार., प्‌. 40 

श्री विचारदासजी का दावा है कि ये शब्द सम्प्रदाय में स्वीकृत हैं। परन्तु 
उन्होंने भी यह दावा नहीं किया कि ये ही सच कुछ हैं। इनके अतिरिक्त और भी 
बहुत-से शब्द हैं जिनकी चर्चा उन्होंने विस्तार-भय से नहीं की है। परन्तु 








4. छोज की जाय तो रद रदात के पदों में इन णब्दों से शिलते-जुलते संग्रेतित बहुत-ते शब्द 
डूँढ़े जा सकते हैं। उदाहर॒ाबं, जिहंगम (क. थ॑., पद 6); मृष (पद 9); बिल (पद 9); 
गंगान्यमुनरा (पर 4 और 38); बेल (पृ. 26, स्लास्र 58, 3-4); पूर्व (पद 6, 8, 
पर); चत्र (पद & 8, 73); ख्िदेणी (पद 4, 8) इत्यादि सूरिश्वः बावे जा सकते हैं। 
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यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अतिशयोक्ति अलंकार की शैली 
पर कहे जाने पर भी वे स्वयं अतिक्षयोक्त अलंकार नहीं हैं। इनमें कुछ का तो 
तत्तत्‌ शास्त्र में संकेतितार्थ निदिचत ही है। अर्थात्‌ वहाँ उपभेयोपमान भाव की 
॥ ही नहीं की गयी। उद्हरणार्थ, जब इड़ा और पिंगला को गंगा और यमुना 
गया है तो प्रस्तुत्त गंगा-ममुना में (उपमान में ) , अश्रस्तुत इड़ा-पिगला के (उप- 
मे अर्थ का 'निगिरण-पूर्वक अव्यवसान' नहीं है, जबकि ऐसा होना ही अति- 
शयोक्ति अलंकार का वीज है,--बहिकि वहां गंगा झब्द का संकेतितार्थ ही इड़ा है 
और पिगला शाब्द का संकेतितार्थ ही यमुना है। इस प्रकार जितनी उलट्वास्ियाँ हैं 
उनमें साधारण तौर से विपरीत भाव दिखाने पर भी योग-कलास्त्रीय परिभाषाओं 
का ही व्यवहार है। परन्तु यही बात रूपकों के बारे में ठीक नहीं है ('रूपक' से 
यहाँ अलंकार रूपक का विशिष्ट अर्थ न लेकर सामान्य अर्थ ही लेना चाहिए) । 
अधिकांश रूपकों में प्रस्तुत अर्थ का निगिरण सचमुच ही हुआ है. जिसका परिणाम 
यह हुआ कि टीकाफारों की कल्पता को यबेध्ट स्वाधीनता मिल गयी है। एक ही 
पद में आये हुए एक ही शब्द को भिन्‍न-मभिन्‍न टीकाकारों ने भिन्‍्न-भिन्‍न अर्थों में 
ग्रहण क्रिय। है । इस तरह ऊपर श्री विचारदास द्वारा बताये संकेतों को साम्प्रदायिक 
संकेत मान भी छें तो इनके अतिरिक्त बहुतेरे शब्द रह जाते हैं जिनके लिए अलग- 
अलग कल्पना की गुंजाइश रह जाती है। 

परम्परा निस्सन्देह किसी तत्त्व के समझने का उत्तम साधन है, पर परम्परा 
का ऐतिहासिक विकास और भी अधिक महत्त्वपूर्ण साथन है। सहजयानी सिद्धों, 
नाथपस्थी योजियों और निर्गुण मत के सन्‍्तों के साकेतिक झन्दों की तुलना करने 
पर हँम निस्सन्‍्देह इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि दूसरी श्रेणी के संकेतितार्थों में-- 
अर्थात जहाँ प्रस्तुतार्थ का अप्रस्तुतार्थ द्वारा निगिरण हो गया होता है, वहाँ धर्म ही 
संकेत का कारण है, धर्मी नहीं। दूसरे शब्दों में कह्म जाय तो जब ये सिद्ध, योगी 
और सन्त लोग मन को मच्छ या हरिण कहते हैं तब 'मन' से संकेतित चांचल्य-घर्मे 
होता है, चांचत्यवर्भी हरिण नहीं । वह हरिण किस्ली अन्य साधर्म्यवश किसी अन्य 
वस्तु का द्योतक भी हो सकता है। 'हरिण' या >मच्छ' दब्द से साधर्म्य के प्रसंगवश 
कई पदार्थ ग्रहण किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ हरिण का भीतियुकत स्वभाव 
कभी कमजोर साधक का द्योतक हो सकता है। 

अधिक निदिचित उदाहरण के लिए भूसुकपाद का यह पद लिया जाय : 

अपणा माँते हरिणा वैरी । खूवह न छाड़अ भूकुजहेरी !| 

तिण न छुअइ हरिण पिवइ न पाणी। हरिणा हरिणीर निलञ् न जाणी। 

(हरिण 5 चित्त, आद्लेटिक>-स्वयं भूखुकपाद [साधक ], हरिणी-- शञान- 
मुद्रा ।) 

इसमें 'हरिण' 'हरिणी' क्षब्द, जो भिन्न-भिन्न अर्थों में अयुक्त हुए हैं वे दो भिन्न 
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धर्मों के कारण, यह वात दीकाकार ने साफ-साफ स्वीकार की है |! धर्म भी एक 
अर्थगत है, दूसरा शब्दगत! चित्त को हरिण इसीलिए कहा गया है कि बह 
चांचल्यधर्मी है और ज्ञानमुद्रा को हरिणी इसीलिए कहा गया है कि वह विप्पान 
और भवग्रह आदि को हरण करती है और भूखुकपाद अपने को आखेटिक एसीलजिए 
कहते हैं कि उनमें गुरु के वचनरूणी बाणों से चित्त-चांचल्य को बेध सकने योग्य 
आजेटकत्व धर्म विद्यमान है। 

इसी प्रकार कृष्णाचार्य का पद है : 

मारिञ् सासु ननंद घरे शाली। 
माअ मारिअ कान्‍्ह भइल कपाली ॥| 

[सास ८ स्वास, नर्मेंद रून्‌इन्द्रिय, मा-काया, कपाली-: स्वयं क्रृप्णाचार्य 
(>>साधक)*।] 

इन शब्दों में साधम्यं की प्रधानता ही संकेत का कारण समझी गयी है | उदा- 
हरणों की संक्या और भी बढ़ायी जा सकती है। स्वयं कथीरदास ने भी कभी 
जीवात्मा को दूल्हा कहा है और कभी मन को ही इस क्षब्द से स्मरण किया गया 
है। कभी उनके राम भी इस दूल्हापद को सुशोभित करते हैं। अगर सर्वत्र 'दुलहा' 
में एक ही धर्म करा आरोप होता तो ऐसा होना सम्भव नहीं था । 

"निरंजन' शब्द के बारे में जो साम्प्रदायिक विचार बाद में प्रतिष्ठित हुआ 
था, उसे देखते हुए निरंजन को मत का वाचक समझ लेना कुछ आदचर्य की बात 
नहीं है । हम पहले ही देख चुके हैं कि न तो परम्परा ही और ने कबीरदास की 
पुरानी बानियाँ ही निरंजन को मन (या भगवान्‌ के अतिरिक्त और कोई वस्तु) 
समझने का समर्थन करती हैं। कबी रदास ने तो स्पप्ट रूप में 'निरंजन' थे निमपाधि 
निर्गुण गोविन्द को सम्बोधित किया है -- गोविन्द जिसका कोई ूप नहीं, रेख नहीं, 
मुद्रा नहीं, माया नहीं, जो मुद्रा भी नहीं, पहाड़ भी नहीं - सबसे बिलक्षण, सबसे 
अतीत? । कवी रदास्त संवार को ही अंजन समझते हैं; उत्पत्ति भी, परिवत्तन भी, 
आवासमन भी, योग भी--सब कुछ अंजन है, सब-कुछ कलुप है। निरंजन या 











2. अफणेखादि। अतएव रुदयं इसविद्यामात्सपंदोपेण चांचल्यतथा पुतः मे एव चितहरिणः 

सबधां कड़बेरी । क्षणमपि चित्तहरिणं विह।य मूसुकपाद आखेंटिकः खद्गुरू-बचत-वाणेवर्न 

प्रहरक्ति । बिषपान भवग्रहात्‌ हरति खण्डयति। हरिणीति सख्याभाषथा सब शानमुद्ा 

नैरात्मा चर्या,, पृ. 233 

चर्बा., ]-5 १. 222 

गोब्बंदे, तूं निरंजन, तूँ निरंजन तूं निरंजन राया । 

तेरे रूप नाहीं, रेख नाहीं, मुद्दा नाहों मावा ॥ 

समन्द नाहीं, सिखर नाहीं धरती वाहीं गयनां। 

राबि-सस्ति दोठं एके नाहीं, बहत नाहीं पवनां॥ 

जाद नाओं, ब्यंद नाहों, काल नाहीं काया। 

जलते जल ब्यंव न होते तब दूंहि राम राया।॥॥ इत्यादि 
कु 














;,, पद 29 
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निष्कलुप अकेले राम हैं जो सब घट में समाये हुए हैं। एक अन्य पद में तो तिरंजन 
से मन लगाने का उपदेक्ष देकर उन्होंने मानो साफ घोषणा ऋर दी है कि निरंजन 
कोई और है. मत कुछ और! | फिर भी यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
कबीर के उत्साही चेलों ने 'निरंजन' को जिस सीमा तक घसी 
सम्प्रदाय में 'निरंजद'* का अर्थ मन हो जाना वहुद अन्याय नहीं हैं । 

इतनी नीरस चर्चा के वाद हम कवीरदास की बहुतेरी उलटबासियों और 
अधिकांश योगपरक रूपकों के समझने योग्य अवस्था में आ गये हैं। जहाँ शास्त्रीय 
संकेतों का ग्रहण किया गया हैं (अर्थात्‌ गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, वाराणसी, 
सूर्य, चन्द्र, सोमरस, बाहणी, मदिरा, गोमांस, ब्रह्मपथ, मुजंगी, नागिन, बिल, 
अमृत, श्मशान, वेलि, लता, शून्य, गयन आदि) , वहाँ तो विशेष सुविधा है। हम 
आँख मूँदकर असली रहूस्प को समझ सकते हैं। इस प्रकार, पूत के (जीव के) 
पहले बाँझ माता का (माया का) जस्म, वाँत्री का (बह्त।ढ़ी का) भुजंग को ग्रास 
कर जाना (क. ग्रं., पद ।62); किसी विचित्र बेलि का (उन्मनी का) लहलहाना 
और (बविषय-बारि से) सींचने पर कुम्हता जाना और आकाश (शुन्य-चक्त) में 
फल देना (क, ग्रं., पृ. 86, साख्ो 58-3); चन्द्र (तालु के नीचे) और सूर्य के 
(न|भि के ऊपर) सम्मों में यंकठाल की (कुण्डलिनी की) डोरी वाँधकर शूलती 
हुई सख्ियों की (इन्द्रियों की) क्रीड़ा से दुलह्ििन का (सन का) आकर्षित होता; 
नीचे से ऊपर फो बहती हुई गंगा-यमरुना (इड़ापिगल/--मूलकमल [नामिकमल ] 
के धाद पर और संगम जिवेणी के पास है) और उनमें षट्चक्त की ग्यरी का भरा 
जाना (क. ग्रं,, पद 8), धागे के (व्यातके) दूढने से गगन का (शुल्प समाधि 
का) विनष्ट होना और शवद का गायब हो जाता (क. ग्रं., पद 32); जहाँ सूर्य 
और चन्द्र का प्रकाश नहीं जाता वहाँ (अर्थात सहुख्तार-चक्र में) आतन्द-रूप का 
दर्शन पाना, (क. ग्रं, पद 3।) ; शुल्य में अनाहत तूर्य का वजना (क. भं., पद 7): 
डाइन का (माया का) कुत्ते पर (मन पर) डोरा डालता, पाँच कुटुम्दियों का 
(तत्वों का); झब्द का बजना, रोझ, मृग या शशक का (मने का) पारधी को 
(जीव को) घेर लेना (क. ग्रं,, पद 9) आदि बातें अत्यन्त सरल हो जाती हैं । 

परन्तु बहुत-सी बातें फिर सी अनुमान-सापेक्ष रह जाती हैं, क्योंकि उनका 
संकेत निश्चित नहीं हैऔर कौन-सा धर्म उतमें आरोपित करना उचित है, यह्‌ 

















2. अंजग अलब निरंजन सार । यहै चौन्हे गर करडू बिचार । 
अंजन उत्तपति बरठनि लोई । विला निरंजन भुक्ति न होई ॥ 
अंजने आर्व अंजत जाई। निरंजन सब घटि रहो समाइ। 
जोगख्यांत-तप सबब विकार । कहै कबीर मेरे यम आधार ॥ 
जनक प्र... पद 337 
जाऊँ वा तौरव-बूजा । एक पिछल्‍्यां दो क्या ढूचा ५ 
शवीर भरम सब भागा । एक निरंबत मूं मन लागा ४ 
ज-क. ग्रं,, पद 338 





2. ना हज 
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सम्पूर्णतया श्रोता पर निर्भर करता है | बहुत बार केवल संख्यादाचक विशेषण ही 
अर्थावगम का कारण होता है। पाँच कुटुम्ब (क. ग्रं., पद 9) में 'पाँच' दब्द 
का आना ही सूचित करता है कि या तो वे पांच इल्द्रियाँ हैं या पाँच तत्व । प्रसंगनु- 
सार यह निश्चित करने में विशेष कठिनाई नहीं पड़ती कि वे तत्त्व ही हैं। ऊपर 
जो योगश्ञास्त्रीय सिद्धान्त बताये गये हैं, और, और भी आगे चलकर जो भक्ति- 
सम्बन्धी सिद्धान्त कहे जायेंगे, उन्हें ध्यान में रखकर अर्थ करनेवाला वाह्पनाशील' 
श्रोता कोई भी सिद्धान्त-सम्मत अर्थ उनमें से निकाल सकता है! एक पद 'बीजक' 
से उद्धत किया जा रहा है। वह पद “कबीर-स्रस्थावली' में भी थोड़े पाठान्तर के 
साथ है। प्रधान पाठउ-भेद यह है कि जहाँ 'वीजक' में 'सन्तो' सम्बोधन है, वहाँ 
'कबी र-प्रन्थावली' में 'अवधूत' । कहना नहीं होगा कि इस सम्बोधन-भेद से अर्थ में 
बड़ा अन्तर आ जाता है। पहले लक्ष्य कर चुके हैं कि कबी रदास सन्‍्तों को सम्बोधन 
करके अपना मत व्यक्त करते हैं, पर अवधूत को सम्बोधन करके उसके मत्त का 
खण्डन करते हैं। मुझे 'कवी र-प्रंथा वली' वाला पाठ (क. ग्रं., पृ. [4-42) दीक 
जेंचता है। अप्रासंगिक होने पर भी यहाँ स्मरण करा दिया जा सकता है कि 'बीजक' 
का पाठ भी आँख मूंदकर नहीं ग्रहण करना चाहिए । पद इस प्रकार है : 

सन्‍्तो, जागत नींद न कीजेर। 

काल न खाय, कल्प नि व्याप, देह जरा नहिं छीजे | 

उलदि गंग समुद्रहि सोखे ओ' सूर गरासे । 

शबग्रह मारि रोगिया बैठे जल में बिध प्रकासे ॥ 

विनु चरनन को दस दिसि थावे, बिन लोचन जग सूरझे । 

ससा सो उलटि सिंह को ग्रासै, ई अचरज कोउ बूझे ॥ 

आओ घड़ा नहीं जल डूवै, सूधे सों घट भरिया | 

जैहि कारण नर भिन्न भिन्‍न, करू गुरुप्रसाद तें तरिया ॥॥ 

वैठि गुफा में सब पय देखे, बाहर कछुक न सूे । 

उलटा बान पारिधिहि लागे, सूरा होय सी बूझ |॥ 

गायन कहै, कवहुँ नाहिं ग।वै, अनबोला नित गाव । 

नटबर बाजी पेखनी पेखें, अनहृद हेतु बढ़ावै ॥ 

कथनी-वदनी निजुकके जोहैँ, ई सव अकथ कहानी । 

धरती उलटि आकार्सहिं बेघे, ई पुरुषहि की बानी॥। 

बिनां पियाला अंमृत अचवै, नदी नीर भरि राखे । 

कहै कबीर सो जुग जुग जीवे, राम-सुधारस चाखे ॥ 

--बीजक', शब्द 2 











4. 'कजीर-ग्रभ्यावली' का पाठ इस त्रकार है + 
अवधू, जागत नींद ये कीजे । 
का न खाइ कल्प रहीं व्यावे, देहो जुरा न छोजे। 
शेष पृ. 70 पर-> 


सांकेतिक शब्द 
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न इस पद के सांकेतिक शब्दों का क्या जभिप्राय है, इस बात को भिन्‍्न-भिन्‍्त 
गे के अर्थ पर से तुलना करना सनोरंजक सिद्ध होगा: 


अभिप्राय 








|_ बिखनाथ.| 


विचारदास 





शास्त्रीय परम्परा 
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राम-सुधारस | राग-प्रेम 








« उह़टी गंगा |संसारमुल्ती | बअह्याण्ड में चड़ायी | ड्ड़ा 
गंगा का ब्रह्म-मुखी | हुई सबास 
होना 
समुद्र संसार सस्ताप संसार (भव) 
. शशि एक जीवात्मा को इ्ड्रा इड़ा या नाभि के 
ही ऊरध्व भाग का सूर्य 
सूये विंगला पिला या तालु के 
। अधोभाग का चन्द्र 
.. नवग्रह कं के तौपदार्य नवद्वार | ८ 
जल राग ब्रह्माण्ड भर 
बिस्बि शुद्ध साहय का अंश | बह्मज्योति कं 
.. रोगिया ग्रह-प्रस्त संसारी योगी 4 
झद्दा झ् विज्ञार मत संसारी 
सिंह हे” (मूढ़) जीवात्मा सन 
५ ऑऔंघा घड़ा |साहब की ओर पीठ | बहिरंग-बृत्ति जीवात्मा 
किया हुआ मनुष्य 
.. सूधा घड़ा | साहब की ओर मुख | अन्तरंग-वृत्ति | जगतु-मुख शरीर 
किया हुआ मनुष्य द्बुद्ध है दम 
गुफा झरीर गगन-गरुफा हः 
उलदा बाण (जो जगत्‌ मुख, इवास | श्राणबायु 
'ईश्वर-मुख |] 
और जीवात्मासुक्ष है)| | 
पारधी वाथिव परम पुरुष | (बीर) सन | मन 
नटबर बाजी |निर्गुण वहा को देखना| (नटवर बाज) | ख् 
(ट की बाजी के समात| >>अनाहत वाद 
घोका है 
घरती जड़ माया विण्डाण्ड मूलाघार 
आकाश ब्रह्म बह्माण्ड झुल्यत्रक्त 
घ्याला स्थूल-सूक्ष्मादि_ | अन्यान्य साधना डन्द्रिय 
पंच झरीर 
अमृत साहव के प्रति प्रेम |निजानन्द रूप अमृत।_ अमस्वाहणी 
नदी जगतु आत्माकार वृत्ति | नाड़ी 
चीर | ५ श्वास 
आनन्‍्दामत सहजामृत 
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इनकी तुलना करने से स्पष्ट ही जान पड़ेगा कि टीकाकारों ने काफी स्वाधीत 
कल्पना से काम लिया है। ऊपर की दो टीकाओं में से विचारदासजी की टीका 
विश्वताथसिंहजी की अपेक्षा परम्परा के अधिक नजदीक है । बस्तुतः जिन शः 
का संकेतिताथे शास्त्रीय परम्परा से समर्थित है उनके ही विषय में निश्चित हप से 
कहा जा सकता है; बाकी जितने भी संकेत-शब्द हैं उनका तद्गत धर्म के अनुसार 
ऐसा कोई भी ,भर्थ किया जा सकता है (और किया भी गया है) जो प्रसंग के 
अनुकूल हो और कबीरदास के सिद्धान्त के विरुद्ध न हो। इसका मतलब यह हुआ 
कि यदि कवी रदास के सिद्ध ।न्त का ज्ञान करता है तो योगरूपक और उलरबाँसियाँ 
बहुत कम सहायता कर सकती हैं, क्योंकि वे अपनी व्याख्या के लिए स्वयं सिद्धान्तों 
की अपेक्षा रखती हैं। ऊपर के टीकाकारों में थ्रीविद्वनार्थासहजूदेव साक्ेतवासी 
राम को ही कबीर का प्रतिपाद्य समझते हैं जबकि श्रीविचारदःसजी सिर्गुण निरा- 
कार ब्रह्म को | दोनों विचार कबीर के नहीं हो सकते। फिर भी अपने-अपने रिद्धान्त 
की पुष्टि के लिए दोतों ने अपने मनोथ्नुकूल अर्थ लग। लिये हैं। इसीलिए यह्‌ 
दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि कवीरदास के सिद्धान्तों की जानकारी के लिए 
उनकी सीध्ी-सादी वाणियाँ और पद ही सहायक हो सकते हैं। किसी भी योगपरक 
हूपक और उलटवॉँसी का अर्थ करते समय दो बा ध्य।न रखना एरगावश्यक 
है--() शास्त्रीय परम्परा, और (2) कबीरदास का व्यक्तियत मत। पहले 
विषय की चर्चा हमने पिछले अध्यायों में कर की है, जो थोड़ा बाकी है उराकी अगते 
अध्याय में कर लेंगे | परन्तु दुसरी वात का कहना जरा कठिन है । शास्त्रीय परम्परा 
बंशगत प्रभाव और परिपाश्विक अधस्थाओं की छलनी से छानकर ही हम कबीर- 
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टी गंगा ग्रमुद्रहि सौंखे ससिहर सर ग्रास। 
नवशरिद्द मारि रोकिया बेढें जतर्म ब्यंव प्रफारग । 
डाल गद्यांथें मूल न सूरज मूल पद्याँ फल गाया । 
बच उललटि शरप को लागी धरणि महारश वावा । 
बैडि गुफा में सब जम देडया, बाहरि कांप त सुझे । 
उलटों घतकि पारघी मातयों यहु अचरण बोई दूजे । 
ऑँशा कड़ा न जन मैं दूर सुधा सू भर अरियाव 
जाओ सहु जरु घिगकरि चार्ले ता अ्तादि तिस्तरिया 3 
अम्बर बरसे घरटी भी, यह जाँण सब झोई। 
घरती बस्से, अम्दर भीजे दूल्ले विस्ला कोई।॥! 
गाँवणदारा कद से याव अणदोल्या नित गाठे । 
जडबर पेखि पेखतां, पेखँ बनहद बैन बजाबे। 
कहणी-रहणी निज तक जाजे यहू सब अकब कहाणी । 
अरती उलटि अकार्ताह ग्रास यह पुरुषा की वाणी 
व पियाले अंमृत स्लोंब्या तदी-तीर भरि राख्या॥। 
कहे कबीर ते ज़िरला जोगी धरणि महारस चांद्या 

ज-ह. में. कद 862 
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दास के व्यक्तित्त्वका कुछ अनुमान लगा सकेंगे | अगले अध्यायों में उस तरफ 
हमारा प्रयत्न रहेगा। 

योगशस्‍्त्रीय मतों का यह जो ऊपर व्यौरा दिया गया है, उसको सहायता से 
ही हम कबीर के योगपरक रूपकों और उलटवाँलियों का अर्थ समझ सकते हैं | तव 
प्रइन हो खकता है कि क्‍्य। कबी रदास वढ़ी मानते थे जो हठयोगी लोग माना करते 
थे ? ऊपर हमने कई वार कहा है कि कवीरदास योगियों के द्वारा प्रभावित हो 
अहुत हैं, पर वे स्वयं वही नहीं हैं जो योगी हैं। हम यहाँ फिर एक बार कहते हैं कि 
कबी रदास यौगिक क्रियाओं को भी वाह्मतचार ही मानते थे । वे उन छारी क्रियाओं 
को सहज।वस्था की प्राप्ति का कारण नहीं म/नते थे। उनके मत से उन क्रियःओं के 
द्वारा प्राप्त शूल्यभव (या ख-सम भाव) शराबी के नशे की भाँति अस्थायी है! 
योगद्वारा प्राप्त सम-माव है तो ठीक, पर शाश्वत नहीं है। शाश्वत है सहज 
समाधि, सहज भजन । अनहृदनाद बजता ठीक है, पर वही परम सत्य नहीं है, चरम 
बहू है जो उस्ते बजात।' है। जो तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है, जो बना 
भी सकता है और विगाड़ भी सकता है। वह पड्‌-दर्शन का विषय नहीं है और त 
छियानये पारण्डों की पहुँच के भीतर है और न जप-तप-पूजा-अर्चा का ही विषय 
है। शस्त्र लिख-लिखकर लोगों ने लोगों को धोखा ही दिया है। कवीरदास का 
कहना है कि योगी हो या जंगस, सब भूठी जाझ्ञा ले-लेकर ही अपनी साधना कर रहे 
हैं। जो जरम सत्य और परम तत्त्व है वह भक्ति से द्वी मिल सकता है। कंसा 
विपरीत है यह तमाशा ! अनहृदनाद की दुराश्ञा में फ्रेंसकर ये योगी वहाँ चले गये 
जहाँ शून्य है, जहाँ कुछ भी नहीं है! निरालम्ब शून्य में भटकनेवाले इस जीव 
(योगी) ने किठ्ी ऐसे लाज बचावतहारे की परवा तक न की, उप्तका हाथ भी 
छोड़ दिया और खुद बेहाथ हो गया ! संसार संशय का शिकार है, काल-अहेरी 
सबको मार रहा है। भलेमानसतो, राम का सुमिरन करो। काल ने चुटिया पकड़ 
रखी है, कौन जाने कद्टाँ और कब दे मारेमा | -- 











. बाजै जन्तर नाइ-थुनि हुईं, जो बजावँ सो औरे कोई। 
बाजी नाते कोतिन देखा , जो नदावव सो किनहूँ त देखा ॥ 
जय, हू., पर. 230-3 
आई रे विरते दोस्त कबीर के, यहु तत वार-हार कासों कहिये ॥ 
आंगण - घडण - संभारण - संम्रष च्यूँ राज त्यूं रहिये॥ 
आलम-दुती सब किरि खोजी हरि-बित सकल जजातां 
[-इरसन-छपानके-पावष्ड आकुल किनहूं न जानां॥ 
'संजम-पूज/अस्वा जोतिग._ जद. बोराना ६ 
कागद लिकि लिडि जगत भुलाना मन ही मर त हमाता 3 
कत्रीर जोगी अह जंगर (१ सब झृढी आसा। 
।द रो चातिक ज्यों निह्च भगतिं निवाता ॥--* प्र, पद 34 
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अनहृद-अनुभव की करि आसा। 
देखाौ यह विपरीत तमासा! 
इहू तमासा देखहु (रे) भाई। 
जह॒वाँ सुन्‍न्न तहाँ चलि जाई! 
सुन्‍्नहि बाँव सुर्नहिं. गयऊ। 
हाथा छोड़ि बेहाथा भयऊ॥। 
संसय सावज सब संसारा। 
काल-अहेरी साँझ-सकारा ।। 
सुमिरिन करहू राम का, काल ग्रहे कर केस । 
ना जानों कब मारिहै, का घर का परदेस ॥। 
--बीजक', रमैनी !9 
के रू के 
यह अनहंद को वजानेबाले, शरणागत-रक्षक काल-अहेरी का निग्रामक 
अपरम्पार महिमाशाली राम कौन है ? 





ब्रहम और माया 


सभी परम्पराएँ इस बात का समर्थन करती हैं कि कबी रदास का रामानत्द के साथ 
सम्बन्ध था। कबी रदास ने स्वयं स्वीकार किया है कि रामानन्द ने उन्हें चेताया था; 
पर क्‍या चेताया था और स्वयं क्या चेते हुए थे इस विषय में ताना भुनियों के नाना 
मत हैं। पं. रामचच्दर शुक्ल ने लिखा है कि “तत्त्व-दृष्टि से रामावुजाचार्यजी के 
मतावलम्बी होने पर भी अपनी उपासना इन्होंने अलग की। इन्होंने उप,सना के 
लिए बैकुण्ठ-मिबासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला-विस्तार करनेवाले 
उनके अवतार राम का आश्रय लिया। इनके इष्टदेव राम हुए और मूलं-मन्त्र 
'राम-माम (“कर्म के क्षेत्र में शास्त्र-मर्यादः इन्हें मसन्य थी, पर उपासना के क्षेत्र 
में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबन्ध ये नहीं मानते थे । सब जाति के लोगों को 
एकत्र कर राम-भक्ति का उपदेश ये देने लगे और राम-नाम की महिमा सुनाने 
लगे ।*”“इनकी उपासना दास्य-भाव की थी (इन्होंने) बह्म-सूत्र पर आनन्द- 
आाष्य, श्रीमद्भगवद्गीता-भाष्य, दैष्णव-मतांतर-भास्कर, श्रीरामार्चना-पद्धति 
आदि कई ग्रन्थों की रचना की, जिनमें से अब बहुतों का पता नहीं लगता।'' (शुक्ल, 
पृ. 22-24) । खेद है कि झुक्लजी ने यह नहीं लिखा है कि ऊपर बतायी हुई 
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पुस्तकों में जो लापता हैं वह कौत-कोत हैं और जो बची हैं वे कौर हैं तथा अपना 
मत शुक्लजी ने किन पुस्तकों के आधार पर स्थिर किया है। उन्होंने 
ददिग्विजय' और 'बैष्णवमतान्तर-भास्कर' से दो इलोक अपनी पुस्तक 
बुत किये हैं और इसलिए यह अनुमान किया जा सकता है कि इस मत को 
शुक्लजी ने इन्हीं दो पुस्तकों के आधार पर स्थापित किया होगा। मुझे ये पुस्तकें 
देखने को नहीं मिली हैं । पर कुछ पण्डितों का दावा है कि रामानन्दजी और चाहे 
जिस दृष्टि से रामानुज के मतावलम्दी क्यों न रहे हों, दत्त्ददृष्टि से वे उनके मताव- 
लम्बी ही तहीं थे । कुछ दूसरे पण्डित ठोक इनके विरुद्ध मत का प्रतिधादन करते 
हैं, वे तत्त्वदृष्टि से त्तो रामावन्‍्द को रामःनुज का अनुयायी मानते हैं, पर उपासना- 
पद्धति में (कदम अलग । इसमें कोई सन्देहू नहीं कि सरी परम्पराएँ रामानन्द का 
रामानुज-सम्प्रदाय से सम्बन्ध बताती हैं, पर सम्य ही कुछ ऐसी दलोलें भी उप्« 
स्थित की गयी हैं जिनते इस अनुमान की पुष्टि होती है कि दोनों आचार्यों का 
सम्बन्ध दूर का ही था। कहा गया है कि रामानन्‍्द के प्रबत्तित सम्प्रदाय में राम 
और सीता को जिरा प्रकार -कमात्र परमारःध्य माना जाता है, उस प्रकार रामानुज 
के प्रवत्तित श्रीवैण्णव सम्प्रदाय में नहीं । श्रीवैष्णब लोग सभी अवतारों की उपासना 
करते हैं। फिर राम/नत्दी लोगों में जो मन्त्र प्रचलित है, वह भी रामनुज-सम्प्रदाय 
के मन्त्र से भिन्न है। उनका तिलक भी यद्यपि रामानुजो मत के तिलक से मिलता+ 
जुलता है फिर भी हू-ब-हू बद्दी नहीं है, थोड़ा भिन्‍न है। स्वयं रामानसर्दजी त्रिदण्डी 
संस्यासी नहीं ये, यह भी सिद्ध किया गया है। फिर और भी एक विज्वारणीय बात 
है। रामासन्दी सम्प्रदाय को ताम हू-ब-हू वही नहीं है जो रामानुजीय सम्प्रदाय 
का । इस प्रकर नीचे लिश्ी तालिका से स्पष्ट हो जायगा कि दोनों सम्प्रदायों में 
सभी महत्त्वपूर्ण घाटों 









द्है 

रामाजुजीय रामानन्दीय 
सम्प्रदाय श्रीवैष्णव सम्प्रदाय अीसम्प्रदाय 
मन्त्र ओ३म नमो नारायणाय. ओं रामाय नमः 
भाष्य श्री-भाष्य आननन्‍्द-भाष्य 


फिर भी परम्परा से रामानत्द का सम्बत्ध रामानुजीय सम्प्रदाय से सिद्ध है। 
इसका समाधान इस प्रकार किया है : अनुम/न कर लिया गया है कि तमिल देझ में 
हुत पुराने जमाने से कोई राम-सम्प्रदाय चला. आ रहा था, जो कभी अ्रीवैष्णबों 
में अन्तर्भुक्त हो गया था। रामानन्द उसी सम्प्रदाय के आचाये ये। कहा गया कि 
ऐसा मान लेने से सभी बातों की सस्तोषजनक मौमांसा हो जाती है 7 पहले एक 
संशय खड़ा करके फिर उसका समाधान करने का प्रथल्त भारतीय साधना और 
साहित्य के इतिद्ास में यह अकेला नहीं है। 

इघर पं. बैष्णबदासजी द्विवेदी स्यायरत्ल, वेदान्तती्य ने 'कल्याण' में एक लेख 





4. कदर, 9. 324-6 
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लिखा है। उससे रामानन्दाचार्य के आनन्द-भाष्य के आधार पर बताया गया है कि 
आचार्य ने (रामानन्द ने) विशिष्टादत मत को ही ग्रह्म-सूत्न-सम्मत बताया है। 
अर्थात्‌ तत्त्व-दृष्टि से वे रामानुज के मत को ही मानते थे । एर प्रकार “रागागग्दा- 
चार्य ने अलत्य भक्ति को ही मोक्ष का अव्यवहितोपाय माना है, प्रपति को मोक्ष 
का हैतु माना है, कर्म को भक्ति का अंग माना है, जगतू वा अभिरन निरभित्तो- 
'पादानकारण बअह्म को माना है। जीवों का परस्पर भेद और नानात्व माता है। 
तथैव जीवों का स्वरूपत: अणुत्व, कत्त्‌'त्व, भोवतृत्व और ज्ञातृत्व और नियत्व 
इत्यादि माना है। जीवों का ब्रह्म से भेद माना है। विद्योपकारिका वर्णाश्षम- 
व्यवस्था को स्वीकार किया है। विवत्तंवाद का? बारम्वार प्रत्याख्य।न क्रिया है| 
“नारदपांचरात्र” को बहुधा प्रमाण-रूप से स्वीकार किया है। “निर्विशेष-अह्य' का 
अनेक स्थलों पर निरास करके 'सविशेष-्रद्म' का प्रतिपादत किया है । 'रत्रय।ति- 
वाद” को स्वोकार किया है और बेदों का अपौद्पेयत्व माना है।”* इस मत के लिए 
आनन्द-भाष्य के उद्धरण उद्धृत किये गये हैं, किन्तु आम-्द-भा/प की प्रमाणिकता 
के आरे में इधर काफी सन्देह प्रकट किया गय्या है। 

परन्तु एक दूसरी दलील जो फर्कुहृर ने पेश की है, काफी वजनदार है। कहा 
जाता है कि रामानन्द ही पहले-पहल “अध्यात्म-राम।यण' और ९: गुनीदण- 
संवाद' अपने साथ ले आये थे और इस बात में तो कोई रान्देश ही नदों कि उनके 
सम्प्रदाय में इन ग्रस्थों का आज भी बहुत समादर है । प्रसिद्ध राम-भकत गोशाई 
तुलसीदासजी के "रामचरित-मानस' पर “अध्यात्म-रामायण' वा प्रभाव राबको 
मालूम है। आज भी रामानस्दी वैष्णव इन ग्रस्थों को सम्प्रदाग्रमास्य ग्रस्थ मानते 
हैं, और यह आदचर्य की बात है कि ये ग्रन्थ विशिष्टादैत की अपेक्षा शांकर मत की. 
शोर अधिक झुके हैं (तु. 'अध्यात्म-रामायण', ,32-5| )। मे. भ. पं, गिरिधर 
शर्माजी ने सप्र माण सिद्ध किया है कि गोस्व/मीजी ने रामायण में अद्वैत मत को ही 
मान्य समझा है ('तुलसी-ग्रन्यावली', नि. 63-30 ) । इस प्रकार यह नुमान 
असंगत नहीं जेंचता कि रामानन्दजी के मत में भक्ति ही सबसे बड़ी चीज थी, 
तत्त्ववाद नहीं । उनके शिष्यों में और सम्प्रदाय में अद्वैत-बेब/न्त का पूर्ण समादर 


























7. 'परिणागगाई' आर्यात्‌ अब्यक्त अरृति से उत्ततेत्तर विकार या परिणाम द्वारा सुष्टि का 
बिकास अपने-आप होता है, ऐसा सांस्य-ास्त्र का मत है। 'आरम्भवाद', अर्वात्‌ 'ईपहर की 
इच्छा से परमाणु द्वारा सृष्टि होती है', ऐसा स्थायशास्त्र का मह है। इन दोनों के विरुद 
अद्द त-वेदाम्ती 'विवत्तत्राद' को मानते हैं--अर्थात्‌ अगत्‌ ब्रह्म का वियर्त या कहियत रुप है, 
ऐस्ला मानते हैं। छीपो को यदि कोई श्रमवश चांदी राम ले तो ऋँदी 
कहा जापना । रामनुजीय मत में 'रिणामवाद' को मामा जाता है। दुब 
है । बह अन्य वस्छु तो हो जाता है, पर यह तहीं कहा जा सकता कि बह दूध से भिन्न हो 
है। परिशामवाद और बिवत्तवाद को 'सत्कायवाद' था “सत्ड्यातिवाद' कहते हैं जौर आरस्भ- 
बाद को 'असत्कार्यबाद' । माध्यवेदान्ती भी नैयाबिकों की भाँति 'अनलार्यबादी' हैं। 
बही। 
'हिन्दुत्व', पृ. 68487 


सी का जिवर्स 
का बिहत रुप यही 
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है, तथापि वे स्वयं विशिष्टाद्वैतवाद के प्रचारक थे। इसी तरह उनके शिष्यों में 
केबल एक बात को छोड़कर अन्य बातों में काफ़ी स्द॒तन्त्रता का परिचय वाया जाता 
है । बह बात है भक्ति--अनन्य भक्ति । उनके कितने ही शिष्य उतकी भाँति वर्णा- 
श्रम-व्यवस्था को नहीं मानते, जीवों का ब्रह्म से भेद नहीं मानते दौर कितने ही यह 
तक नहीं मानना चाहते कि दिव्य गुणों से भगवान्‌ का सगुणत्व भी सिद्ध होता है 
और सम्पूर्ण बेदान्त-शास्त्र सगुण वह्य का ही प्रतिप:दक है (, [-2)। केवल एक 
ही कात उमक्े सर्व क्षिप्यों में समान भाव से समख़ुत है : अनम्य भक्त ही मोक्ष 
का अव्यबहित उपाय है! प्रपत्ति या शरभागति ही मोक्ष का परम साधन है। 

ऐश्ली हालत में यह प्रदन बहुत कुछ गौण हो जएता है कि कबीर ने जो कुछ 
रामानन्द ते चेता था बह रामानत्द के चेते हुए ज्ञन का कौन-सा रूप है। रामानन्द 
के प्रधान उपदेश अतन्य भक्ति को कबीर ने श्षिट्सा स्वीकार कर लिया था | बाकी 
तत्त्वज्ञान को उन्होंने अपने संस्कारों, रुचि और शिक्षा के अनुसार.एकदम नवीन 
हूप दे दिया थः। अब तक हम उनके संस्कारों की चर्चा करते आये हैं जिनका प्रभाव 
उनके पदों और साख्यों में है और छूब राम्भव है, जिनका ज्ञान उन्हें रामानन्दजी 
के हत्संग से प्र/प्त हुआ थ|। यही ज्ञन कबीरदास को अक्घड़ सिद्धों और योगियों की 
परम्परा से अलग फर देता है। कबीर के विद्यार्थी के लिए इसका बहुत महत्त्व है। 

यह स्मरण रखना चाहिए कि जब हम शंकर, रामानुज और रामातन्‍्द के 
बेदान्तमत की चर्चा करते हैं तो हमारा मतलब एक पूरे तत्त्ववाद (फिलासॉफिकल 
सिस्टम) से होता है; किन्तु कबीर की वाणियाँ वह ज्ीज नहीं हैं। वेद।न्त-मत को 
पाँच मोटे विभागों में वाँट लिया जा सकता है : घर्मविज्ञान (थियॉलॉजी ), सृष्टि- 
तत्त्व (कास्मोलॉजी), अन्तःकरणविज्ञान (साइकोलॉजी), मोक्षविज्ञान 
(लिबरेशन) और जन्‍्माल्तर-व्यवस्या | इसमें प्रथण और अन्तिम के विषय में तो 
कबी रदास ने स्पष्ट भाषा में अपना मत व्यक्त किया है, पर बाकी तीन के विषय 
में उनका मत अनुमान-स|पेक्ष ही है। 

बेदन्तश|स्त्र के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य था पुरुषार्थ मोक्ष है-- 
मोक्ष अर्थात्‌ छुटकारा । यह संसार दुःखरूप है और मोक्ष ब्रह्म-स्वरूप ही है। अन्य 
दर्शनों की भाँति वेदान्त इसे प्राप्य नहीं मावता। कट्दा गया है कि मनुष्य अब जान 
जायेगा कि वह क्‍या है और उसके आत्मा का बड़े आत्मा से--अर्थात्‌ परम्परा से 
क्या सम्बन्ध है तो वह छूट जायगा | क्‍योंकि वह जो छूट नहीं रहा है, उसका 
कारण अज्ञान है या फिर गलत ज्ञान है। इसीलिए सही हवन ही छुटकारा है। इस 
सही ज्ञान को 'विद्या' कहते हैं। इसलिए “विद्या' का एकमात्र विषय है आत्मा'या 
'ब्रह्म' का ज्ञ।न । यही कारण है कि इस विद्या को “आत्मविद्य/, “आत्मविज्ञान', 
“ब्रह्म विद्या' और 'ब्रह्मज्ञान' झब्द ते पुकारते है! 

यहू जो ब्रह्म की जानकारो है वह दो प्रकार की होती है। एक को ऊँची जान- 
कारी या 'परा विद्या' कहते हैं और दूसरी को घटिया जानकारी या “अपरा विद्या '। 
पहले प्रकार की जानकारी (परा विद्या) ही ठीक-ठीक समझने (सम्यग्दर्शन) में 
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सहायक है, इसका त्र फल मोक्ष है। दूरारी जानकारी (अपरा विद्या) का 
लक्ष्य प्रह्ोपासना है। इससे कर्म-समृद्धि होती है. सुख और कत्य!ण (अभ्युदय ) 
प्राप्त होते हैं और धोरे-थीरे मुक्ति भी मिल सकती है (ऋममु|। मुक्ति )। पहली विा 
का विष्रय परंब्रह्म है, दूसरी का अपरंब्रह्म । 

श्वतियों के परिशीलन से स्पष्ट ही जान पड़ता है कि ऋषियों के म। 
ब्रह्म के दो स्घरूप थे : एक गुण, विश्लेषण, आकार और उपावि से पा 
विविशेष, निराकार और निरुपाधि; और दूसरा इन सब यातों से युवत अर्थात्‌ 
सगुण, सबिशेष, साकार और सोॉपाधि पहला परंत्रह्म है और दूसरा अपरंत्रह्म । 
आपात दृष्टि से ऐसा जान पड़ता है कि यह बात एकदम असंगत है फि एक ही बस्तु 
एक ही साथ सग्रुण भी हो और निर्गुण भी, साकार भी हो और निराकार भी, 
सविशेष भी हो और निविशेष भी, सोपपरधि भी हो और निरषाधि भी। इसके उत्तर 
अें बेदान्ती लोग कहते हैं कि ब्रह्म अपने-आपमें तो निर्गुण, निराकार, निविशेष और 
'निरुपाधि ही है, परन्तु अविद्यय या गलतफहमी के कारण, या उगारागा के लिए हम 
उसमें उपाधियों बा सीमाओं का आरोप करते हैं। वस्तुत: रोपाधिवः ब्रह्म अममात्र 
है, ठीक उसी तरह तो नहीं जिस तरह सीपी को चांदी समझना समझनेदाले का 
अम-मात्र है, असल में वह आर्यश्रम है; फिर भी गलती से यदि कोई सीपी को जाँदी 
समझ ले तो भी सीपी सीपी ही रहेगी, घांदी नहीं हो जायगी। इसी प्रकार निर्गण 
और निश्षाधि ब्रह्म को जब हम गलती से सगुण और सोपाधि मान लेते हैं तब भी 
बस्तुत: हमीं भ्रम में दोते हैं. ब्रह्म दो निर्गुण का निर्गुण और विस्थाधि का निरुपाधि 
ही बता रहता है। इसी लिए जो 'पर॑ निर्गुण' ब्रह्मा है, उरो श्रुतियां बार-बार इस प्रकार 
प्रकट करती हैं: “वह मोटा भी नहीं, पतला भी नहीं ; छोटा भी नहीं, बड़ा भी नहीं; 
लोहित भी नहीं, स्नेह भी नहीं ; छायायुक्त भी तहीं, अन्धकार भी नहीं; वायु भी नहीं, 
आकाश भी नहीं'“*” इत्यादि (बृहृदारण्यक 3-8-8) ; या "यह भी नहीं, बह भी 
नहीं,--नेति-नेतति” (वही 2-3-6); वा “वह शब्द-रहित, स्पर्श-रदित, रूपरहित, 
व्ययरहित, रसरहिंत, गन्बरहित है” (कठ. 3-5 ) , इत्यादि । किन्‍्तु ये सभी बार्तें 
अतदृष्यावृत्ति रूप से कही गयी हैं, अर्थात्‌ इस प्रकार के कथन का अर्थ यह है कि 
'परंब्रह्म' समस्त ज्ञात वस्तुओं, गुणों और विश्षेषणों से बिलक्षण है। कबीरदास ने 
इस शैली का आश्रय करके भगवान्‌ के विषय में अनेक पद गाये हैं !१ 

भावरूय से कहने के लिए वेदान्ती लोग दो-तीन शब्दों का व्यवहार करते हैं । 
सर्वाधिक प्रचलित शब्द हैं, सत्‌ और चित्‌ ! इन दो शब्दों से वेदान्ती बताना चाहते 









































. हुल---रामक वांइ दींसान दावा । ताइता सरम न जाने कोई । 
भूच-द्विपा-मुण वार नाहीं । घट-थट अन्तरि श्लोई॥ 
बेद-विवर्जित भेद-विवर्णित पए्ुन्ये 
उ्यॉक-बिधजित ध्यान-विवजित विनरजित आस्वूल युन्ये ॥| 
भेप-दिवजित भोख-विवजित दिवजित उ्ेभक रूप । 
कहे कबीर हिहुं-तरोग-विवजित ऐसा तत्त अनू् ४--क- अं, पद 20 
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हैं कि 'बरह्म है! (स्त्‌) और बह '“चैतन्वस्वरूप' (चित्‌) है। जिस प्रकार तमक के 
ढेले में बाहर से भीतर तक सत्र दमकीनी ही नमकीनी है, उसी प्रकार ब्रह्म भी 
शुरू से आद्षिर तक केवल चैतन्य ही चैतस्व है। इन दो मावरूपों के अतिरिक्त 
एक और भावरूप भी परवत्ती वेदान्त-प्रन्थों में महत्त्वपूर्ण स्थान अधिकार कर सका 












इसलिए कि वह दुःखाभाव फा ही रूप है; क्योंकि थुत्ति में ही कहा गया है कि 


व्यावहारिक रूप में ब्रह्म-भिन्‍्त लब-कुछ दुःख़रूप है (बृह. 3-4-2)। इसका मतलब 
मह हुआ कि जो कुछ हम देख रहे हैं, ब्रह्म उसते भिन्न है और जो कुछ हम देख रहे 
हैं बहू दु:खरूप है इसलिए ब्रह्म दुःखाभाव रूप है। 

लेकिन थुत्ति में ब्रह्म को और भी दो प्रकार से कहा गया है: ([)"बह सब- 
कुछ करनेवाला है, सब कामनाओं से भरा-पूरा है; सब रसों का आश्रय है, सर्ब- 
गन्धमय है" “इत्यादि (छान्दोग्य 3-4); फिर "अग्नि उसका प्लिर है, सूर्य- 
चन्द्र आँखें हैं, दिशाएँ काल हैं''''इत्यादि। (मुण्डक़ 2-4-4) | इन वकयों में 
स्पष्ट ही ब्रह्म में सीमाजों का और गुणों का आरोप किया गया है। यह इसलिए 
कि यहाँ लक्ष्य ज्ञान नहीं, उपासना है । ब्रह्म का इस प्रकार सोपाधिक सबविश्वेपक 
और सगुणरूग बिचार करनेषाल्े का उद्देश्य ज्ञान नहीं होता, उपासना हुआ करती 
है। ऐस। करने रे मोक्ष या ति:श्रेयस॒ की सिद्धि नहीं होती,अभ्युदय या कल्याण की 
प्राप्ति होती है। इससे स्वर्ग मिलता है, अपवर्ग नहीं। परन्तु जो साधक उत्तम ज्ञान 
के अधिकारी नहीं हैं, वे इस मार्ग से चलकर भी धीरे-दोरे मुवित था लेते हैं। 
(2) कभी-कभी ब्रह्म को श्रुति में 'छोटे-से-छोटा', 'अंगुष्ठमाजपुरुष', 'हृदयकमल- 
बआासी' और 'वामन' आवि भी कहा गया है। ऐसे स्थलों पर अभिप्राय जीवात्मा से 
होता है। सि 
यह जो गुणमय अपरंत्रह्म है, उसी पर से वेदान्त-क्षास्त्र का ईइवर सम्बन्धी 
विश्ञार विकसित हुआ है। इस ग्रुणमय ईश्वर से ही संसार का कारवार चलता है। 
यही जीव को उसके कर्मों के शुभाशुभ फल का दाता है। मायावादी वेदान्ती कहते 
हैँ कि मायोपाध्िव चैतन्य ही परमेस्वर हैं। इसे और माया को ठीक-ठीक समझने 
के लिए थोड़ा और भी अवान्तर प्रसंग उठाना पड़ेगा। 

साधारणत: समस्त भारतीय मनोषियों ने इस गुणमय जगत्‌ पर विचार करके 
यह निष्कर्ष निकाला है कि इसमें दो अत्यन्त स्पष्ट तत्त्व हैं: एक शाइवत है, दूसरा 
परिवर्त्तनशील; एक सदा एक-रस है, दूसरा नाशवान्‌; एक चेतन है, दूरूरा जड़ ! 
मतभेद तब शुरू होता है जब उनके सम्डन्धों पर विचार किया जाता है। एक 
तरह के पण्डित हैं जो इन दोनों तत्त्वों को स्वतस्त्र मानते हैं, इन दोनों का सम्बन्ध 
केबल योग्यता का सम्बन्ध है, परन्तु दूसरे आचार्य हैं जो मानते हैं कि वस्तुत: इन 
दोनों की सत्ता नहीं है, दूसरा पहले की ही शक्ति है। पहले को आत्मा कहते हैं, 
स्रॉस्थवादी उसे “पुरुष' कहते हैं और दूसरे तत्व को 'अकृति' या 'माया' कहते हैं। 

































278 | ह॒जारीप्रसाद द्विवेदी ग्रस्थावली-4 


गीता में भगवान्‌ ने प्रकृति को अपने ही अधीन वताया है और कहा है प्रा 
नियोजित होकर ही प्रकृति इस सचराचर सृष्टि को प्रसव करती है (गीता, 9-0 ) 
वेद-थाह्य बौद्धादि सम्प्रदाय के लोग यह मानते हैं कि यह चेतव सत्ता साधना के 
द्वारा जब प्रकृति के बन्धनों से मुक्त होती है तो उसी प्रकार लुप्त हो जाती है जिस 
प्रकार दीपक की लौ; परन्तु इस वात में वे भी विश्वास करते हैं कि शरीर और 
इच्द्रियादि की अपेक्षा घह वस्तु अधिक स्थायी है। वह सैकड़ों जन्म ग्रहण कर- 
वाद सैकड़ों खतरों और इन्द्रियों से युक्त हो लेने के वाद 'निर्याण' की अवस्था को 
बुझ जाने की अवस्था को प्राप्त होती है 

सांख्यश्षस्त्रियों के मत से पुरुष अनेक हैं और प्रकृति उन्हें अपने म:याज/ल में 
बाँधती है। पुरुष विशुद्ध चेतत-स्वरूप, उदासीन और ज्ञाता है। जब तब् ने 
























अपने 
इस स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जःता, तभी तक बह प्रकृति के जाल में फेशा रहता 
है। यह दृश्यमान जगत्‌ वस्तुत: प्रकृति का ही विकात्त है। प्रकृति सत्य, रज और 
तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम है। सारे दृश्यम। न जगत्‌ 
प्रधानत: चार भागों में बाँटते हैं: () प्रकृति, (2) प्रकृलि-ब्रिकृणि, (3) बिकृति, 
(4) न-प्रकृति-त-विक्ृति । चौथा 'पुरुष' है जो त प्रकृति ह्वी है और न उनका 
बिकार ही (सांख्यकारिका 3) । बादी तीन में 'प्रकृति' तो अनादि ही है। प्रकृति 
से 'महान्‌' या 'बुद्धितत्त्” उत्प्त होता है, उसरो “अहंकार! और डग) पाँच 
'तन्मात्र' (अर्थात्‌ शब्द-तन्मात्र, स्पर्श-तस्मात्र, रूप-तस्मात्र, रसनतन्‍्मात, गन्‍्थ- 
तस्मात्र) उत्पन्न हुए हैं | एक तरफ तो महान्‌ या गुद्वितत््व यून प्रकृति का धिफार 
है और वृशरी तरफ अहंकार की प्रकृति भी है। इसी प्रकार अहंकार और पंच- 
तम्मात्र भी एक तरफ तो क्रमशः 'महान्‌' और अहंकार के विकार हैं और दूसरी 
तरफ ऋमश: पंच-तन्मात्र और प॑ चमह भूतादिकों को प्रकृति भी है। 
कि सांख्यशास्त्री इन्हें प्रकृति-विकृति कहते हैं । इस तरह महान, 
पंच-तन्मात्र ये सात तत्व प्रकृत-दिक्वत हुए। इनमें पाँच ज्ञ/नेस्द्रियाँ (कान, त्वचा, 
आँख, रसना, ताक) ओर पाँच कमें न्द्ियाँ (हाथ, पाँव, जीभ, पागु, उपस्थ) हैं। 
इन दस इन्द्रियों, मन और पांच महाशरुतों (अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, तेज, वायु और 
आकाश) को विक्ृति रहते हैं। इन्हीं पीस तत्त्वों से सारी सृष्टि बनी है | किन्सु 
वेद।न्ती लोग प्रकृति और उनके विकार-स्वरूप 23 पदार्थों की स्वतन्त सत्ता नहीं 
मल्‍मते। उनका मत है कि वस्तुत: एक परब्रह्म ही वास्तविक सत्ता है। हम 
अज्ञानवद इस नाम-रूपात्मक जगत्‌ को व(स्तविक समझने लगते हैं। 

जो हो, इस विषय में भारतीय दाशंनिकों में प्र.यः कोई मतभेद नहीं कि 
आत्मा नामक एक स्थायी वस्तु है जो बाहरी दृश्यम(न जगत के विधिध परिवत्तेतों 
के भीतर से गुजरता हुआ सदा एक-रस रहता है। ये सभी पण्डित स्वीकार करते 
हैं कि जब तक ज्ञ।न नहीं हो जाता, तब तक यह आत्मा जन्म-कर्म के बन्धन से मुक्त 
महीं हो सकता ! अब प्रइन यह है कि बदि पुरुष या आत्मा उदासीन है या दुःख- 
सुद्त से परे है और चित्स्वरूप है. तो जन्म और कर्म के वन्धन में पड़ता कंसे है और 
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जन्म का कर्मे-फल दूसरे जन्म में ढोकर ले क्योंकर जाता है ? जो 
आधार बनाकर पाप और पुष्य के फल कैसे दूसरे जन्म में पहुँच जाते 
यह तो सभी मानते हैं कि कर्म-फल जड़ हैं, अतः उनमें इच्छा नहीं होती, 
इसलिए यह तो साफ प्रकट है कि पूर्वक आत्मा का पीछा नहीं कर सकते । 
फिर यद्ध कैसे सम्भव है कि. इस जन्म का कर्म-फल दूसरे जन्म में मिलता हो हो ? 
सीधा जबाब कि ईइवर इस व्यवस्था को इस ढंग से चला रहा है, परन्तु यह 
उत्तर बुद्धितवादी दार्दानिकों को पसन्द नहीं है । वे उसका और कोई कारण बताते 
हैं । देखा जाय, यह बात कैसे सम्भव होती है ? 

इस प्रदन का उत्तर देने के लिए शास्त्रकारों ने लिग-शरीर की वात बतायी 
है। यह तो निश्चित है कि आत्मा एक द्वरीर से दूसरे में संक्रमित होता है। गीता 
में भगवान्‌ से कह्टा है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नया धारण 
बारता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण शरीर को त्यागकर नबीन शरीर धारण करता 
है (गीता 2-22) । इसी प्रकार वृह॒दारष्यक उपनिपद्‌ में बताया गया है कि जोंक 
जिस प्रकार शक तृण से दूसरे पर जाते समय पहले अपने शरीर का अगला हिस्सा 
रखती है और फिर वाकी हिस्से फो लंच लेती है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर 
को छोड़कर नये द्ारीर में प्रवेक्ष करता है (वृहृदारष्यक 4-43) । इसमें केवल 
इतना ही जाना जा सकता है कि आत्मा स्वयं ही दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, 
पर उदाहरण से प्लिद्ध/्त नितगलना ठीक नहीं, कर्पोंकि उदाहरण केवल क्रिया के 
एक अंद के लिए ही प्रयुक्त होता है। 3पनिपदों में बार-बार कहा गया है कि 
आत्मा के साथ सूक्ष्म या लिग-क्षरीर भी जाता है। बृह॒दारण्यक में बताया गया है 
कि यह आत्पा विज्ञान, मन, प्राण, ओग्र, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेजसू, अति- 
तेजस्‌, काम, अकाभ, रोष, अक्रीध, धर्म और अधर्म इत्यादि सब-कुछ लेकर निरगंत 
होता है। यह जैसा करता है, वैश्ना ही फल पाता है (वृहृदाण्यक 4-4-5)। इसका 
अर्थ यह हुआ कि आत्मा के साथ-ही-साय समस्त धर्माधर्म तवा तत्मात्रगठ बेघे 
होते हैं। सांझ्मकारिफा (40) में करीब-करीब इन सभी बातों को एक शब्द में 
पलग-क्षरीर' वहा गया है। बताया है कि प्रकृति के विकार-स्वरूप तेईस तत्तों में 
अन्तिम पाँच तो अत्यस्त स्थूल हैं, बाकी अठारहो तत्त्व मृत्यु के समय पुरुष के साथ- 
ही-साथ निकल जाते हैं | जब तक पुरुष ज्ञान प्राप्त किये बिना मरता है, तब तक ये 
तत्त्व उसके साध-सताथ लगे होते हैं। अब, यह तो स्पष्ट ही है कि इन अठारह तत्तों 
में से प्रभम तेरह अर्यात्‌ बुद्धि, अहंकार, मन और दसों इन्द्रिय तो प्रकृति के गुण- 
मात्र हैं, उनकी स्थिति के लिए किसी ठोस आधार की जरूरत है। वे बिना आवार 
रह ही नहीं सकते । वस्तुतः पंचतस्मात्रों को मृत्यु के समय आत्मा का अनुसरण 
करते जो बताया गया है, बह इसीलिए कि वे तन्‍्मात्र उक्त तेरह तत्त्वों को बहन 
करने का साम्थ्य रखते हैं---ये अपेक्षाकृत ठोस हैं। जब तक मनुष्य जीता होता है, 
तब तक तो उसका स्थूल शरीर इन गुणों का आश्रय होता है, पर जब वह मर जाता 
है तब पंचतस्मात्र ही इन गुणों के वाहक होते हैं (सांड्यकारिका 4) । उपनिषदों 
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में इसी बात को और ढंग से कहा गया है। इनके अनुसार प्रकृति या माया कोई 
स्व॒तस्त्र बस्तु नहीं है, केवल ब्रह्म या आत्मा का ही नाम रूपात्मक स्वरूप है। 
जदलनेवाली वस्तु नाम और रूप है और स्थिर शाइवत वस्तु आत्मा है, ठीक उसी 
प्रकार जिस प्रकार हार, अँगूठी, कंकण आदि में बदलनेवाली वस्तु नाम और रूप 
है, पर स्थिर वस्तु सोना है। नाम-रूप का आवरण सर्वत्र एक-सा ही नहीं है। कहीं 
वह गाढ़ा है, कहीं पतला । इरूके भी नाना स्तर हैं। जड़ है, चेतन है; फिर चेतन 
की भी लाखों योनियाँ हैं। इन सब योनियों में मनुष्य-योनि श्रेष्ठ है। आत्मा के 
दो आवरण हैं। पहला आवरण तो झुक्र-शोणित-निर्मित शरीर है। इसी को उपनि- 
दों में अन्नमय-कोष कहा गया है। दूसरा आवरण अधिक सूद्षम है। उसमें ऋ्रमदा: 
प्राणमय, मनोमय, ज्ञाममय और आनन्दमय कोप हैं (वैत्तिरीय 2, ,5,3,2,6 )। 
इसका अर्थ यह है कि स्थूल शरीर की अपेक्षा प्राण सूक्ष्म है, उनकी अपेक्षा मन, 
उनकी भपेक्षा बुद्धि और इन सयकी अपेक्षा सूक्ष्म आत्मा है। भगवान्‌ ने गीता में 
कहा है कि इच्द्रियगण पर (सूक्ष्म) हैं, पर इतत्े भी सूक्ष्म मन हैं और उराशे भी 
सूक्ष्म वृद्धि है और इस बुद्धि से भी सूक्ष्म जो कुछ है, वही व (आत्मा) है (गीता 
3,42)। स्थूल अन्तमय कोष को छोड़कर बाकी जो सब कोप हैं एच्द्रियों 
और पंचतन्मात्रों को वेदान्दी लोग सूक्ष्म या लिग-शरीर कहा करते हैं।' जब 
मनुष्य के बाद स्थूल देह से आत्मा का विच्छेद्र हो जाता है, वब भी लिग-पझरीर से 
उसका छूटका रा नहीं होता। गीता में कहा गया है कि आत्मा उसी प्रकार प्रक्ृतिस्थ 
मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियों को खोंचकर अपने साथ ले जाता है, जिस प्रकार बाय 
पुष्पादि आश्रय से गर्ध को (गीता ] 5, 7-8 )। इस प्रकार झ,रुतफारों का सिद्धान्त 
है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ-ही-साथ एक लिग-शरीर जाता है, जो समस्त 
कमेफलःत्मक संस्कारों को साथ से जाता है। इस लिग-शरीर में जिन अठारहू 
तत्त्यों का समावेद् है, उनमें बुद्धि-तत्त्व ही प्रधान है। वेदाग्ती लोग जिसे “कर्म! 
कहते हैं, उसी को सांख्यवादी बुद्धि का “व्याप।र', धर्म! या 'विकार' कहते हैं। 
इसी को सांख्यका रिका में 'भाव' कहा गया है। जिस प्रकार फूल में गन्ध और 
कपड़े में रंग लगा रहता है, उसी प्रकार यह 'माव' लिग-शरीर में लग। रहता है 
(सांख्यकारिका 40) । 

यह कह सकना कठिन है कि यह जगत्‌ कब उत्पन्न हुआ था अर्थात्‌ इस नाम- 














. वेदास्त्र में कई प्रकार से यह बात बताबी बद्ी है। कहीं इनके वे राह अवयव बताये गये 
हैं : पांच जलेन्दियाँ, पौच क्में्ियाँ, बुद्धि, मत और पाँच प्राण (वेदास्ड-्तार [3) | किर 
आठ पुरियों का उल्लेख है। बहू पुयंष्टक ही लिण-शरीर बताया गया है। आठ पुरियां मे 
हैं: (]) पाँच हलेखिय, (2) पाँव कर्मेल्टय, (3) मर, वृद्धि, अहंकार, वित्त, (4) प्राण, 
(5) संच भूत-सुक्षय या तस्मात्र, (6) अविचा, (7) काम, (8) फर्म (सुरेश्वराजार्य का 
'पंचौकरण बात्तिक' 32-37) । इसका और अन्य बिध्ाजों का सामंजस्थ रामतो्य-लिखित 
बेदान्तसार (3) की विद्न्मदोरंजनी टोका में देखना चाहिए । 
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रूपात्मक जड़-जगत्‌ की स्थिति कव से है। यह अनादि है, इसलिए यह कर्म-प्रवाह 
भी अनादि है । बृहदारण्यक उपनियद्‌ में नःम और रूप के साथ कर्म को भी यणता 
है (बृहदारण्यक ।, 6-)। वेदान्दी लोग यद्यपि इसे सांख्यवादियों की भांति 
स्व॒तस्त्र तत्त्व नहीं मानते, तथापि कर्म-प्रवाह को तो अनादि मत्लते ही हैं । आत्मा 
को जब अपनी और प्रकृति या मःयः की वास्तविक सत्ता का ज्ञान हो जाता है, त्मी 
वह कर्म-बन्ध से मुक्त हो जाता है। भगवान्‌ ने गीता में कहा है कि ज्ञनन ढी अग्नि 
समस्त कर्मों को भस्मसात्‌ कर देती है और ज्ञ,न से वढ़कर कोई वस्तु पवित्र नहीं 
है (गीत! 4-37-28) । उपनिषदों में ब्रह्म को रुत्य-स्वरूप और आनन्द-स्वरूप 
कहा गया हैं। (वैत्तिरोय 3, [; बृहदारण्यक 3-6-22) । ऐसा मानने के कारण 
समूचा हिंन्दू-लाहित्य ज्ञान को एक विशेष दृष्टिकोण से देखता है। बह यह नहीं 
मानता कि ज्ञान की प्राप्ति में मनुष्य नित्य अग्रसर होता जा रहा है, उसको दृष्टि में 
चरम ज्ञान अपने-आपमें ही है। यद्यपि ज्ञान अनन्त है, पर उतका अपना बःस्तविक 
रूप भी बैसा ही है। इसलिए चरम और अनन्त ज्ञान को पाना असम्भव तो है ही 
नहीं, उसके साध्य के भीतर ही है । हिन्दू-साहित्य में इसीलिए नित्य नवीन शःन के 
अनुसस्धान के प्रति एक प्रकार की उदासीदता का भाव है। वह उस विद्या को विद्या 
ही नहीं मानता जो मुक्ति का कारण न हो,* जो भनुष्य को कर्म-बन्धन से छूटकारां 
न दिला दे | इस बात ने भी सारे हिन्दू-साहित्य को प्रभावित किया है। 
शास्त्रकारों ने कर्म को समझने के लिए कई प्रकार के भेद किये हैं। 'मनुस्मृति' 
में बहा गया है कि कायिक, बाविक और म/नसिक---ये तीन प्रकार के कर्म हैं और 
उनकी गति भी उत्तम, मब्यम और अधम भेद से तीन प्रकार की होती है (मनु. 
2-3) । शातातप ने सैकड़ों प्रकार के पापों, उसके फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले रोगों 
का उल्लेख किया है और उसके प्रायडिचत का भी विध/न किया है। पुराणों में 
कर्मचिपाक के विपय मे बहुत-कुछ कहा गया है । गरुडपुराण में विस्तृत रूप से अनेक 
कर्म और तज्जन्य प्राप्त फलों का उल्लेख है। शास्त्रों में साश्ृरणत: तीन प्रकार के 
कर्म बत।ये गये हैं : संचित, प्रारव्ध और क्रियमाण। मनुष्य ने जो कुछ कर्म किया 
है, उसे कहते हैं। जिस पुराने कर्म के फल को वह भोग रहा है उसे 
“प्रारव्ध कर्म' कहते हैं। जो कुछ वह नये सिरे से करने जा रहा है, उसे 'क्रियमाण 
कर कहते हैं। ज्ञान होने पर संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, पर प्रारब्ध कर्म को 
भोगना ही पड़ता है। ज्ञान की अग्नि से संचित कर्म जलकर दग्ध बीज की तरह 
मिष्फल हो जाते हैं और ज्ञानी अरबू्ध कर्मो के संस्का रवक्ञ उसी प्रकार झरी र ध।रण 
किये रहता है, जैसे कुम्हार का चलाया हुआ चक्र दण्ड उठा लेने पर भी वेगवश कुछ 
देर चलता रहता है (सांख्यकारिका 67) । इन बातों में स्वर्य और नरक के विचार 
भी सम्मिलित हैं। कर्मवन्‍्ध के दाशंनिक रूप के साथ स्वर्ग-वरक के पौराणिक 
विचारों का सामंजस्य भी किया गया है। साघारणतः पुष्य कर्म से आत्मा का कुछ 
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दिन तक स्वर्ग में रहना और फिर पृथ्य क्षीण होने पर मत्यंलोक में आ जाना (गीता 
9, 20-2]) और इसो तरह पाप-भोग के लिए कुछ दिन नरक में जाना और भोग 
लेने के बाद फिर मर्त्यलोक में आ जाने की बात भी कही गयी है। रार्यकारिका 
में बताया गया है (सां. 4!) कि धर्म (पुष्य) के द्वारा ऊध्वंगमन, अधर्म (पाप) 
के द्वारा अधोगमन होता है। ज्ञन से मोक्ष और अज्ञात से बन्‍्बन होता है। महा- 
भारत में एक विचित्र बात बतायी गयी है (स्वर्गारोहण पर्व 3, ।4) किजो 
आदमी अविक पुण्यशाली होता है, वह पहले अपने स्वल्प पापों को भोगने के लिए 
नरक में जाता है और फिर स्वर्ग में; और जो आदमी अधिक पापी होता है, बह इसी 
प्रकार अपने स्वल्प पुण्यों को भोगने के लिए पहले स्वर्ग में जाता है और फिर नरक 
में। कुछ विद्वानों का विचार है कि स्वर्ग-न रक-विचार और मोक्ष-विचार, ये दोनों 
दो जाति के भारतीय मनीषियों की चिन्ता के परिच!यक हैं। पहले विचार वैदिक 
ऋषियों के हैं और दूसरे बेद-बाह्य आयेंतर मुनियों के ! उपनिषद्‌ काल में ये दोनों 
विचार मिलने झुरू हुए और काब्य-काल में पूर्ण रूप से मिलकर एक जटिल पर- 
क्षोक-व्यवस्था में परिणत हो गये । 

यह त्रिगुणात्गिका प्रकृति ही माया है। पर जो माया चैतन्य-रूप ब्रह्म को 
ईइवर-रूप में प्रकट करती है वह राष्त्व-गुण-प्रथान है, अर्थात्‌ उसमें रजोगुण और 
तमोंगुण का प्राय: अभाव है । कुछ वेदान्ती आचार्य प्रकृति को दो प्रकार की मानते 
हैं: विद्ुद्ध सत्त्वप्रधान और अबिशुद्ध स्त्वप्रधान। पहली को 'माया' गह़ते हैं, 
दूसरी को 'अदिय्या'। पहली ईएबर की उपाधि है, दूरादों जीव की (पंचदशी ।, 
5-6) । इसलिए कद्ा जा सकता है कि मावा ही संसार को चला रही है, क्योंकि 
मायोपाधिक चैतन्य ही ईश्वर है। इसी भाव को लक्ष्य करके कबी रदास ने कहा था 
कि यह रघुनाथ की माया ही है जो शिकार खेलते निकली है और तशाम्प्रदायिक 
जालों में फेंसाकर मुनि, पीर, जैन, जोगी, जंगम, ब्राह्मण और संन्यासी को मार 
रही है।! स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि कवी रदास का यहाँ 'रघुनाथ' से तात्पर्य 
वैदान्तियों के परव्रह्म से है। परस्तु कबीरदास के पदों से जान पड़ता है कि उन्होंने 
“माया' को “अविद्या' से अलग करके नहीं देखा । वेदास्त-पग्रत्थों में माथा और अविद्या 
की एकात्मकता के पोयक वाक्य बहुत-से मिल सकते हैं। सो माया ही कबी रदास 














3. हू माया रघुनाथ की खेकूणा चनी अहेड़े १ 
अतुर चिकारे दुणि चुणि मारे कोई न छोडूदा नेड़े । 
खुनिवर पीर दिवम्वर मारे जतत करता जोगी । 
जंग्ल-महि के जंगम मारे तूँर किरे बल्वल्ी। 
बेद पढ़ंठा ब्राह्मण मारा छ्ेवा करता स्वामी। 
अश्य करंता विसर पछाड़या दूँर फ़िर मैंमंती॥ 
स्ाषित के हूँ हस्ता-करता हरिभगतन की चेरो॥ 
दा कबीर राम के भरने ज्यूं लागो त्यूँ तोरी॥ 
के. म्रं., पद ]87 
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के मत से औत़ों को भरमः रही है। बढ़ी उन्हें भी भुलवाने पहुँची थी | कवीर ते 
(ब दिद्ा था कि 'साया बहन, तू यहाँ से चली जा, कवीर फंउने- 
बाला जीव नहीं है । तुक्के तो पाट-पटम्वर चाहिंट और वेचारा कवीर कमीनी जाति 
का जुल।हा है ।' माया सहज ही छोड़ने की नहीं | उसने जवाब दिया, 'भई, मैं तो 
त्री ही जाऊँगी । अपने साहब को मुझ लेखा तो देना ही पड़ेमा।' 
कबीर बोले, 'माया रानी, पत्थर नहीं भीज सकता। कबीर नहीं डिगेगा। जिस 
भच्छ की तू मच्छी है बह मेरा रत्तवाला है। ज़रा भी हेरी ओर नजर डालूँ दो बह 
नाराज हो जाय । तू और जयह जा।? 

और भी आगे बढ़कर कबी र-पन्‍्य में एक और अध्याय जोड़ा यया था । निरंजन- 
'विधयक घिचार हम देख चुके हैं। माया इसी निरंजन की शक्ति है। ब्रह्माण्ड में जो 
माय! है, पिण्ड में बढ़ी कुण्डलिनी है | कुष्डलितो का ही नाम माया है, आद्याशवित 
है, नागिन है, ठगिनिया है, और भी कई नाम हैं। इसी नागिन का फुफकार प्रणब 
है। इसी तरह अश्रह्माण्ड में जो वस्तु निरंजन है, वही पिण्ड में मन है। इसी को 
'लाग' कहते हैं । ए्‌री 'तःग' और 'वागिस' ने शिलकर यह द्वारा प्रपंच खड़ा किया 
है। इसी नागिन की जहरीली फुफकार जो प्रणव है उसकी उपासना में दुनिया 
भठक रही है। इन्हें जो मार सकता है बह्दी विजयी होता है (क्वीर मम्पूर, 
प्‌. 625) ॥ 

जैता कि ऊपर साहा गया है, यह कवीर-पन्‍्थ का नया अध्याय है, क्योंकि 
कबी रदाद के पदों में ऑकार या प्रणव वी महिमा खूब गयी गयी है । ज्ञ।त-चौतीसा 
के आरम्भ में ही जो यह बताया गया है कि ओंकार का जप तो सभी करते हैं, पर 
उसका मर्म बिरला ही कोई जानता है, उसका सीधा-सादा अर्थ यही है कि लोग 
बिना समझे-बूें, ऊप ) मन से या दिखावे के लिए इसका जा१ करते हैं। पर इस 
पद्द के रा(स्प्रदायिक व्य,रुपाकार 'मर्म' द्ाब्द का दूसरा ही अर्थ कर लेते हैं। 'मर्म' 
का घास्तविक अर्थ महिमः नहीं, वल्कि वास्तविक 'जहरीलापन' है | टीकाकार 
क्या नहीं कर सकते ? 

कथबीरदास ने माया के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह वस्तुत: वेदान्त द्वारा 
निर्धारित अर्थ में ही । शूब सम्भव है कि कवीरदास ने भक्ति-सिद्धान्त के साथ ही 
माया सम्बन्धी उपदेश भी रामानन्दाचार्य सेहीपत्या था, इसीलिए वे बराबर 
अवत को माया-जाल से अतीत समझते हैं। यहां इतना और कह रखा जाय कि 
कबी रदास के “निर्गुण ब्रह्म' में 'मुण' का अर्थ रुत््व, रज आदि गुण हैं, इसलिए 
“निर्गुण ब्रह्म' का अथ्थ वे निराकार निस्सीम आदि समझते हैं, निविदय नहीं। 

ऊपर की चर्जा पर से यदि किसी नतीजे तक पहुँचा जा सकता है तो वह यही 











4. क. ग्रं, पद 270 
2. वो आकार आदि जो जाने । लिखिक मेटै ताहि जो पान ॥ 
वो कार कहै सद कोई । शिन्दि वह सा सो दिएले होई ।--बी जर', हादचोतीसा-] 


284 | हजारीघ्रसाद हिवैदी ग्रस्थावली-4 


है कि () आचार्य रामानन्द ने अपने शिप्यों को किसी वेदाम्तिकवाद का वन्धन 
नहीं लगाया था । वे स्वयं यद्यपि विशिष्टाड्वतवादी ये, पर अद्वैतवादी मक्तिग्रस्थों 
को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे । उतके लिए मकित ही बड़ी चीज थी, फिर 
चाहे बह निर्गुण की हो या सग्रुण की, दवत-भाव से हो या अद्दैत-भाव शें। (2) 
उनकी उपदिष्ट भक्ति भिन्‍त-भिस्न रुचि, बिद्या और संस्कारबव!ले शिप्पों में नाना 
५ और (3) कबीरदास के पदों से, जैस! कि ह॒म देखेंगे, एकेद्वर- 
बाद, विशिष्टाहैतव:द, अद्वैतवाद, द्वैताद्वंतविलक्षणकाद आदि कई परस्परविरोधी 
मतों के समर्थन हो सकते हैं पर इस विरोध का कारण कवीरदास के विचारों 
की अस्थिरता नहीं है वल्कि यह है कि वे भगवान्‌ को अनुभवैकगम्य और निशिला- 
'तीत तथा समस्त ऐद्वर्यों और विभूतियों का आधार समझते ये । इसलिए लॉ किक 
दृष्टि से जो बातें परस्परविरोधी दीखती हैं, अलौकिक भगवस्स्वरूण में रब घट 
जाती हैं। यह बात भबित की दुनिया में नयी नहीं है। मक्त लोग एक ही साथ भग- 
वान्‌ के लिए कई परस्परविरोबी क्शिपणों का व्यवहार करते हैं। 'लघुभागवता- 
मृत' (पृ. 37) में कताया गया है कि प्राकृत विशेषणों से भगघान्‌ के अचिस्त्य 
रूप का बोध दुष्कर है। यंद्वी कारण है कि उनमें ऐसे अनेक विशेषणों का प्रयोग 
क्रिया जाता है जो लौकिक दृष्टि से परस्परविरोधी जेंचते हैं। इस अन्तिम बात वी 
विवेचना करने का अवसर हेस आगे के अध्याय में भी पायेंगे । 











निर्णुण राम 


कई बार कवीरदास के आलोचकों ने आदचर्य प्रकट किया है कि उन्होंने निर्गुण राम 
की उपासना कैसे बतायी। वेदान्त-प्रस्थों में ब्रह्मज्ञन के कई प्रकार के अधिकारी 
बताये गये हैं । उत्तम अधिकारी ब्रह्म के चैतन्‍्यमन स्वरूप की उपलब्धि करके जीते- 
ही-जीते मुक्त हो जाता है, अर्थात्‌ ज्ञान श्राप्त होने के बाद यद्यपि उसका शरीर 
कुछ दिनों तक आहार, निद्रा आदि बिकारों का वद्ववत्ती रहता है पर बस्तुततः 
उसका आत्मा छुटकारा पा गया होठा है! जिस प्रकार कुम्हार का चकका डण्डे के 
घूर्णन-बेग के हटा लेने पर भी पुराने वेग के कारण कुछ और देर तक घूमता है उसी 
प्रकार. जीवन्मुक्त का शरीर कुछ और काल तक चलता रहता है, पर असल में 
उसका आत्मा मुक्त हो गया होता है। “जाग्रत, स्वप्न और सुवुष्ति इन तीन 
अवस्था-रूप जो माया है वही तैलोक्य का कारण है। जो | कुछ दिख रहा हैं बह सभी 
इस माया के कारण । किन्तु, परव्रह्म के दर्शन के बाद माया की मरीचिका जाती 
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रहती है और जगत्‌ असत्य भासने लगता है। सकल-वस्तु-स्वरूप वह परब्रह्म नाम 
रूप और क्रिया से रहित है। किन्तु जो इस जगत की माया के बल से सुप्टि करता 
है वह ईइबर है। बढ़ी ईए्वर सब-कुछ में प्रविष्ट हो रहा है” (“आत्मज्ञान' 4-5)! 
उत्तम अधिकारी इस तत्त्व को शम-दम-नियम-संयमादि के अभ्यास के द्वारा आयत्त 
कर लेता है (पंच. 9-20), परन्तु बुद्धि की अत्यन्त मन्दता के कारण या साधनों 
के अभाववश जो ब्यकित उत्तम अधिकारी नहीं हो सकता, बह क्या. करे ? क्या 
बह सगुण की ही उपालता करे और 'परं निर्गुण जह्य' की आशा छोड़ दे ? पंचदशी 
में विद्या रष्य स्वामी ने उत्तर में कहा है कि नहीं; वह निर्गुण तत्त्व की उपासना 
करे । यदि कहो कि जो वाणी और मन के गोचर है ही नहीं उसकी उपासना कैसे 
हो सकती है, तो उल्टे तुम्हीं से प्रघ्त किया जा सकता है कि जो वस्ठु वाणी और 
मन के परे है, अर्यात्‌ जिस तक न तो वाणी पहुँच पाती है और न मन, उसका 
अनुभव भी तो सम्भव नहीं है, उसका जान लेता भी तो सम्भव नहीं दीखता । फिर 
यदि यहू सम्भव है तो उपासना क्यों सम्भव नहीं है ?! विद्य7रण्य स्वामी के कथन 
में ही कबीर के आलोचकों का उत्तर पाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अत्यन्त 
स्पष्ट भाषा में कहा है कि निर्गुण ब्रह्मतत्त्य की उपासना अस्म्भव नहीं है (9, 55)। 
कुछ साम्प्रदापिक पश्डितों फो ओर से इस प्रकार के 'रहस्थोद्वाटत' का दावा 
किया गया है कि सन्त-मत के प्रवर्त्तक आविगुरु कबीर साहब के विचार हैं कि जो 
मन्दाधिकारी सत्त्वशुद्धि के अभाव से आत्म-विचार नहीं कर सकता, बह निर्गुण 
अक्योपासना भी नहीं कर सकता, क्योंकि महाकाव्यजन्य परोक्षज्ञान से होनेदाली 
अ्रह्मोपासना मस की कत्पना है। इस कारण उससे हृदय के विकार अहँकारादि की 
निवृत्ति नहीं हो सकती, प्रत्युत महा अहंकार की उत्पत्ति होती है जो कि वासना- 
बाले मन्दाधिकारियों को हानि पहुँचा सकती है। जो हृदय वासना-पंकिल है, उसमें 
अह्यादेव की प्रतिष्ठा किस प्रकार हो सकती है? अतः विकारों को दूर करने के लिए 
भी विषयानित्यता और परिणाम-विरसता (अर्थात्‌ विषय अनित्य है और परिणाम 
में बिरस है) इत्मादिक विचार ही उपयुक्त हैं।'““कामनादिक विकारवाले पुरुष 
पूर्वोक्त विचार के बिता ब्रह्मोपासता से आत्मसाक्षात्कार नहीं कर सकते, अतः 
विकार-निंवृत्ति के लिए विचार करने की अनुमति सद्गुरु ने इस प्रकार दी है: 
कर विचार जिहि सब दुख जाई | परिहरि भूठा केर सगाई॥ 


3. अत्यस्तबुद्धिमास्थाद्वा सतामग्रया वाष्यसंभवात्‌ । 
जी विचार स लघते ग्रह्मँ वोपालीत्‌ सोडनिशम्‌ ॥ 
निर्मृण बह्मातर्वल्य न ह्ापस्तेरसंभवः । 
समुण बह्मणीवात् प्रत्यगावृत्तिसंभदात्‌ | 
अबाज़्नहगम्यं तस्तोपास्यामिति चेत्तदा । 
अबाजूनसगम्पस्थ बेद न च॑ संमवेत्‌ । 
बागाल्योजराकारमिल्येव॑ यदि बेत्यसों 
बागाययोचराकारामित्युपासीत वो कुत: ॥-पंत्र. 9, 5457 
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भव अति गढआ दुख-करि भारी । कर जिय जतन जो देखु बिचारी ॥ 
तथा 

खरा-खोट जिन्‍्ह नहिं परखाया।चहुत लाभ तिन्ह मूल गँबाया ॥ 
इत्यादि । 

बस्तुतः यम-नियमादि अनुष्ठापू्ंक किये जानेवलि संध[रानित्यादि विचार से 
सत्त्व-शुद्धि हो जाने पर ब्रह्मोपासना की आवश्यकता नहीं रहती ।ै 

इश्ल प्रसंग में विद्यारण्य स्वामी के इस मत पर झांका प्रकट की गयी है : 

यावच्चिन्त्यस्वरूपत्वाभिमान: स्वस्थ जायते। 
ताबद्विचिन््य पश्चाच्च तथैबाभृति धारयेत्‌ १ -- पंच. 9-78 

इस देश में विद्यारण्य सवारी के भक्तों और समर्थकों की कमी नहीं है। वे 
विद्वान्‌ और समर्थ भी हैं | निशचय ही वे इस शंका का जवाब दे लेंगे। हमें यहाँ उस्त 
उलझन में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर कबी रदास के नाम पर प्रनलित पदों 
और साख्ियों का स्ीघा-सादा अर्थ करने पर हम इस ततीजे पर पहुँचते हैं कि 
निस्सन्देह कबी रदास ने आत्म-विच्वार को बहुमान दिया है, पर जो लोग उसके 
अधिकारी नहीं हैं उनके खिए 'निर्गुण राम' के जपने का छपदेश भी दिया है निर्गुण 
राम के जप का अर्थ वही है जो मद्दावाक्यों के चिन्तव का अर्थ है। ताम-जपवम 
महूवायय-चिन्तन से इतना अन्तर जरूर है कि नाम-जप यरनेबाला जा! विधार से 
बिल्कुल शून्य रह सकता है, बहाँ महृ!वाक्यों का मतन करनेवाला किसी-म-किसी 
कोटि के विचार में लगा ही रहेगा। मद्दाव क्यों के सम रण से अपमे में अहात्याभिमात 
होने का मतलव ही यह है कि अपने को ब्रह्म समझते रहने का अम्प्रात्ष वरना । 
हमने पहले ही लक्ष्य किया है कि कबीरदास “भाई' सम्बोबन के द्वारा साधारण 
सांस।रिक जीवों को सम्बोधन करते हैं और उसे अपना व्यक्तिगत उपदेश देते हैं-- 
है भाई, निर्गुण राम का जप करो) अबिगति की गति लखना सहज नहीं है 
[तुल---अवाड्मानसगम्यस्प वेदने न च समबेत्‌-- पंच. 9-56 )! बेद और पुराण, 
स्मृति और व्याकरण, शेष, गरुड़ और कमला भी जिते नहीं जान सके (उसे जानने 
की चेष्टा करना साहस का कार्य है)सो, कबी रदास की सलाह है कि हरि दी छ.या 








4. विचार., वृ. 2-23 

2. उपनिषों में 'वं हो ब्रह्म हैं' (बृह. 4-0), 'बह तू हां है' (छान्दो' 
बालों से ब्रह्म के साथ जीत की अभिल्तदा बडादी गयी । यह अभिन 
है। ज्ञान से ही वह प्राप्त होती है। पर जो व्यक्तित इस ज्ञात दीं कर सका है 
उसके लिए यह विधान किया सया है कि वह तद तक इन महाकान्यों का मदन करता हुआ 
जपते को ब्रह्म से अस्त समझते का अयत्न बता रहे जब तक कि उसे अपने में तहात्य या 
अभिमान (--माठना) न हो जाद । उक्त उद्धरण में इसी विचार का जिरोध किया गया है। 





प्य, 6-7-8) आदि गहा- 
; जातते की चीज 










बप्त 


कबोर / 287 


प्कंड़रों--- उन्हीं की शरण में जाओ ॥: अरे ओ पचले, भूला-भूला क्यों फिर रहा है? 
कामनामों का त्याग कर, हरि का नाम जप, दही अभयपद का दाता है, छूबीरा 
कोरी की यह वात ग्राँठ बाँध ले ।? इस राम के स्राथ विषयों का कुछ अम्नि-तृण 
का-सा सम्बन्ध है। यह कहना कि पहले वासनाएँ हट जायें तभी राम आयेंगे, तो 
“वासना-पंकिल हृदय में ब्रह्मदेव की प्रतिष्ठा” सम्भव नहीं है, विषयों को राम से 
ज्ञवरदस्त समझने के समान है। कम-से-कम कबीरदास़ वासना को राम की अपेक्षा 
ज़बरदस्त मानने को तैयार नहीं गे। एक बार उनके राम--उनके निर्गुण प्र 
जिसके हृदय में आ जतते हैं, बहू अनायास ही मति-बुद्धि पा जाता है। लालच और 
विषय-रस में आपादमस्तक डूबे हुए व्यक्तियों से वे ललका रते हुए कहते हैं कि "भाई, 
तरे बही जिन्होंने राम-रस का आस्वादन किया। बरूवादी तो डूब मरे, क्योंकि 
उन्होंने राम को कभी याद ही नहीं किया? ए मेरे मन, तू अबिनाक्ी हरि का भजन 
कर। उन्हें छोड़कर और कहीं न जा । अगर तू विषय-रूप दीप के पास फिर रहा 
है तो निकचय मान कि तू पतिग। होकर जल जायगा। जिस प्रकार अमरी के ध्यान 
में मगन कीट खुद भी अमरी बन जाता है, उसो प्रकार तू राम-नाम में ऐसी लौ 
लगा कि स्वयं राममय हो जा (तुप्त.---पंचदर्शी 9 । 78)। देख भाई, यह संसार 
बड़ा गुग-गम्भीर है, इस संरार-सागर में चारों ओर विकार की लहरें तरंगायित 
हो रही हैं, तुझे आर-पार कुछ भी नहीं सूझषता । अरे ओ मेरे मनसाराम, इच्छा के 
इस अपार भवभागर ये लिए एयामात्र नैया राम है। ब(बर, उसी की शरण जा, 
फिर देख यह महान्‌ संहार-समुद्र बछड़े के खुर के समान छोटा हो जाता है कि 


नहीं [५ 








3. निर्दुग राम जपहु रे भाई । अविगतति की गहि लकी व चल ॥ 
आएरि वेद जाके सुंगूत पुरांवों । नौ व्याकरतां मरम तोता ॥ 
सेसन/ग जाफे शरूइ क्रमांठां ! चरत-#गला कवेजा! नेहि जाता 
कहै कबीर जाके भें गाहोँ। निज जग बैटे हृरि की छांद्रों ॥--क. प्ं., पद 49 
2. पश्ट्टरि काम रांम कहि बौरे सुति दिल बच्यू मोरी । 














इर्िकी साय अभषददाता कहे अदीशा छरों ६--क. बं., पद 346 
3. रखता सास गुर रमि रस पीजे। गुर अतीत विएमौजिक लौज ॥ 
मिरगुन ब्रह्ष कथी रे भाई | जा सुमिर सुदिदुधि-यति पाई ॥ 





विष तजि राम ने जवहि अभय । का बूड़े लालच के हागरे ॥ 

ते सत्र लिहे संमसत्रस्कादी। कहे क्‍्वीर बूढ़े अबबादो ॥--७ गरं., पद आ5 
4. अब कछ्ठू राम सार अगितात्नों । हुरि तनि लियरा कड़े नचात्ी 

जहां जाहु तहाँ होड़ एसंना। अंबे जि जरडु रामुझ्लि विव संगा ॥| 

उाम-वाम लो लाय गुलीस्‍्ड्ठा । स्रिगी ढीट सतृक्षि मग दीलहा ॥ 

भव अति गरआ ढुघ करि भारी । करि जिय खतर जु देदु दिचएरी ॥ 

अत की बात है सहरि विकारा | दुहि नहि सूर्झ बार नथारा॥। 

साद्धी-इल्छा के भव-सायरँ, वोहिंत राम बाघार। 

बड़े कबीर हरिन्सरत गहु, गोबछ-खुरूविस्तार ॥--बीजढ/, रमेंनी 20 
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राम के इस परम प्रसाद और अनुग्रह की याद दिलानेवाले पद में क्या यही 
कहा गया है कि वासना-पंकिल हृदयवाला मन्दाधिकारी, णिसे विशाल भव-समुद्र 
में आर-पार कुछ भी नहीं दिखायी दे रहा, जो चारों ओर तरंगायित विषय- 
वीचि को देखकर हतवुद्धि हो रहा है, निर्ुण उपासना का पात्र नहीं है? बल्कि 
उल्टे इस पद में क्या यह नहीं वताया यया कि ऊज्ञानयूर्वक ध्यान करने रो भी आदमी 
परमपद पा लेता है ? आख़िर कीट-अमरी का प्रसिद्ध उदाहरण इसी बात को 
बताने के लिए ही तो प्रयुक्त होता है। फिर यह क्‍या आश्चर्य का विषय नहीं है कि 
इस पद को उपासना के प्रत्याख्यान में प्रमाणस्वरूप पेश किया गया है? कबीरदास 
ने राम-नाम की अपरम्पार महिमा-वर्णन के प्रसंग में द्विधारहित भाषा में कहा है कि 
गणिका और अजामिल जैठ्े अज्ञजनी पापी भी पार हो गये ।7 

परस्तु यह राम या हरि कौन है ? परंब्रह्म, अपरंत्रह्म, ईएबर या और कुछ ? 
इसमें तो कोई सन्देह्‌ नहीं कि हरि, गोविन्द, राम, बे.शव, माधव आदि पौराणिक 
नामों को कबीरदास क्वचित्‌ कद।झित्‌ ही सगुण अवतार के अर्थ में व्यवहार करते 
हैं। एकदम नहीं करते, ऐसा नहीं कह्दा जा सकता । पर जब वे अपने परम उपास्य 
की इन नामों से पुकारते हैं तो सर शें से उनका मतलब नहीं होता । उतका 
'अल्लाह' अलख निरंजन देव है जो सेवा मे परे है; उनका “विष्णु' बह है जो संगार- 
हूप में विस्तृत है; उनका 'कृष्ण' वह है जिसने संशार का निर्माण किया है; उनका 
“गोविन्द' वह है जिससे ब्रह्माण्ड फो धारण किया है; उसका 'राम' वह है जो सना- 
तन तत्व है; उनका 'खुदा' वह है जो दस दरवाजों को खोल देता है, 'रब” वह है 
जो चौटाती ल!ख योनियों का परवरदिगार है; 'करीम' बड़ है जो इतता सब कर 
रहा है; 'गोरख' वह है जो शञान से गम्य है; 'महदेव' वहू है जो मन को जानता 
है; 'सिद्ध/ वह है जो इस चराचर दृश्यमान जगत्‌ का साधक है; 'वाथ' बह है जो 
जिमुबन का एकमात्र यति या योगी है--जगत्‌ के जितने साधक हैं, सिद्ध हैं, 
पैगम्बर हैं, वे इस एक की ही पूजा करते हैं। अनन्त हैं इसके नाम, अप रम्गार उसका 
स्वरूप । वही कबी रदास का भगवान्‌ है (क. ग्रं., पद 327 )। यह राम निरंजन है, 
उसका रूप नहीं, रेखा नहीं, वह समुद्र भी नहीं, पर्वत भी नहीं, धरती भी नहीं, 
आकाश भी नहीं, सूर्य भी नहीं, चस्द्र भी नहीं, पानी भी नहीं, पवन भी नहीं,'** 
समस्त दृश्यमान पदार्थों से विलक्षण, सबसे न्‍्यारा (क. ग्रं,, पद 299), बह समस्त 
बेदों से जद्वीत, भेदों से अतीत, पाप ओर पुष्य से परे, ज्ञान और ध्याव का अविषय, 
स्थूल और सूक्ष्म से विवजित, भेख और भीख के अगम्य, डिम्भ और रूप से अतीत-- 
अनुपम त्रैलोक्यविलक्षण परम तत्त्व है (क. ग्रं,, पद 220)। 

जैसा कि शुरू में ही कहा गया है, कवी रदास उत्तम अधिकारी के लिए इस 
“अवाइमानसभोचर' परंब्रह्म की उपासना को बहुत महत्त्व नहीं देते। परन्तु बे इस 























7. आजामत-पज-यनिका पत्ित करम छीन्‍्हाँ । 
चैक उतरि पार य्रवे संमन्वांस सीन्‍्हा ॥--क, बं., पद 320 
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बात में खूब सावधान हैं, वे वा र-ब(र याद दिला देते हैं कि यह जो उपासना बतायी 
जा रही है वह संगूण अबतार की नहीं है बरन्‌ “निर्गुण राम' की है। इस प्रसंग में 
कुछ वृद्ध पण्डितों के वि ै जानकारी आवश्यक है ; उनके विचारों का सारांश 
यह है कि “निर्मुण और सगुण के विधय में जो विचार-परम्परा पुराणवादियों और 
बेदान्तवादियों की देखी जाती है, पद-पद पर वे (कवीरदास) उसी का अनुसरण 
करते दुष्टिगत होते हैं। कोई पुराण ऐसा नहीं है जिसमें परमात्म! का वर्णन इसी 
रूप में न किया गया हो । पुराणों का सगुणवाद जैता प्रवल है वैसा ही निर्मुभवाद 
भी। बे भी वेदान्त के भावों से प्रभावित, हैं और वैष्णद पुराणों में उनका बड़ा ही 
हृदयग्माही विवेजन है। परन्तु वे हैं कि निर्गुणव;द के तत्वों को समझना 
क्तिपय तत्त्वज्ञों का ही काम है, इसलिए, उनमें सगुणवाद का ही विस्तार है, क्योंकि 
बहू बोध-सुलभ है। विना उप(सना किये उप|स्रक सिद्धि नहीं पाज्ा। उपासना- 
सोपान प< चढ़कर ही साधक उस प्रभु के सामीप्य लाभ का अधिकारी बना है जो 
ज्ञान-गिरा-गोतीत है। उपासना के लिए उपास्य की प्रयोजनीयता अविदित नहीं । 
यदि उपस्य अधिस्सगीस अब्यकत है अथवा ज्ञान का विषय नहीं, तो उसमें भावों 
का क्षारोप नहीं हो सकता । ऐसी अवस्था में भक्ति किसकी होगी? प्रेम किससे 
किया जायेगा ? और फिनेके गुणों का गनत-चिन्तन करके मनुष्य अपनी आत्मा 
की उन्नत बना शाकेगा ? इन्हीं बातों पर दृष्टि रखकर परमात्मा के सगुण रूप की 
करुपना है। जो यह समझता है कि बिना सगुणोपासना किये हम परमात्मा के 
निर्गण-स्वरूप का ज्ञन प्रप्त कर लेंगे बह उसी जिज्ञासु के सभान है जो विश्व- 
निय॑नन्‍्सा का तो परिचय प्राप्त करना चाहता है, किन्तु यही नहीं जानता कि विदव 
पया है। पुराण संगुण-पथ का पथिक बनाकर निर्गुण प्राप्ति कराते हैं, किन्तु बड़ी 
श्रुद्धिसशा और विबेक के साथ । यही कारण है कि मुख से निर्मुणवाद का गीत गाने- 
बाले भी अस्त में पुराण-शैली की परिधि के अन्तर्गत हो जाते हैं। चाहे कदीर साहब 
॥ पम्द्रहयीं सदी के दूसरे निर्गुणवादी, उन सबके मार्गंदर्शक गुप्त रूप से 
पुराण ही हैं! ।” 

विदा रणीय यह है: कबीरदास के उन पदों का जिनमें उन्होंने बारम्बार 
“दशरथ सुत तिहुँ लोक बल्लाना। राम ताम कर मरम है जाना /--जैसी बातें 
कहकर पुराणप्रतिपादित सगुण ब्रह्म का प्रत्याख्यान करना चाहा है। क्‍या ऐसा 
अर्थ भी लगाया जा सकता है कि मुँह से विरोध करते रहने पर भी कबीरदास 
असल में पुराण-विरोधी नहीं थे ? तुलसीदासजी ने ऐसा नहीं समझा था। राम- 
अरित-भानस में “दद्वा रथ-सुत” वाली उवित उदबृत करके ही उन्होंने उसका सीघी 
आपा में प्रत्याख्यात किया है। उनके मत से इस प्रकार कथन करनेवाले बेद और 
पुराण-प्रतिपादित सद्धर्म के जाननैवाले नहीं बे। वालकाण्ड में पार्वदी ने शिव से 
पूछा : 
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राम सो अवध-नूपति-सुत्त सोई। की अज अग्रुण अलख गति कोई ॥ 

जो नृष तनय तो ब्रह्म क्रिमि, नारिविरह मति भोरि। 

देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति युद्धि अति मीरि॥ [08॥ 
इसके उत्तर में गोस्वामी तुलसीदासजी ने शिवजी के मुग्ब से जो उत्तर दिल- 

वाया है, वह ध्यान से खुनने लायक है : 
एक वात नहिं मोहि सुहानी।जद॒पि मोहवस कहेह भबानी।॥ 
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना ॥ 
कहहि-सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच । 
पाषंडी हरिपद-विमुख, जानहिं मूठ ते साँच ॥]74॥ 

अम्य अकोबिंद अंध अभागी। काई विषय मुकुर-मत्र लागी। 
लंपट कपदटी कुटिल विसेश्ती | सपनेहु संत-सभा नहि देखी॥ 
कहहि ते वेद-असम्मतत बानी | जिन्हके यूझ लाभु नहिं हानी॥ 
मुकुर मलिन अरु नयनविद्वीना | रामहूप देखदि किमि दीना॥ 
जिन्हके अग्रन न सगुन विवेका । जल्पर्दि कहिपत बलत अनेमग॥। 
हरिमाया बस जगत अ्रमाहीं। शिसद [घ कब्डु अवटित साहीं ॥! 
बातुल भूत-वियत मतबारे। ते नहिं बोले धंपत बिचारे॥ 
जिन्‍्ह कृत महामोह-मद थाना। तिस्ह्र कर कहा करिश नि काना ॥ 

अस निज हृदय बिचारि, तजि संरय भजु रामपद । 

सुनु गिरिराज छुमारि, अमतम-रविकर बन मने॥]5॥ 

और है ् 

राम सच्चिदागन्द दिनेसता। नहिं तहँँ मोहनिशा लबलेशा॥ 
सहज-प्रकास-रूप भगवाना। नहिं तहेँ प्रुनि बिग्यान बिह्दाना॥ 
हरक्ष-विषाद ज्ञान-अज्ञाना ) जोव-धर्म जा अभिमाना ॥। 
राम ब्ह्मा-ब्याफ्त जग जाना । परमानंद परेस पुरानात 

पुरुष प्रसिद्ध प्रकास-निथ्चि, प्रकट परापरनाथ || 

रघुकुल-सनि मस स्वामि सोइ, कहि सिव नायेउ माथ ॥ 

>< > ८ 

एहि विधि जग हरि-आश्रित रहई। जदपि असंत्य देत दुख अहई ॥ 
जौं सपनें सिर काटे कोई। विनु जागे दुख ढूरि न होई।॥ 
जासु कृपा अस अस मिटि जाई। गिरिजा सोइ क्रपालु रघुराई॥ 
आदि-अन्त कोउ जासु न पावा। भति-अनुमानि मिग्रम अस गाबा ॥ 
विमु पद इलइ छुनइ बिनु का ना । कर बिनु करम करइ थिध्नि नाता ॥ 
आननरहित सकल-रस-भोगी | विन वानी वकता बड़ जोगी॥ 
तय बिनु परस नयन विसु देखा। ग्रहद प्रात बिनु वास असेखा॥ 
अस सब भाँति अलोकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी॥ 
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जेहि इम्ति गार्वाह वेद बुध, जाहि धरा मुनि ध्यात | 
सोड दसरथ-सुत भमतह्ित, कोसल्पति भगवान ॥]48॥ 

इस उद्धरण के मोटे टाइप के शब्दों पर ध्यान देकर देखा जाव तो कोई सन्देह 
नहीं रह जाता कि तुलसीदःस के मन में 'दशरथ सुत तिहुँ-लोक-वस्तानर, राम-नाम 
कर मश्म है आना' वाली क्री र-पस्थियों की उक्त ही थी। बार-बार 'दक्षरय- 
सुत,' 'नृपसुत्त', 'नृपत्तनथ', 'कोठ आना' आदि पद अचानक नहीं आ गये हैं, 
जान-बूझ्कर और सोच-समझकर ले आये गये हैं। इससे यह तो निश्चित है कि 
तुल्सीदासजी इस मत को श्षुतिसम्मत या पुराणमार्यी नहीं मातते बे। इतना ही 
नहीं, वे इसे अज्ञानजन्य पासण्ड ही समझते रहे। यह्‌ दूसरी बात है कि उनका 
समझना ठीक था या नहीं, प्रकृत प्रसंग यह है कि गोस्वामीजी ने द्विधाहीन और 
संकीचहीन भाधा में इस प्रकार के विचारों को वेद-पुराण-बाह्य माना है। 

इस प्रकार कबीरदास के मत को वेद-पुराण-सम्मत्त न तो गोस्वामीजी 
जैसे विरोधियों ने माना है और न उनके पक्के अनुयायी शिप्यों ने। एक के मत 
से यह प्रव्रल पाखण्ड था और दूसरे के मत से स्वयं वेद-पुराण ही पाखण्ड थे। इन 
उभय कोटियों में भाहे जो भी अराम(नता हो, इस बात में कोई सम्वेह रहीं कि 
दोनों ही यह स्थीकार करते हैं कि बेद-पुराण में वही नहीं है जो कवी रदास ने कहा 
है। फिर जो लोग कब्रीरदास को एकदम उपनिषद्‌ का सोलह आता अनुयायी 
समझते हैं और घोपणा करते हैं कि 'मद्यपि कबीरदास ने मुत्षित का साक्षात्‌ सापन 
मिब्िशेप आत्म-तस्यज्ञ।न को ही माना है तथापि परम्परा-मुक्ति के साधन सात्विक 
पूजा तथा अबतारोधासना, योग-जप-तप-संयम-तीर्य-ब्रत-दानादिकों की व्यर्थदा 
उन्होंने कहीं नहीं लिखी, किन्तु धर्मध्वजी पाखष्डियों के द्वारा की हुई उनकी 
दुरुपयों गिता बा ही खण्डन किया है,” वे लोग क्या कहना चाहते हैं, वे ही जानें । 
कबीरदास ने तो जोरदार भाषा में और साफ-साफ आचार-मात्र का प्रत्यास्याव 
किया है, फिर बाहदे बह १रम्परासमथित हो या व्यक्िविज्येष के उर्वर मस्तिष्क से 
उद्भावित । 

कबीरदास के राम पुराण-प्रतिपादित अवतार नहीं थे, यह निश्चित है। वे न 
तो दशरथ के घर उतरे थे और न लंका के राजा का नाश करनेवाले हुए; न तो 
देवकी की कोक्ष से पैदा हुए थे और न बल्ोदा ने उन्हें गोद खेलाया था; न तो वे 
संग घूमा करते थे और न उन्होंने गोवर्धन पर्वत को घारण ही किया 
थ्रा; नतो उन बामत होकर बलि को छला थआऔर न वेदोद्धार के लिए 
यराहरूप धारण करके घरती को अपने दाँतों पर ही उठाया था; न वे ग़ण्डक के 
शाप्तिग्राम हैं, न वराह, मत्स्य, कच्छप आदि वेपधारी विष्णु के अवतार; नतो वे 
नरनाराग्रण के रूप में बदरिका आश्रम में ध्यात लगाने बैठे वे और न परशुराम 
होकर क्षश्रियों का ध्वंस करने गये थे; और न तो उन्होंने द्वारिका में शरीर छोड़ा 
था और न वे जगन्नाथ-बाम में बुद्ध-रूप में ही अवतरित हुए | कबीरदास ने बहुत 
विचार करके कह्दा है कि ये सव ऊपरी व्यवहार हैं। जो संसार में व्याप्त झे रहा 
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है वह राम इनकी अपेक्षा कह्ठीं अधिक अगम अपार है|! उसको दूर खोजने की 
जरूरत नहीं, वह सारे द्वरीर में भरपूर है; लोहू झूठ है, पाम शूर है, सत्य 
है वह राम जो इस सारे शरीर में रम रहा है।* 

यह कहना कि “कबीरदास कभी तो अद्वतवाद की ओर शुकते दिखायी देते हैँ 
और कभी (केश्वरबाद की ओर, कभी वे पौराणिक सगुणभाव से भगवान्‌ को 
पुकारते हैं और कभी निर्गुणभाव से ; असल में उनका कोई स्थिर तात्त्विक सिद्धात्त 
नहीं था,” केवल अश्वद्धापपसूत है । ऐसी वाले वही लोग कहते हैं जो शुरू में ही मान 
बैठते हैं कि कबी रदास एक अशिक्षित जुलाहे ये कर उल्टी-सीघी अटफटी बानियों 
से साधारण जनता पर 'प्रभाव जमाना चाहते ये !' ऐसे कथनों का उत्तर देगा 
बैकार है । बिना श्रद्धा-भक्ति लिये जिन किसी भक्त के कथनों को क्यों न पढ़ा 
जाय, इस प्रकार के निष्कर्ष निकाल लिये जा सकते हैं । वस्तुतः कबीरदास का 
एकेद्ब रवाद उस प्रकार का था ही नहीं जैसा मुरालग।नी धर्म में स्वीकृत बताया 
जाता है। इस मत के अनुसार ईदवर समस्त जगत और जीयों से भिन्न और परम 
समर्थ है। कबीरदास ने स्पष्ट शब्दों में लोगों को सावधान फिया है हे ब्रह्मा 
व्यापक है, सवमें एक भाव से व्याप्त है; पण्डित हो या योगी, राजा हो या प्रजा, 
वैद्य हो या रोगी, वह सबमें आप रम रहा है और उसमें राब रम रहे हैं। यह 
जो नाना भाँति का प्रपंत्र दिखायी दे रहा है, अनेक घट और अगेक भ।०ड दिख रहे 
हैं, सब-कुछ उसी का रूप है ।' सारा खलक ही सालिक है और सपालिक ही खलक 


























हा साहिब के लागों साथा | दुख-सुग्र मेटि जो रही अनाया । 

मो दशरथणरि ओदेरि आत्रा। ना लंका बा राव रातावा। 

देव कल ने औतारि आवा॥ ना जय ले भोद खेलावा। 

सा वो खालन के संग फिरिया। गोवरधन ले तो कर धरिया । 

बांबन होय नहीं बलि छलिया । धरनी वेद लेन कधरिया 

गंडफ तालिगराम तकोला। मच्छ कच्छ छू जन्नहि ने डोला। 

बी बैठा ध्यांत सहि छाबा । परसशाम है खत्ती त सतावा ६ 

हारमती सरीर नछांडा। जयननाय ले प्यंड नयाढ़ा। 
कहै कबीर विच[र करि, ये ऊले व्यवहार । 
बाहीयें जे अगम है, सो वरक्ति रह्मा संसार |-- 

कह इवरीर विचादि करि, लिलि कोई झोज॑ दूरि। 

ध्यान घरी गन बुद्ध करि, राम रहा अरपूरि गा 

कहै कबीर विचार करि, झूठा लोही चांम। 

जा या देहि रहित है, सो है रविता रांम ॥-क. ह., पृ. 243 

जबदे आत्म तत्त विचारा। 

ठब मिरबैर भया सबहिनर्भ काम बोध गहि डास। 

व्यापक ब्रह्म झबनिर्मे एके, को पंडित को जोगी 

रावण-राद कवनसूं कहिये, कवन बँद को रोगी। ने 
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है ! मैं और तू, तू और मैं, सब-कुछ वे ही हैं । वह आप-द्वी-आप सब बटों में रम 
रहा है (पद, 203) | 

बस्तुत: जब फत्री रदास निर्गण भगवान्‌ का स्मरण करते हैं तो उनका उद्देश्य 
यह होता है कि भगवान्‌ के गुणमय् शरीर की जो कल्पना की गयी है वह रूप उन्हें 
मान्य नहीं है। परन्तु 'निर्गुण' से वे केवज एक निरदेधात्मक भाव ग्रहण करते हों सो 
बात भी नहीं है । बस्तुत: वे भगवान्‌ को सत्त्व, रज और तमोगुणों से अतीत 
मानते हैं और इसी गुणातीत रूप को निर्गुण शब्द ते प्रकट करते हैं। है सन्‍्तो, मैं 
घोले की वात किससे कहूँ गुण ही में निर्दुण है और निर्गुण में गुण : इस सीचें 
रास्ते को छोड़कर बहता फिरा जाय ? लोग उसे अजर कहते हैं, अमर कहते 
हैं, पर असल कातें कोई कहता ही नहीं। बस्तुत: वह अलख है, अगम्य है। 
निर्षेबात्मक विशेषण केवल धोश्चे हैं। यह तो ठीक है कि उसका कोई स्वरूप नहीं 
है, कोई वर्ण नहीं है, पर यह और भी अधिक ठीक है कि वह सब घट में समाया 
हुआ है (और इरीलिए सभी रूप उसके रूप हैं और सभी वर्ण उसके वर्ण हैं; फिर उसे 
अरूप या अवर्ण कैसे कहें ? )। पिण्ड कर ब्रह्माण्ड की बातें कही जाती हैं, पर चाहें 
विण्ड हो और चाहे बह्माण्ड, राभी देश और काल में सीमित हैं पर उसका न तो 
आदि है और न अस्त । फिर उगे पिष्ड और बह्याण्ड में व्य।प्स कह ही दिया गया तो 
उसका टीव-ठीक परिचय मिल गय। ? सही बात यह है कि वह पिष्ड से भी परे 
है, ब्रह्माण्ड से भी परे है। कबी रद/स कहते हैं कि उनका हरि इन सबसे परे है। 
बह अगुण और रागुण दोनों के ऊपर है, अजर और अमर दोनों के अतीत है, जरूप 
और अवर्भ दोनों के परे है, पिण्ड और भ्रह्माण्ड दोनों के अगस्य है। यही कबीरदास 
का निर्गुण राम है ।* 

इतना ही नहीं, बह भाव और अभाव दोनों से परे है, अर्थात्‌ न तो बही कहा 
जा सकता है कि यह भाव रूप है और न यही कहा जा सकता है कि वह अभाव 
हूप है, 'भावाभावश्रिनिर्मुक्त:' है।* फिर उसे किसी पक्षविशेष के द्वारा भी तहीं 




















+> इनमें आप आप सबहिनर्दँ आप आपस डेले। 
नाना भाँति पड़े स्व भाँडे रूश धरे धरि मैले। 
सोजि-बिचारि सदे जग देखा, मिरगृण कोई वे वताबे। 
और गुणी अर पंडित भिलि लीला जस गाबे ।--क. प., पद 85 
लोग जांमि व भूनी भाई । 
खातिर खलक खलक में खालिक, सब घट रह्तौ समाई !--वही, पद 5 
2. संतो, धौख्ा कासूं कहिये । 
बुनमँ निरणुन, निरगुतम युन, बा छांडि क्यूं बहिये। 
अजर-अमर कर्थ सब कोई अलख न कषण्स जाई! 
जाति स्‍्वसूप-बरण महि जाके भरटि-्बटि रही समाई। 
व्यंस््यहाक्ड करे सव कोई वाक आदिबद अल तहोई।.. 
व्यंडनवरह्मण्ठ छांड़ि जें कहिये कहे कबीर हरि सोई ॥--%. ई.. पद 80 
. कह न उपर्ज' उपजां नहिं जाणें भाव अभाव बिंहूतां । 
उद्द अस्त जहाँ सति बुचि नाहीं सदृजि रॉ हयों लीनां श--क. ग्ं., पद [79 
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समझाया जा सकता । न तो बह ढत वक्ष बत वियय है, न अद्वैत पक्ष का प्रतिषाध। 
असल में सयाना साधु बही है जो निप्पक्ष भाव से उसको भजता है। जैग तिनके 
से तिनका बंधा होता है बैंसे ही लोग एक-दूयरे गे बेंगे हुए हैं। जि। आत्मदृष्टि 
प्राप्त है वह्दी डीक-ठीक देख पाता है। वह जानना एकगेक होकर जागना है, एक- 
मेक अर्थात्‌ प्रेम-प्रीति से भरे मते को परम प्रीति के एकमात्र आश्षग भगपान्‌ में 
लीन कर देन। । इसे ठीक-ठीक कहकर नहीं समशाया जा सकता। रण की 
पूर्ण दृष्टि से पूर्ण को ही देखना है।' बह अद्दैतवादी की भांति चिदात्मक दह्म- 
सत्ता में चैतन्य का विलय नहीं है, बह्कि जैठा कि स्त्रय॑ कब्री र ने ही कहा है, सहज- 
भाव से एकमेक होकर राम से मिल रहना है। सहज भी ऐसा 'सहज' नहीं-- 
सहज ही मिल रहना सहज है ॥।* 

फिर उसे त तो भीतर कहा जा सकता है, न बाहर । कहो तो सरूगुर लज्जित 
होंगे, क्योंकि सद्गुरु रुव में बह भीतर ही बैठा है और समस्त जगत्‌ को जो हम 
देश रहे हैं और पहचान रहे हैं बह इसीलिए कि बरद भीतर बैंदा हुआ दिखा रहा 
हैं और पहचनवा रहा है, सद्गुरु को हम बाहर थौ ? फिर अगर भीत्तर बहें, 
तो सारा संक्नार--समूची बाह्य रूप में दृश्यमान सृष्टि झूठी हो जाती है । असल 
में बह बाहर से भीतर तक ऐसा व्याप्त हो रहा है कि कहकर रामशाया नहीं जा 
का (आन्तर) | घह 
अलख है, अगम है, अगोवर है । उसे पुस्तक में लिखकर प्रवाह नहीं किया जा 
सकता | उले बही भली-भाँति जानते हैं जो पहचानते हैं। जो नहीं जानते वे बहने 
पर बिद्वास ही नहीं करेंगे।* 
































4. पषा फपोके पेषणे सब जगत भुलातां। 





ज्यूं बरसूँ पर बॉधियाँ यूँ बंधे सब लोई । 
आतम ड्विप्टि है साचा जन है सोई । 
एक एक जिनि झांजियां लिनहीं सच वाया । 
जेर-प्रीति ल्यौलीन मसते बहुरि नआया। 
पूरे की पुरी द्वित्टि पूरा करि देखे। 
कहे कबीर कछु सभुझि न एरई, या कछु बात असेख ॥ 
सहजें सहर्ज' सब गये सुत-बित-फ्ंमिणि-कांय। 
एकम्रेक है भि्ति रहा हामि कबीरा राम ॥ 
सहन सहज रूव कोई कहै, रहज त चीन्हें कोइ । 
जिन्हूं सहजें हरिजी मिलें, सहज कट्टीजे सोइ (--तरही, पृ. 43, साथी 408 
[सा छो तत ऐसा लो, मैं केट्टि द्विधि कहों गमौरा लो । 
बाहर कहीं ठो सतयुरु लाज मीतर कहो तो झूठा लो। 

वाहरभीतर सकत्र तिरंतर शुस्परतापै दी लो। 

दृष्टि न मुष्टि न अपम आगोचर पुस्तक सिखा रु जाई तो । 

जिन पहिचाता लिन भल जाता वह त को पतियाई लो ॥ इत्यादि ।--यदा., शब्द 28 
यह पद हणबंत खमक नाव-सिद्ध के दाम पर मिलता है | 














प्ं,, पद 8॥ 


क्र 
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कुछ लौग उपासना तक तौ मान लेते हैं. पर प्रार्थना की वात उनकी समझ 
ह्रीं आती । स्व. ऋविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस प्रसंग में जो कुछ लिक्षा है 
बह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। यह कहना ही बेकार है कि दे ब्रह्म] को 
निराकार और गुणातीत मानते थे। परन्तु किसी-किसी वैदान्तिक न्तक आचार्य की 
। अपने |.क प्रवचन के सिलसिले में उन्होंने 
कफ विवरण बाद में झान्ति-निकेतन' नामक प्रवन्ध- 
“कुछ लोग कहते हैं कि उपासना में प्रार्थना का कोई स्यान 
ल-मात्र है--ईइबर के स्वरूप को मत-दही-मन उप- 


















संग्रह में छुपा था) कि 
नहीं है--उपासन। 











करते -- उशी के निकट अगनी प्रार्थना प्रकट 
ईदब र यदि कैवल रात्य रवरण 





हैं जिसमें इच्छा-वृत्ति हो। 
'यल अव्यर्ध तिश्रमों के झूप में ही उनका प्रकाश 
करते की बात हमारे मन में स्वप्न में भी नहों आती । 
कहां गया है से 'अनरदषट१गू अप्ृतम' हैं, कह! गया है वे $च्छामय, प्रेममय, 
हैं नहीं आनते, इच्छा के 











परल्तु 
आतस्यमग्र हैं, धसीजिए रिर्फ़ 'बरिज्ञान' के द्वारा हम 
द्वारा ही शझढा-रबरूप और आनरद-स्वरूण को जानता पहता है'** 

“मारे भीतर इंगो एकछा फा निकेतन हृदय है। हमारा वहू इच्छामय हृदय 











मय झुस्य में प्रतिप्ठित है ? उसकी पुष्टि मिथ्या से होती है ? उसका यम्य स्थान 
क्या व्यर्थता वे बीच में है ? फिर भला यहू विचित्र उपसर्ग (इच्छा-हृदय) कहाँ 
शे आय *ै किंग उपाप्र से वह मुहूर्त-भर के लिए यहाँ टिका हुआ है ? जगत्‌ में 
क्या सिर्फ एक ही धोजा है, और बह धोशा हमारा हृइय है ? कभी नहीं । हमारा 
यह इच्छ/रसमय हृदय जगदुब्य।पी इचछ़ा-रस की नाड़ी के साथ वंधा हुआ है। 
बहीं से बह आतत्द-एस पाकर जी रहा है, न बाते से उसका प्राण लिकल जाता 
हैं. अस्त-बस्त्र सहीं चाहता, विद्या-शक्ति नहीं चाहता, चाहता है अमृत, 
चाहता है प्रेम । जो कुछ चाहता है, उसे इस्नीलिए चाहता है कि वह वस्तु क्षुद्र-हूप 
से संसार में और चरम-रूप से उन (भगवान्‌) में वर्तमान है--नहीं तो किसी 
रुद्ध द्वार पर सिर पटककर मरने के लिए उसका जन्म नहीं हुआ है। हृदय अपने 
को जानता है, इसीलिए यह भी निशच्रय रूप ते जादता है कि उसकी एक परिपूर्ण 
कृतार्थता अन्तर में वर्तमान है। इच्छा केवल उसी की ओर है. यह बात नहीं है, 
दूसरी ओर भी है“ दूसरी ओर भी इच्छा न होती तो बह निमेष-मर के लिए 
भी इधर नहीं रह सकती थी, एक कण-भर भी इवर ऐसी बची त रहती जिससे 
निश्वास-प्रश्वास्त रूप प्राण-क्रिया भी चल सकठी। इसीलिए उपनिषदों ने इतना 
जोर देकर फह्दा है छि---कोह्य वान्‍्यात्‌ क: प्राष्यात्‌ यदेप आकाश आनंदो न स्थात्‌ 
एप हाँ बानन्दयति ।---कौन शरीर की चेष्टा करता और कौत जी सकता था, 
सदि आकादा में वह आनन्द त होता, वे हो आनन्द के दाता हैं! 

“दो इच्छाओं के बीच दूती का कार्य करती है प्रार्थना। यह प्रार्थेवा-्दूती दो 
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इच्छाओं के मध्यवर्ती बिच्छेद के ऊपर ब्याकुल 
धारण साहस के साथ बैप्णब भक्त ने कहा है कि जगत्‌ में भीतर 
अगवान्‌ की बंशी जो नाना सुरों में बज रहो हे बह सिर्फ हमारे लिए उतकी 
प्र,थना है - -हमारे हृदय को दे इसी अनिर्वेगनीस संगीत के द्वारा 
इसीलिए तो यह सौन्दयं-संगीत हमारे हृदय की बिर: ड़ 
उनकी ऐसी पुकार पर भी कया हमारे मन की प्रार्थना नहीं जागेगी ? बह क्या 
उनके विरह्‌ की घूलि-आसन पर लोटकर रो नहीं उठेगी ? असत्य अन्थकार और 
मृत्यु के निरानन्द निर्वालन के अभिसार की यात्रा के समय यह प्रार्थना-दूती ही 
क्या अपनी कम्पित दीपशिला को लेकर हमारा रास्ता दिखाती हुई थगे-आगे नहीं 
चलेगी ? जितने दिन तक हमारे पास हृदय है, जितने दिन तक प्रेमस्वरूप भगवान्‌ 
अपने नाना सौंन्दययों ढूरा इस जगत्‌ को आवन्‍्द-निनेशन के रूप में राजा रहे हैं, 
तब ठक उनसे मिलन हुए बिना मनुप्य की बेदना कन दूर होगी ? तब तक ऐसा 
्देह-कठोर ज्ञ.ताभिमान है जो मनुप्य की प्रार्थना को अपमानित करके 
लौटा सके ? ”* 

इसी त्रिगुणातीत, द्वैताद्वेतविलदाण, भायाभामग्रिनिर्मुशण, अलस, अगोचर, 
अगम्य, प्रेमपाराबार भगवान्‌ को कबीरद'स ने “बनिर्ग' राग्बोधन 
किया है। वह समस्त ज्ञ,न तत्त्वों से भिन्‍न है फिर भी स्वगय है। बह अगुभयैकगस्ण 
है, केवल अनुभव से ही जानता जा राकता है। इसी भाव को” बताने के लिए कबी २० 
दास ने बार-बार 'गूंगे का गुड़" कहकर उसे याद किया। 

बहू किसी भी दार्शनिक बाद के मानदण्ड से परे है, 
पुस्तकी विद्या से अगम्य है, पर श्रेम से प्राप्य है, अनुभूति का 



































गा बहरा के ऊपर है, 
बिपप है, राहज भाव 





4. इस भाष के स्त्य कंत्री रात के सिम्नविधित पद सोते छुलणा की जा गणती 
रातिगुर हो महाराज मो गांई रंग डारा। 
सब्द की चोट लगी मेरे मत में बेछ यया तब गारा ॥ 
औपध-पूल कछू नि लागे क्या कर बैंद बिंचारा । 
भीजर-पीर-ओलिया बगोई ने वे परारा॥ 
शाहेव कब्बीर सर्व रंग रेंगिया रंग से रंग न्यारः ॥- शब्दा,, 9 
निकेतन, विश्वभारती संस्करण, 34] बंगराब्द, प्रथम खण्ड, पर. 05-8 
बाव अग्रम अयोचर, कैसा, ठाते कह्ि समुझादौ ऐश । 
है सो ऋहु( न जाई ॥ 
कहि समुझाओं गूंगे का गुड़ भाई 
दृष्टि न दी मुष्टि न आवे बिन नाहि लिदारा । 
ऐसा स्थान क्या गुरू मेरे पंडित करो विचारा ॥--पदा., शब्द 29 
अविगत अकथ-अनूपस देखा कहता बह्मा न जाई। 
जन कई सन ही सत रहदे गूंगे चॉँनि मिठाई ॥-क. अं., पृ. 6 
प्रेम को कछु कही न जाई। 


सरकरा बेठे भुयुकाई |--क. श्र, पद !56 
ऊना बैता कहिं ससुझाओं गूँने का गूड़ भाई ।--पदा.ढ शब्द 29, इत्यादि 




















कबीर | 29 


बी रदारा का निर्दण रःम है। भक्त लोग इस राम को जानते 
क्यों को पहचानते हैं।नेत को व्यथा बैन जानती है, बैन की 
बेदमा श्रत्रण । पिण्ड का दुःत्र प्राण जातता हैं, प्राण का दुःख मरण। आस का 
दु:बप्याशा को मालूम है, प्यारा का दुःख पानी को | कबीरदास का निश्चित 
विश्वास है कि इसी प्रकार राम भक्त के दुःख को जानते हैं? । 









बाह्याचार 


जिन दिलों कबी रदारा का आविर्भाव हुआ था उन दिनों हिस्दुओं में पौराणिक मत 
ही प्रवण थ। प: टस्थों का धर्म था। देदा में और भी नाना 
आऑति की रायनां प्रतलित थीं । कोई बेदपःठी था, तो कोई उदासी; कोई ऐसा 
न था जो दौग मा किर रहा था, तो कोई दास-पुष्य में ही व्यस्त घर; कोई मदिरा 
जश्म सागना गातसा था, तो कोई त्व्-सन्त्र-औपधादि की करा- 
मात ये ही सिद्ध बता किरता था; शोई सिद्ध था, कोई तीरष॑त्रती था और कोई 
धूश्रवात से क्रीर को काजा बसा रहा था। सब थे, १२ कोई राम-नाम में लीम 
नहीं था। सदुगुरु ( राम/नत्द ? ) की कपा के कवीरदास को बह महामन्त्र 
मिल गया थ्रा ।! उस राय सुनिथे, पीर थे, दिगम्बर थे, योगी ये, जंग्म थे, 












जा शंपर गाने पढ़ूँ काहि को गाते । 





४ कं गीर 

कत 

# दुधव प्रात जाने आ्राव का दुख मरगां। 

का दुल्ा प्याग जाने व्याप्त का दुख 
अग्नि का दुख शान जाते कहूँ दात्त कबीर ॥--क ग्ं,, पद 286 

2. ऐगी देथि चर मन मोझी मोर, 
ताथे निया यासुरि गुल रमों 
इक पदहि पाठ, इस अ्में उदास, इक तगत मिरस्‍्हर, रहे तिवास । 

जोग डुगुति वन दूँ हि खील, रे रांभ सांग रूगि रहै न जोन) 

हूँद्दि दीस एक देहीं दांत, इक कई कबापी चुरापल। 

मंत्र औषध (प्र) वांव, इस सफल सिद्ध राए अपाव। 

जीति, ऐदे रांन-तसर्सू करें न श्रीति 

द्रॉहि स्वास, पूं मूकुठि तहीं विन रांननाग । 

कत कह्ली विचार, मूल कहाँ अननैं बिस्तार। 

जुझ् मरणय भये धीर, राम कृपा भई कहि कदीर ।--#. ग्रं., पद 386 






जन आने ईन का दुघ धवनाप 








च्‌ंड 
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चूबकर में पड़े हुए थे।! किसी-किती 
रदाय है: लोगों से 





ब्राह्मण थे, संन्यासी थे, पर सभी माया 
सम्प्रदाय में तोप-बन्दू्कों तक चला करती थीं। 
कहा करते थे कि भई, यह भी अजब योग है कि महा गाग पर पस्थ चल्लाया 
जाता है। लोग बड़े-बड़े महत्त वनते हैं, हाट-बाजार में रागाधि लगाते हैं और 
मौका पाते ही तोप-बच्दूक लेकर पिल पड़से हैं! भला दत्तात्रेस ने भी 
मंबासियाँ (किले) तोड़ी या चढ़ाई की थी, झुकरेव ने भी कभी तो संग्रह 
थे, नारद ने भी कभी वन्दूक दागी दी? जिनकी सोने की 
गद्दियाँ जगमगा रही हैं, हा 
रंग-ढंग ते मालूम होता है कि यह नागा लोगों को कुम्भ की चढ़ाई जैसी कोई 
घटना रही होगी । इस प्रकार बह्टुघरा ब्रिभित्र बह्याउस्थर-मूलफ साधनाओं के बीच 
की रदास ने अपती प्रेम-भरः साधना शुरू थी थी । 

जनता में राब॑त्रिक प्रभाव हिन्दू मत या पीर 
ही योगियों की प्रयलता ी 
ही नहीं, क्म्रोंकि जित लोगों के हृदय में इस पुस्त 
लोग इस मत को भलीभाँति जानते हैं। योगियों छी स,थना ये 
हो चुका है। यहाँ संक्षेप में उत मोटी बालों की सर्ता कर 
गया है, जिन्हें पयीरदारा पौशयणिक ब्राह्मण धर्मगी 
आरस्वार प्रत्याल्य|न योग्य समझते ओे । 

सबग्रे मुर्य बात यह है कि फब्ीरदारा ने गौरतणिक टिस्दु धर्म के आचार- 
बाहुलय को ही अधिक लक्ष्य फियः था । फोई पूजा या उत्याव उनकी दृष्टि में ज्यादा 
खटकता था, १र उस पूजा या उत्सव के पीछे छित हुआ तत्त्ववाद प्रायः ही उनकी 
दृष्टि में उपस्थित नहीं होता था । सूत्ति की उपाराना उनको बुरी लगती थ्री, पर 
रेसा जान पड़ता है कि मूत्तिवाला तस्‍्ववाद उन्हें मालूम ही मथा। शायद ही 
किसी दार्शनिक तत्त्ववाद या पौराणिक रहस्य-ब्य/ लेख उनके ग्रन्थ में 
पाया जाम । 































भा। इराके बाद 
की आवध्यकधा 
गे आशा है थे राभी 
जे पहले ही 
या आवश्यक शगशा 
आधता गानते थे और 





































2. ऐसा लोक ग देखा भाई, भूता फिरें किये गकिताई। 
महादेव को पंथ चतावँ, ऐसो बढ़ी महँत कहाबे। 
हाटन्वजारे लार्ब तारी, क्दे सिद्ध न माया प्यारी। 
कब दत्ते मावासी तोरी, कब सुखदेव तोपची जोरी। 
जारद कब बेहुक चलाया), व्यारदेव कब्र बंत्र बजाया। 

करहि लराई मतिक मन्‍्दा, ई अतीत की तरक्स बन्द 

अये बिखत लोभ मत ठाला, सोया पहिरि लजाव॑ बाना । 
घोरा-बोरी कीत्ह बटोरा, याँद गाय जस चल्नै ककोरा । 
साखी--(तिय) सुन्दरि ता सोहई, सनकादिक के साथ। 


कबहुँक दाय जगावई, कारी हाँडो हाथ ॥-- दोजक', 69वीं रमैसी 
























बेदपाढ, तीस्थान, 
सबके विरुद्ध ने 






गग्य नहीं समझा । बस्ठुत: सारा हिन्दू- 
प्र हफोससा-मात्र था । उन्होंने योगमार्ग को 
टी शमजा था, पर हमने पिछले अध्यायों में देक्षा है कि इस विपय 
गर उसवी छोटी-छोटी विशेषताओं की भी जान- 
तत्त्ववाद की ओर न ती उनकी वैसी जिज्चासा 
॥ 'बीजक' में करीब एक दर्जन पद सीधे 'पण्डित' या 'पाण्डे! 
(नमें से कई पद वडुत मामूली परिवर्तन के साथ 
पं भी आये हैँ। इन वे पण्डित से तरह-तरह के प्रश्न 
पूछते हैं । हैं, छूत कहाँ से आ गयी ? पवव, वीर्य और रज के सम्बन्ध में गर्भा- 
श्र में गर्भ रहता है, फिर बह अप्टकमलदल के नीबे से उतरकर पृथ्वी पर अ!हा है, 








“अब्री रह्रस्थाबली 

















तो कि: छू कैपे रही ?'''इत्यादि !! यह तर्क निइचय 
यह प्रश्न पूष्ठा जाता है बह इसका बहुत 
जबाब जासता है। ठग रीघे जवाब को प्रश्नकर्ता ने एकदम भुत्ता दिया है। 
गो या राठी, '"पष्डित' यह विश्वास करता है कि छूत उसकी सृष्टि नहीं है 
फल है। वह विश्वास करता है कि प्राणिमात्र 
जन्म-वर्म के (क दुर्बार प्रवाह में बहें जा रहे हैं! अगर उसे सचमुत्र निरुततर 
करना है तो या तो उत्ते उगा अनादि कर्म-प्रवाह की युवित के भीतर से समझना 
चाहिए या फिर जन्म-वर्म-अ्बाह के इस विश्वास को ही निर्मुल सिद्ध कर देता 
चाहिए यह मोदी-री बाते है। पर कबीरदास के निकट 'पण्डित' या 
'वाण्डे' इतना अदना-सा और उपेक्षणीय जीव था कि उन्होंने कभी इस रहस्य को 
कोशिश नहीं फी । 

इसी प्रकार वे पूछते हैं, “पण्डित, सोवकर बताओ तो सही, किस प्रकार आवा- 
गमम छूट सबता है और धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष ये सब फल किस दिशा में वसते हैं ! 
अगर गोपाल के बिता संसार का कोई स्थान ही नहीं है तो भला लोग नरक कसे 





















बैठावे छूति लैत थी काकी! 
छृतिद्ठि जेबन छूतिद्दि अंचइन घूटिहि छगठ उप्या । 
कह कबीर ते छूति विवरजित जाके संग न भाया --बीजक, शब्द 4 
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जाते हैं ? देशो भाई, जो नहीं जानता उसके लिए नरक है, स्वर्भ है, परन्तु जो हरि 








अविद्या की बका रियों के 
विश्वास करता है ! उसे निरुच्र करने के लिए इस अधिकारी-भेद के सिद्धा 
ही जड़ खोदनी चाहिए थी। इस प्रकार कबीरदास का 'पण्डित' वह पआाबारी 
कचरा ब्राह्मण है जो ब्राह्मण-मत के अत्यन्त निचले स्तर का नेता है। 

जहाँ-जहाँ भी कबी रदास ने पण्डित के वाह्याचार का खण्डन किय है वहाँ उसे 
नितान्त अदना आदमी समझके किया है। वे यह जानते ही नहीं कि पण्डित के 
भी तत्त्वज्ञान है, मोक्ष और अपवर्ग की व्याख्या है, व्यावहारिक और पारमाथिक 
सत्ता पर वहस है, स्थूल और सूक्ष्म वी मर्यादा है, कर्म और बस्ध की 
महू वे कहपना भी नहीं करते कि पण्डित ऐ ५), 
किया करता है। 

सहाँ एस कथन का यह तात्पय यहीं 





























थी ब्यर्थता 
समझने में गलती की है। यटाँ एसी बल का शव किय। जा रहा है कि कबी रदारा 


ँ है कि एबी रदारा ने ब।स्याथार 


पा था। शारथीय आतंपफ- 
जाल को छिन्त क शी दाहपर बे राहज ही राहज रात्य 
तक पहुँच सके थे, इसमें कोई सन्देह नहीं। यहाँ लेबल एतना हरी प्रकुत है कि क/बीर- 
दास का 'पण्डित' बहुत अदना आदभी है, स्वर्ग और सरक के सिया और कुछ 
जानता ही नहीं, जात-पाँत और छुआछूत का अस्ध उपाराया है, तीर्थ-स्तान और ब्रत- 
उपवास का दूँठ समर्थ क है --तत्त्वज्ञानहीन, आत्म-बियारविवर्जित, विवेशबुद्धिदीन, 
अंटट गेंबार । 

अब एक बार योगमार्ग के सूक्ष्म ज्ञान के राश् ब्राह्मण-मत के एरा अत्णज्ञान की 
कल्पना की जाय तो उस 'सत्संग सिद्धान्त' का भटल बालू की भीत पर टाटा विखायी 
देगा जिसे इतना प्रचारित किया गया है। कहा गया है कि कबीरदास मुरालमान 
वंश में पैदा होकर भी 'सत्संग' के बल पर हिन्दू झ्ञास्त्रीय मतों को इतना जःस सके 
थे। यह सिद्धान्त बस्तुतः किसी दृढ़ प्रमाण पर आधारित नहीं है। यह कहना ती 
अनुचित है कि कबीरदास सत्संगी नहीं बे-- जरूर ही रहे होंगे, पर हिन्दू-धर्म- 


ने 'पण्डित' या “ 





















|. पंडित, सोधि कहदु समुझाई, जाते आंत ससाई। 
अरथ-धरम अछूकाम-मोस्छ-फल्, कबर दिखा वस् भाई ॥ 
उठर कि दच्छित पुस्द कि पल्छिम सरग-पताल कि माँहीं। 
बिल गोपाल ठबर सरि कहूँ तरछ जात थीं काठीं ॥ 
अनजाने को सरग-दरक है, हरि जाने को नाहीं। 
जेड़ि डरते भव लोग डस्तु हैं सो डर हमरे नाहों॥ 
पाए-पुल्द की संका नाहों सरण-तरक नहिं जाहों। 
कहाँहिं कदीर सुनह्ू हो सम्दों, जहूँ पद तहाँ समाहीं ।--'बीजक', शब्द 42 








कबोर / 30 


था ज्ञान सत्संग करके बटोरा हुआ नहीं वा। वस्तुतः योगमत, द्वतादैत- 
राकार की भावना, समाधि, सहंजावस्था, 
खम्म-स्‍्वभाव आदि का राम्पु्ण ज्ञन उन्हें जपनी कुल-परम्धरा और कुल-गु्- 
थरा। पौराणिक हिन्दू मत को दूर पर बैठे हुए दर्शक की 
अँति ही देशा था। इस बात की उन्होंने कोई एरवा ही नहीं की कि उसके 
भीतर भी कोई आध्यात्मिक तत्त्व है या नहीं । 

हमने ऊपर लक्ष्य किया है कि बाह्याचारमूलक जिन घामिक कृत्यों का खण्डन 
कबी रदास ने किया है, लगभग उन सभी का छण्डन उनके पूर्दवर्त्ती हठयोगियों ने 
उसी प्रकार की चकनाचूर करनेवाली भाषा में किया है। लेकिन यह परम्परा और 
भी पुरानी तथा और भी व्यापक है। योगियों के भी यूब॑बर्ती सहजयानी छिद्धों ने 
(जिन्‍्न-भिम्न मत के बाह्याचार का बैसा ही जोरदार खण्डन किया है। सरोख्हपाद 
कहते हैं कि “ब्र,ह्माण ब्रह्मा के मुझ से पैदा हुए थे, जब हुए थे तब हुए थे। इस समय 
तो वे भी बैमे ही पैदा होते हैं जैते दूसरे लोग, तो फिर ब्राह्मणत्व कहाँ रहा ? यदि 
कह्ढों कि संस्कार से ब्रह्मणत्व होता है तो चाष्डाल को भी संस्कार देकर क्यों नहीं 
बह्याण हो जाने देते ? अगर महों कि ये लोग हाथ में कुस-जल लेकर घर बठे हदन 
करते हैं; यदि आग में थी डाल देने से मुक्ति होती हो तो कि्यों नहीं सबको डालने 
देते ? होम करने से मुक्ति हो या नहीं, घुमाँ लगने से आँखों को कष्ट जरूर होता 
है। |" इसी प्रकार तग्त साधुओं को लक्ष्य करके हरोस्हपाइ कहते हैं कि "ये लोग 
आपट माया फैलाकर लोगों को ठग! करते हैं। तत्त्व तो ये जानते ही नहीं। मलिन 
बेश धारण किये फिरते हैं. और झरीर को व्यर्थ ही कष्ट देते हैं। नंगे घूमते हैं और 
केश उखड़या (सुंचत) देते हैं। यदि नग्त दिगम्बर को मुक्ति मिलती हो तो स्पार- 
कुत्तों की भुक्ति पहले हीती चाहिए। यदि नग्न दिगम्बर को मुक्त होती हो तो 
ऐसे बहुतों की मुक्ति हो जानी आाहिए जिन्हें लोभ है ही वहीं। यदि पिच्छी ग्रहण 
करने से मुक्त होती हो तो मयूर इसका अथम अधिकारी है। यदि उज्छ भोजनसे 
मुक्ति होती हैं। तो हाधी-बोड़ों की मुक्ति पहले होनी चाहिए ।/” जैन लोगों में भी 
इस प्रकार के बाह्याचार्रो के छण्डन को प्रवृत्ति मामूली नहीं थी। मुनि रामसिह के 





सम्बन्धी 
विलक्षण-परमात्म-विश्वाथ, गिर्णु' 





























. अह्मणेद्रि मं जाणस्त हि भेऊ। एवड पढ़िअठ ए च्दउ बे ॥ 8 
मड्ढी पाणी कुस्न लद पढ़तत । घर्राह वही अधि हुसन्तात 
विस्हई भव होने । अिखर दह्वादिल कह घुसे ५2 ॥-7ह हि. से, ९.9 
इसी पर अह्ृगवज्य की टीकत देखिए (बढ़ी, £. 5254) 
दोड़ णर्ग जइ मलिणों बेखें । घण्णल होड उपाडिल के ॥ 
खबणेहि हाण विंबिअ बेस । कण ब:ह्िअ सोस्ख उबेसे ॥ 6|॥ 
जह णण्या विभ होइ सृत्ति ता सुषह सिजात्रह। 
लोमुप्पाइणे अत्विशसिद्धि हा बुबई जिलबइ॥7 8 
दिद्ठि मोक ता मोस्ह चारह। 
उक्छे भोअणें होई जाण ता करिह हुरंगह॥ 8॥ - बह. ३: 0 
और इसी पर अद्धयवच्य की टीका, ६- 6-2 
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दौहों में वाह्ा चारों की इसी प्रकार फ्री धज्जियाँ उड़ायी गयी हैं। वाह्या- 
र भेप की व्यर्थता दिल्लाने के लि. उये रांप की केंचुली की डपमा 
दी है। जिस प्रकार ऊपर आवरण के बदलने से सर्प का जहर नहीं जाता, उसी 
प्रकार ब/ह्यवेश के परिवत्तेन से चित्त-शुद्धि नई गी।! एक सी: 

तक घूम आने से अधिक- 
शुद्धि उससे कँते हो ग्कती है ? मूर्ख लोग मनुप्य के बनाये 
खोजकर मरते हैं, परन्तु हृदय के उस देवालय को नहीं देखते जहां सचमुच के शिव 
बिराजित हैं ।१ ओ पण्डित, पोथी पढ़-पढ़कर तेरा तालू सूख गया, भला ऐसा भी 
एक अक्षर तो पढ़ के देख जिससे शिवपुरी में तुझे आसम मिल सके४; भूठा है यह 
कलह, वेकार है यह टण्टा, किसते छूत मानूँ और किसकी पूजा करूँ ? जहाँ देखता हूँ 
वहाँ एक ही आत्मा है*; इत्यादि। ऐसे भावों के दर्जनों दोहे पाहुड़-दोहा रे संग्रह 
किये जा सकते हैं । थे दोहे भी सन्‌ ईसवी की प्रथम राहसराव्दी के अन्त्व भाग के हैं। 
































अर्थात्‌ लगभग उसी जबकि सहजमत के बौद्ध गान और दोहे लिसे जा 
रहे भे | 


इस प्रकार कबीरदास ने वा क्षाचा रमूलक धर्म थी जो आलोचना की है, उसबी 
एक सुदीर्घ परम्परा थी। इक्ती परम्परास उ 
इनके समय में एक और भी प्रधान धर्ममस भा रतवर्ण में आ चुका था। उसमें भी 
बाह्माचार की पबलता थी। कबी रदास ने स्वयं इस धर्म द्वारा प्रभावित यंश में जन्म 
ग्रहण किया था इसलिए उसकी आचार-बहुलता से वे भी परितित थे। परन्तु 
मुह्ला और काजी को भी वे 'पण्डित' के समाम ही अदना और हीनदीय रामझते 
रहे । ऐसा नहीं जान पड़ता कि उन्होंने मुसलमान धर्म के व।ह्य। तारों के सित्रा उसके 
किसी अंश की गहरी जातकारी प्राप्त करने की चेप्टा की हो । उन्होंने सुन्तत, बाग 











4. शललि मुक्‍्ठ़ी कंतुलिय ज॑ वियु त॑ थ्र मुणद । 
बहू भाउ ग परिहरद लिगग्गहुणु करे ॥ 5॥ 
2- तित्यई तित्य भमंत्रथदू क्ति' 
बाहिरु सुद्ध: पाणियहें 0 462॥ 
थ भमेह्टि बढ़े धरपर चम्म जलेण । 
्ि दुदें भइलठ पाव मलेग ॥ 63 | 
मूड जोबइ देबजई लोयहि जाई कियाईं। 
देहू ण पिच्छइ अप्पणिय जह्दि सि संतु ठियाई ॥ 80 ॥0 
4 बहुबइ पढ़ियई मूढ़ पर तालू सुर्कद 
अक्खर त॑ पढ़ह डिवपुरि जम्मइ वेष ॥! 97॥ 





















छोपु बछोपु भणिवि को बंचर्ड 
इन सद्धि कलह केय सम्माणउं 
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और कुरबानी आदि की खरी आलोचना की है। पर चाहे मुसलमानी धर्म के 
बाह्याचार का सखण्डन हो या हिन्दू मत के, उन्होंने अपने पूर्ववर्तती अक्खड़ योगियों 
की भांति महज खण्डन के लिए छण्डव नहीं किया । उनका केन्द्रीय दिचार भक्ति 
रथ थे। उसके रहने पर बाह्याचार का होना, न होता 
वे भवित्व की प्राप्ति के बाद बाह्माचारों का स्व्रय॑ं नष्ट 

जैसी ब्रात पर विश्वास करते हैं । उनदे. मत से भवित और आह्याडम्बर का 
सम्बन्ध सूर्य और अग्धकार का-सा है। एक साथ दोनों नहीं रह रुूकते | काजी किताब 
पढ़ते-पढ़ते मर गया, पर तत्त्व कुछ नहीं समझ तका । कवी रदास कहते हैं कि यद्यपि 
उनका शरीर मुसलमानी आचार से संस्कृत बताया जाकर मुसलम/न बना लिया 
गया, पर बस्तुतः यह संस्कार ब।ह्य और अधूरा है। उन्हें इस छंस्कार द्वारा माजित 
होने का अफसोरा नहीं था । के तो भक्षित डी टेक गह्टे हुए वे और काड़ो झख मारके 
भी उनको उस मार्ग से बिचलित महीं कर सफता | (क बार भक्ति को टेक गह ली 
तो कोई भी बहच्यात्ञार रास्ता रोवके लड़ा नहीं हो सकता |; पश्छितों ने कहा है 
कि कबीरदास की भक्ति में गूफी साधता का प्रभाव है। उतवी प्रेम-विरह-सम्बस्धी 
उक्तियों में एरा प्रभाव का अस्तित्व दिलाया गया है | यह बात ठीक हो सकती है। 
यद्यवि कबी रद्धम के खूद के व सतों बे बज़ पर कहा जा सकता है कि ग्रेम-भवित का 
बीज उन्हें अन्यप्त से मिला था, पर सूफी साथकों रो उनका प्रभावित होन। असम्मब 
नहीं है। परन्तु जो लोग उन्हें भुरालिम प्रभावावन्‍त सुधारक मानते हैं, वे बहुत ही 
उथनले प्रमाणों पर उड़ती-उड़ती काजें फरो हैं। कदी रपस्थियों का और कोई दावा 
ठीक हो या नहीं, उतका यह दावा सोलह आने संगत है कि कबी रदास मुसलमान 
नहीं थे, व्नोंकि मृशलगानी वंश में जन्म और लालन-पालन होता ही किसी को 
मुसलमान नहीं बना देता । जन्मसे ब्रे मुगलमान रहे हों या नहीं, विश्वास में वे 
एबादम गुमलम।न नहीं थे। उतके ऊपर मुसलमानी संस्कृति और धर्म-विश्वास का 
कोई गहरा अर नहीं पड़ा था । और उन्होंने कहीं भी अपने को भुसलमान नहीं 
कहा । मुसलिम धर्म-साधना रो उन्तका सम्बन्ध नाममात्र को ही था । पर मुसलमान- 
बंश में प्रतिपालित होने के कारण उनमें एक प्रकार का छ्ाहसिक भाव आ गया था 
और उस दार्शनिक तकं-जाल ते के मुक्त थे जो उनके पू्वर्त्ती सिद्धों और बोगियों 
को अभिभूत किये हुए था। इसलिए वे सहज बात को सहज ढंग से--विना अपर- 



































3. काजी 
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पक्ष की कल्पना किये--कह़े सके थे। यह सुंसलिम-परिवार में पालित होने का 
उत्तम फल था। नहीं तो जिन खण्डन त्मक त्रिचा रों के लिए उन्हें शा लिम-प्रभावापल 
सुधारक माना जाता है उनकी परम्परा बहुत पुरानी थी। 

पण्डितों ने एकेस्ब्र रवाद और अद्वैतवाद वी बहरा उदाकर यद्ध साबित करने 
की कोशिश की है कि कबी रदास का अमुक विपथ दब स्वादी मद्य मुसलमानी 
भाव का सूचक है। सद्दी बात है कि जब कबी रदास राम और रहीम की एकला की 
बात करते हैं तो उनका मतलब भारतीय परम्परा बे; 'अद्वैत बरह्म' को शामी धर्म के 
'दैगम्बरी खुदा' के साथ घुला देना नहीं होता । वे अत्यन्त सीबी-सी बात अत्यन्त 
सीधे तौर पर कहते हैं कि सृष्टि के रचयिता भगवान्‌ को यही म।नते हो तो दो की 
कल्पना व्यर्थ है। एक ही परमतत्त्व को राम और रहीम कह देने से वह दो नहीं हो 
जायगा।। माला और तसवीह पर जप करने के कारण यह वस्तु भिन्‍न नहीं हो 
जायगी जो उपास्य है। इस बथन का यह तात्पय नहीं कि सृष्टि के रघमिता को 
उपादान कारण या निमित्त कारण जो भी ही बात है, या जगत्‌ को 
ब्रह्म का परिणाम कहो या विवर्त्त कहो, दो ; या खुदा को प्रकृति 
का कारण मानों वा प्रकृति के सथ उसका अगिर्व यभी। सम्बन्ध मानो, दोनों में 
कोई फर्क नहीं है। विल्कुल नी सहें है कि साधारण जनता, 
जो दार्शनिक विवाद दी खबर री] 


परम 
में विश्वास करती है वह एक ही है। उसके सृष्टि-र०ता के प्रकार से कोई बहस 
नहीं है, सृष्टि और प्रकृति के साथ उ 





























सम्बन्ध को लेदर शारतार्थ नट्टीं है, सही 
बात यह है कि नाम के बदलने से बल्तु नहीं बदल जाती । एक राभाज का 'भोंदूए 
मोटे तौर पर जिस परमात्मा की कल्पना करता है, ब. दूसरे सम।ज के 'भोंदू' की 
कुल्यना से भिन्‍त नहीं है। यही कारण है कि कबी रदार ने उशी अंश पर जोर दिया 
है जो सर्व-साधारण की समझ के भीतर है : 
हमरे राम रहीम करीमा, 
कैसो अलह राम सति सोई । 
विसमिल मेटि बिसंभर ए: 
और न दूजा कोई॥ 
यदि यह एकेड्वरवाद है तो अद्वैतब।द या विशिष्ट्ाद्व॑तवाद या कोई और बाद 
क्यों नहीं है ? स्वयं कबीरदास अपने को इत “भोंदुओं' ए निर्दिष्ट पद्धति से 
ऊपर देखते थे। वे भगवान्‌ के सभी नामों से एक वस्तु का ध्वनित होना तो म।नते 

















. धरे भाइ दोइ कह से मोहि बत्ादो । 
विचिहो भरम का भेद लगावों। 
जोनि उपाई रेची हैँ धरनीं, दीव एक बीच भई करनी । 
राम रह्दीय जपत सु्ि गई, उस माला उनि तमवी लई । 
कहै कबीर चेत हे भोंदू, बोलमिहारा तुरुक न हिन्दू +- क. अं. पद 56 
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थे, पर शायद अच्छी तरह ही जानते थे कि इन नामों से अलग-अलग तरह के 
विचार [7 हैं। राम कहते ही 'ददारथ-सुत' का याद आ जाना सम्भव है और 
अल्लाह के साध बाँग देता हुआ मुल्ला ग्रश्ित है, इसलिए स्वयं वे उस परमात्मा को 
नामातीत भी मानते थे। जिस प्रकार उसका कोई रूप नहीं है, उसी प्रकार कोई 
नाम भी नहीं है; कब रदास की लौ इसीलिए उस परमतत्त्व पर लगी हुई थी जिसके 
यहाँ अल्लाह या राम किसी की गम नहीं है--जों भगवस्मम्बन्धी तत्तत्‌ उद्भद 
कल्पनाओं की पहुँच के बहुत ऊपर है-- 3० 
अलह राम को गम नहीं, 
तहाँ कबीर रहा लथौ लाय। 

किन्तु प्रश्न हैं कि आख़िर बह कौन-सी वस्तु है जिसने कदी रदास को इतना 
महिमाशाली बता दिया है? हमने अब तक देखा है कि उनके अधिकांश विचार 
एक पुरानी दीर्ष परम्परा की देन हैं। यह नहीं कि कोई बात परम्परा से आने के 
कारण ही हीन हो जाती है--सत्य, दया-धर्म, करणा-भाव आदि व्तें अनादिकाल 
से समादुत हैं, फिर भी आज का सत्यवादी, दयावान और कारुणिक व्यक्ति इस 
परम्परा-विहित महत्त्व का अधिकारी होने के कारण हीत था कम महरवूर्ण नहीं 
होता। कबीरदास ने अगर भहन्‌ आदर्श पुरानी परम्परा से लिया है तो इसलिए 
कबीर का महत्त्व कम नहीं हो जाता। इस अध्ययन का उद्देश्य भी ऐसा कुछ दिखाता 
नहीं है, पर कबी रदा।स का पाठक जानता है कि उनके पदों में उसे एक कोई अनत्य- 
रूधारण बात मिलती है, जो सिद्धों और योगियों की अक्खड़ता-भरी उक्तियों 
नहीं है, जो वेदान्तियों के तर्क-कर्कश पभ्रस्थों में नहीं है, जो समाज-सुधारकों की 
“हाप-द्वाय' में भी नहीं है । कोई अनन्यसाधारण बात। वह क्या है ? फिर बह वस्तु 
भी बया है जिसे रामस्‍नन्‍्द से कर झवीर-जैठ़ा मस्तमौला फककड़ हमेशा के लिए 
उनका कृतञ्ञ हो गया? दोनों का एक ही उत्तर है। वह बात भक्ति थी। बह 
योगियों के पास्त नहीं थी, सहदमानी सिद्धों के पास नहीं थी, कमेकाण्डियों के पास 
नहीं भी, 'पण्डितों' के पास नहीं थी, 'मुल्लाओं' के पास नहीं थी, 'काजियों' के पास 
नहीं थी । इसी परमाद्मुत रत्न को पाकर कबोर इतहुंत्य हो रहे। मकिति भी 
किसकी ? राम की ! राम-ताम रामानन्द का अद्वितीय दाने था। उनके पहले 
उत्तराखण्ड में राम विष्णु के अवतार जरूर सममे जाते वे, पर 'परालर परंत्रह्म' 
नहीं माने जाते थे। इस त्रिगुणातीत भायाघीश परंब्रह्मा-स्वरूप राम की भक्ति की 
रामातत्द ही ले आये । राम और उनकी भविति--ये ही रामानन्‍्द की कबीर को 
देन हैं। इन्हीं दो वस्तुओं ने कबीर को योगियों से अलग कर दिया, सिद्धों से अलग 
फर दिया, पण्डितों से अलग कर दिया, मुल्लाओं से अलग कर दिया। इन्हीं को 
पाकर कबीर 'वीर' हो गये--सबत्ते अलग, सक्से ऊपर, सबसे विलक्षण, सबसे 
सरस, सबसे तेज ! 

ऊपर बतायी हुई बाह्माचारबहुल शुष्क साधना की मद्भूमि में कबीर खड़े थे। 
थे सहज ही गल जानेवाले जीव नहीं थे । उनकी भेदक दृष्टि से वेश जौर भूषा की 
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व्यूर्थता छिप नहीं सकती थी, थोथा तर्क और कुटिल तत्त 





गन उन्हें भरमा नहीं 





के विष से जजंर हो गये थे। हृदय वेचैत था; ऐसा प्रेमी मिल नड्डीं रहा था जिसके 
प्रेमपुर्ण संसर्ग से यह सारा-का-सारा हल।हल अमृत हो जता ।* ठीक ऐसे ही समय 
में रामानन्द से उनकी मेंट हुईं । यह ब/त अच्छा हुआ जो गुरु मिल गये, नहीं तो 
बड़ी हानि की सम्भावना थी। कौन जानता है, फवीर भी औरों की तरह माया-छपी 
दीपक को अपना पूर्ण लक्ष्य समझकर पतंग की तरह दे पड़ी ? सारी दुनिया 
दीं बन गया ?ऐश बड़भ।गी 







अंगुलियों पर ही गिने जा स- 
सदगुरु को पाकर अपने को वड़भागी 
महत्व पर निर्भर नहीं होती। शिप्य भी ऐशा ही क़ुती चाहि१। कबीर ऐसे ही 
शिष्य थे। 

अनस्त थी इस सद्गुरु की महिमा, अनन्त था उपकार। अनन्त दुष्दि उन्होंने 
खोल दी और अनन्त को दिखा दिया । क्या था वह अनन्त ? राम-ताम । एस महा- 
मन्त्र की पटतर देने लायक जगत्‌ में कौन-सी चीज है ? हाय, कबीरदास के पास 
ऐसा कौत-स्ला धन था जिसे देकर वे गुरु की इस गहादान-जन्य कृपा पर अपनी 
कृतज्ञता प्रकट करते ।४ उन्हें सारा-सूरा तो बहुत मिले थे जो अपनी बाण-बिद्या से 











. ऐसा कोई ना मिल जायों रहिये लगि। 





जातों हिएदे की कहूँ सो फिरि मार इंक ॥ 6 ॥--& गरं., पद 66 
. प्रेमी ढूँढ़त मैं फिरो प्रेमी मिर्ल न बोइ 
प्रेमी की ग्रेमी मिले तब स्व विप अं भरत होइ॥_2 ॥--बही, प. 67 
भल्ती मई जा युर मिल्या नहि तर होती हांणि। 
दीपक दिष्टि कतंग ज्यूँं, पढ़ना पूही जांणि ॥ 49॥ 
माया दीपक नर पतंग प्रमि ऊमि इवे पड़स्त्र | 
कहै कबोर गुरू स्वान थे, एकन्जाश्न उबरसंतर॥ 20॥/ 

खतगु्द बघुरा क्या करँ झो स्िप दी माहें चूक । 
प्रमोधि लै, ज्यू बंसि बजाई फूछ ॥ 2(॥--ड. अं. पर 3 
सतगुर को महिमा, अनंत किया उपगार। 
लोचत अनेत उधाड़िया, अनेत दिखावणदुएर ॥ 3 ॥। 

















हु 
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सरों को घायल कर दें, पर ऐसा कोई नहीं मिला था जो स्वयं चोट खाये हुए हो। 





गैर तव तक रामभक्ति के दृढ़ होने की जाश्या ही क्या थी जब तक किसी घायल 
से मुलाकात न हो ज/्ती (! इस बार उन्हें ऐता घायल भिला--घायवल जो, राम के 
प्रेम का दीवाना; था, जो स्वयं भगवद्विरह्‌ की चोट खा चुका था । इस प्रकार के 
कराल दस्द्र से, संशय और दुविवा से छुड़ा सकमेवाले युगगुरु रामानन्‍्द ही ये | इस 
विपय में उन लोगों को भले ही सन्देह हो जो कबी रदास के नाम उलटा-सीधा मत- 
त्तर चलाना चाहते हों, स्वयं कवी रदात को कोई संशय नहीं था : 
सदगुरु के परताए तें मिटि गयो सब दुख-दंद। 
कह कबीर दुविधा मिटी, गुर मिलिया रामानन्द ॥| 
सं. क. सा.ढ, !.8 
बया हुआ जो वे ब्राह्मण थे और कवी रइ/स जुलहे; क्या हुआ जो वे काशी के 
'आजार्य' थे और कबी रदास कमीनी जाति के 'बन्दे' ? प्रेम दूरी नहीं जानता, भेद 
तहीं मानता, जाति नहीं मानता, कुछ नहीं देखता । छुमृदिनों पानी में दसती है, 
चाँद आकाश में; फिर भी जो जिसका मनभावन है वह सदः पास में ही रहता है। 
अगर गुरु बराणसी में होते और कवी रदास कहीं समुद्र-पार, तो भी उतका वत्सल 
स्नेह शिप्य के परस पहुँतरकर ही रहता, कवी रदास तो बहुत नजदीक थे--- 
कमोदिनी जल हरि बसे, चन्‍्दा वसे अकास। 
जो जाही फा भावता, सो ताही कै पास॥ 
कवोर गुह बसै बनारसी, सिक्स समत्दर पार। 
विसास्या तहिं बीसरै, जे गुण होइ सरीर॥ 
ज+क ग्रं.पू. 67 
सो गुरु ने इस राम-ताम के अलौकिक बीज को वो दिया। ऋबीर ने इसके 
अंकुर की प्रेम की धारा ते सींचा (क. ग्रं,, पद 2!6) । धन्य है बह सुन्दरी जिसमे 
बैष्णबपुत्र पैदा किया, जिसने राम-ताम का सुमिरन करके निर्मयता प॥ ली। सारी 
दुनिया भटकती ही रह गयी ।१ इस प्रकार सारे संसार को दूँडु-ोजकर कबीर ने 
ऐोक-बज[कर देख लिया कि हरि बिता इस दुमिया में अपना कोई नहीं है।* इस 
राम-नाम की महिमा अपरम्पार है। इस मस्त्र को पाठे ही कबी रदास केवड़े के फूल 
हो गये और भक्त लोग भौंरों की भाँति इस सौरभश/ली के चारों ओर एकत्र हो 





























. शारदा दुरा बहू लि 


बाइल मिले न कोइ? 

बादल मिले, वव राम-जगठि दिह होह ॥--क. ग्रे १ 67 
शोर थवि वे मुख्‌दही जित जाया बैल्टो यूत। 

दाम सुमरि निरमे हुआ, सद जग गया अड्त ॥-बही, १. 53 

दीर सब जर हंडिया, मंदित कंडरि चढ़ाइ 8 

हरि खित अपना को नह देखे ठोडित्वजाइ ॥-- ही, ह- 6 





क्र 
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गये । जहाँ-जहाँ कबीर की भक्ति गयी वहाँ-वर्हा राम का निवारा हों गया-- 
कबीर भया है केतकी, भंघर भये राब दास। 
जहँ-जहूँ मगति कबीर की, तहें-तहें राम निवास )॥ 








जन्म-जन्मान्तर से नाना भवचत्र में घूमते हुए कबी रदास थक्र गये 
जीवन का व्यर्थ भार ढोते-ढोते वे हैरान थे, दुःब् के बोझ ने जब उन्हें लाचार बना 
दिया था, वे ह्वारे हुए योद्धा की भाँति संसार को सूना देख रहे थे; ठीक ऐसे ही 
समय गुरु का साक्षात्कार हुआ प्रेमभक्ति के महारस से गुरु का भाण्डार परिपूर्ण 
था, उन्होंने बड़ी कृपा-पुर्वक वह महारस कबीर को दे दिया। इस प्रेम्-भक्ति के 
असाधारण रस को पीकर बे धन्य हो गये : 
बाबत जोनि जनम भ्रमि थाके 
अब दुखकें हम हासयौरे 
कहि कवोर गुरु मिलत महारस 
प्रेम-भगति. बिस्तारयौ रे॥ --वही, पू. 292 
कबीरदास मनुष्य थे, पर इस प्रेम-रस के पान से देवता हो गये। बलिहारी 
है उस महागुरु की, जिसने मनुप्य को देखते-देखते देवता बना दिया ! 
बिहारी गुर आपण थॉं-हाड़ी क॑ बार। 
जिनि मानिप तें देवता, वरत न जागी बार ॥ वही, पृ. !7 
और इस प्रकार द्रविड़ देश में उपजी हुई जिस भक्त को रामानन्द उत्तर- 
खण्ड में ले आये थे उसे कवीर ने सप्त द्वीप और नौ खण्डों में व्याप्त कर दिया--- 
भक्त द्राबिड़ ऊपजी, लाये रामानर्द। 
परगट किया ने, सप्तद्ीव-नवखण्ड ॥ 
स॒. क. सा. 5.] 





सन्‍्तो, भक्ति सतो गुरु आनी' 


कबी रदास ने बार-बार कहा है कि सदगुरु भक्ति ले आये हैं।? यह भक्ति क्या है? 
कबीरदास की इस भक्ति की व्याख्या करने का प्रयास बहुतों ने किया है। पर या 


4. वीजक. शब्द !; क. वच., यू- 25, पद 66 
अन्याभिलपिता-जून्यं झानक्माथतावृतम्‌ । 
आनूकूल्येत्र कृष्णानुशोलन भक्तिरत्तया ॥--म. र. जि. .9 
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तो उन्हें अपढ़ गैँवार समझकर इस प्रकार समाधान कर लिया गया है कि उन्हें 
विर्गुण-सगुण और द्वैत-अद्वत आदि किसी भी दियय का ठीक-डीक ज्ञान नहीं था, 
या फिर उन्हें सर्वेज्ञ सर्वनियन्ता समझकर उनके नाम पर विचित्र-बिचित्र दातों का 
'सागर' निर्माण किया गया है और मनमानी कथाएँ तैयार करके सम्प्रदाय के लोगों 
को भुलावा देने का प्रयत्न किया गया है। दोनों ही राहें गलत हैं। प्रथम पक्ष तो 
गद्दी नहीं समझ पाता कि निर्गुण अद्वेत के साथ भवित कैसे चल सकती है ? पाठकों 
में अब तक देख लिया होगा कि कब्रीर तात्त्विक दृष्टि से अद्वैतवादी नहीं थे और 
उनके 'निर्गुण राम' में और वेदात्तियों के पारिभाषिक “निर्गुण-म्रह्म में मौलिक 
भेद है। फिर भी इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि कबीरदास राम को रूप-रेंखा, 
आकार-अकार, द्वैत-अद्ैत। भाव-अभाव से परे समझते थे (देखिए ऊपर, पृ. 
293-297 ) । प्रश्न बह है कि क्या ऐसा रूपात्ीत भगवान्‌ भक्ति का विषय हो 
सकता है? 

इस प्रइन का उत्तर बहुत कठिन नहीं है। सर्ववादि-सम्मत मत यह है कि 
भक्त भगवद्धिषयक प्रेम को ही कहते हैं। (नारद-भक्तिसूत्र, -2) | भक्तिरस्ता- 
मृतसिस्धु में इसी बात को इस प्रकार कहा गया है कि अनुकूल भाव से भगवान्‌ के 
विषय में अनुशीलत करना ही भक्ति है। यह अनुशीलन ज्ञात और कर्म से ढका 
हुआ नहीं होना चाहिए और न अनुशीलन करनेदाले के हृदय में भगवान्‌ की भक्ति 
के सिवा और कोई अभिलापा होनी चाहिए। भगवद्विषयक यह जो अहैतुक या 
कारणहित प्रेम है, वह न तो निरुषाधिक स्वरूव के लिए असम्भव है और न अद्वैत 
भावना के विरुद्ध । नारद-पांचरात्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान्‌ के 
सर्वोपाधि-विनिर्मुक्त स्वरूप को तत्यर होकर (अर्थात्‌ अनन्य-भाव से) समस्त 
इन्द्रियों और मन के द्वारा सेवन करना ही भक्त है! अद्वैत-भावना भक्त के मार्ग 
में बाधक नहीं है, इसके प्रमाण हैं तुलसीदास, शंकराचार्य और अन्यान्य बहुतेरे 
डीव और तास्प्रिक साधक । इस भावना के अनुसार जीद वस्तुतः भगवान्‌ का ही 
रूप है जी भ्रमवश अपने को पृथक्‌ समझ रहा है। इस अंदर की अपने स्वाभाविक 
रूप में फिर जाने की जो चेष्टा है बह अभेदमुलक आकर्षण है। नंदी के प्रवाह का 
प्रत्येक बिन्‍्द्रु जो समुद्र की महान्‌ रुत्ता में विलीन होने के लिए दोड़ लगा रहा है, 
बह इसी अभेद-प्रतीति-जन्य प्रेम के कारण ।* भक्त के आचार्य मानते हैं कि भगवान्‌ 





।. प्र्वोपाधिनिरिर्मुक्ठ तत्पसत्लेन नि्मेलम ! 
हृषोकेण हपीकेश सेवन भक्तिसुच्यते ।( 
+भ. र. हि. .2 
2. तु.--दरियाद की लहर इरियाव है जी, 
डरियाब औ लहर चिल्ल कोबग॥ 
उठे हो वीर है, बैंब्ता बोर है. 
कहो किस तरह दूसरा होयन। जे 
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का स्वरूप मानवीय चिन्तन-शवित के बडा का नहीं है। वह अविन्‍्त्य हे। अन्त है 
उसकी शक्ति और अगस्य है उसकी सूलि ॥ कत्री दा ने इसी बाग को ध्ममझाने 
के लिए भगवान्‌ को श्रविगत-अकल-अनूपम कहा है (क. ग्रे, पद 6); अचिस््य 
और अकथ बताया है (पद 36) ; गुंगे का गुड़ (पद 68 ) भी धरा (पद 56) 
कहा है। 
भक्त लोग मानते हैं कि इस अनेत्त अभिन्‍्त्य भगवान्‌ 

कर यद्यपि विधिरूप से क्ंचित्‌ समझाग्रा जा सकता है (क्यों 
नेति कह-कहकर उसे निषंधरूप में ही समझाया गया है, केवल 'रात्‌-चित्‌-आनन्दा 
कहकर ही उसके विधि-रूप की ओर इशारा किया गया है) फिर भी हम नहीं 
जानते कि सत्ता (सत्‌), चैतन्य (चित्‌) और आनन्द केः अतिरिक्त उप्तमें और 
क्या है । कितने ही भकत होते हैं जो उसके अंश-बिग्ेप के राय ही अपनी अभिरतता 




















अनुभव करके आत्माराम हो रहते हैं। वे भगवात्‌ के केवल भैतस्य अंश के साथ 
अपने चित्स्वरूप को अभिन्‍न समझ लेते हैं। ऐगे ही मवत अप्रैत 
वे अपने को ज्ञ।नमार्यी कहते हैं तथापि वे भी वस्तु 


दास्ती हैं। यश्वपि 
भगब्ास्‌ के परम प्रेम के ही 
जो माया और परम पुरुत को अलग- 
द को कभी भूलते ही बढ़ीं। थे ऐश्बर्य झुप 
के उपासक भी वस्तुत: भगवान्‌ के परम प्रेम के ही उपायक हैं। भगवान्‌ का प्रेम 
एक ओर अलण्ड है। उसके अंश्-विश्येप के प्रति आशा पयाद सारने मात्र से 
उसकी अखण्डता खण्डित नहीं होती। भक्ति के साथ एन साधगानाएगों का कोई 
विरोध तो क्या होगा, वे सभी वस्तुतः भक्षित के ही प्रकार हैं। यद्ी दिखाते के लिए 
श्रीमत्‌ जीवगोस्वामिपाद ने भागवत-सम्दर्म में पहले ही भगवान्‌ के इशा अखण्ड- 
प्रेमपरिपूर्ण रूप की वन्दना इस प्रका/ 
यस्य बहोति बवनिदपि निगमे यात्ति चिस्माप्र-गत्ता- 
प्यणों यस्यांशकः स्वैविदश्नति वश्शस्तेव माया पुर्मांश्च। 
एक यगरस्पैव रूप विज्लसति परमश्योम्ति नारायणारूय॑, 
स श्रीकृष्णो विधर्ता स्वयभिह भगवान प्रीति तहा/दभाजाम्‌ | 
ज-गागबत-सब्दर्भ (.8 





साधक हैं। एक और प्रकार के साधः 
अलग कर शक्ति और शक्तिमान के भेः 

























जो लोग भक्तिमूलक वाणियों को ऊपर-ऊपर से ही खुरचकर रस निकाल 
लेना चाहते हैं, उन्हें उस रस का साक्षात्कार नहीं हो सकता। भक्ति भाग्य की 








ने उसी के ताम बे फेरके सद्ृर धरा, 
लहर के कहै क्या नीर खोयमा 
जक्त ही फेर सब जब्त है ब्रह्म 
ग्याव करि देख बब्बीर गोयम ! 
--क. वच., पृ. 3-2, पद 80 
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चौज है, प्रैम प्रीति का विषय है, वह उसे नहीं पा सकता : 
मास विना नहिं पाइये, प्रेम प्रीति की भक्त! 
बिना प्रेम नहिं भक्ति कछु, परुयो सद जक्त (| 
>>. क. सा. 5.7 








भक्त का साहित्य भी प्रेम की अपेक्षा रखता है 

भक्तों का यह भी दावा है बि में जिसे 'ब्रह्म-जिज्ञासा या 'बहा की 
जानकारी की इच्डा' कहा गया है बह [त: भक्ति ही है. क्योंकि कठोपनिपद्‌ में 
(2.22) साफ-स्ाफ कहा गया है कि 'परमात्मा में जितकी भक्ति-श्द्धा है उसी से 
परमात्मा प्रसन्‍न होते हैं' और वे जिसस्ले प्रसम्न होते हैं वही जिज्ञासा आदि के द्वारा 
उन्हें प्राप्त करता है। और फिर यह अत्यत्त मोटी-सी बात है कि जब तक श्रद्धा 
और प्रेम अधिक नहीं हो जाते तव तक जानने की इच्छा (जिज्ञासा) भी नहीं 
जागती । इसीलिए मानो वेदान्त-दर्शन के प्रथम सूत्र “अधातों ब्रह्य-जिज्ञासा' की 
कमी को पूरा करने के लिए ही भवित-सूत्रकार ने कहा, 'अभातों बह्म-जिज्ञासा। 
सा परानुरवितरीश्वरे' (अर्थात्‌ ब्रह्म-जिज्ञसा और कुछ नहीं, ईश्वरविषयक परम 
अनुरक्षित ही है) | 'बोध्सार' में आचार्य वरहरिपद मे भी कहा है कि जिते वेदान्त 
में अपरोक्षानुभूति कहते हैं वह बस्जुतः प्रेमल्क्षणा भवित का ही परिणाम है।* 
और भागवत में अहैतुक निष्काम भविंत का फल वैराग्य और ज्ञान ही बताया गया 
है*, जो वेदान्त का भी लक्ष्य है। 

अब यह मानी हुई बात है कि प्रेम आश्षय-भेद से भिन्‍न हो जाता है। रूप- 
गोह्बामिपाद ने कहा भी है कि स्वभाव, संस्कार और रुचिवन्न भक्त लाखों तरह 
के हो सकते हैं। इसीलिए भक्ति के अंग और भेद भी अनन्त अकार के कल्पता 
किये जा सकते हैं या फिर एक ही भेद माना जा सकता है। वहू इस प्रकार की 
'्क्तित एक ही है, केवल आश्रय-भेद से अनेक प्रकार की दीखती है (भ. र. 2.42-3 )) 
भक्तिश/स्त्रीय ग्रन्थों में जो अंश और भेद गिनाबे गये हैं, वे उपलक्षण-मात्र हैं। 
वस्तुतः जैक्षा कि गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है, हरि भी अनन्त हैं, उनकी 
कथा भी अनस्त है और श्रुति तथा सन्त उसका अनन्त भाँति से भजन भी करते 


हैं: 



















हरि अनन्त हरि-कथा अन्‍न्ता। 
अहु प्रकार मावहि श्रृति-सन्‍्ता। 
सो गुष्पदाश्षय प्रभृति जो भेद भकित-शास्परों में बताये गये हैं, वे अन्तिम और, 





यमास्मा प्रव॑चतेत बम्बो ते मेघ्या वे बहुना दुतेत । 
ज्यस्‍्तर्सध आत्मा दूणुते त्व स्वाम्‌ ॥--अप्टो., बू 6 









झूएव ह्विए 
.. चालुदेंवे भगवत्ि भक्तियोग: प्रयोचिठः 
जनयत्याशु वैराप्यं ज्ञान च बदहेतुकम्‌ ॥--भागवत-, 2-] 
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पूर्ण नहीं हैं। भ्रवण-कीतेत आदि प्रकार भी उपलक्षण भर ॥ भवित के लिए 
केवल एक ही बात आवश्यक है. भगवान्‌ वी झरणागति, अश्वैतुक 
प्रेम, बिना शर्त आत्मसमर्पण । का बातों की चरम परिणति ई है। 
वे गोविन्द को वार-बार पुका रकर , में तुम्द्वारी शरण जाया 
हूँ, क्‍यों नहीं मुझे उबार देते ? वृक्ष के नोचे आदमी छाया के लिए जाता है, अगर 
उस वुक्ष से ही ज्वाला निकलने लगे तो उपाय ही क्या रह जायेगा ? आदमी पानी 
पीकर शीतल होने के लिए जलाशप्र में जाता है, पर अगर वहाँ से अजग की लपें 
निकलने लगें तो क्या किया जा सकता है ? हे नाथ, वबीर केवल तुम्हीं की जानता 
है, वह तुम्हारी ही शरण आया है, पर कैसे आइचर्य कि तुम्हीं उसे जला 
रहे हो ! हे गोविन्द, सचमुच ही तुम डरने की चीज बन गये हो | कहाँ तो तुम्हें 
अपने प्रेम-पीयूष से शरणागत की रक्षा करनी थी, रो तो तुमने की नहीं, उल्हे 
बियोग की वल्ि में झुरूसाने लगे ।” (पद-|2) "अजी हो गुराएँ, में गुलाम हूँ, 
मुझे बेच दो। यह सारा तन-मतन-घन तेरा है और तेरे ही जिए है । राम ही गाहुक 
है, राम ही सौंदागर | कबीर ने तो तन और मन निकाबर करो: अपमे-धापको राम 
पर कुर्बान कर दिया है ! ”* (पद-] 3 ) “बालम के बिना कबीरदास बी आत्मा 
तड़प रद्दी है। दिन को चैन नहीं, रात को नींद नदी । रोज गूनी है, शरीर चर्खा 
बन गया है । आँखें थक गयी हैं, राह दिश्वती नहीं। हाथ रे बेदरदी दिया, तूने सृध 
नहीं ली ! “३ "हाय, वह विरह की मारी वियोगिनी पिऊ-विऊ करने: जाग दे रही 
है। किन्तु निर्गुण है वह पीब, निर्मोही है वह भगव.न्‌ ! झूत्य-गेद्टी राग ही उसके 


















4. गोब्य॑ंदे तुम्हदे डरपीं भारी । 
सरणाई आयो क्यूं गहिये, यह कौत बात तुम्हारी ! 
धूस्दाझतै छाँंह तड्ाई, मति तरबर राचपाऊँं। 
तरबर माह ब्वा्ता निके, तौ वया लेइ शुक्लाऊं। 
बजे बत जे त जनकू धावे, मय्रि जलन शीतल, 
जन ही मौहि अगिति जे तिफसे, और न दूजा कोई । 
तारण तिरण तिरण तू दारण, और त दूजा जानो । 
कहै कबीर सरनाई आयी, आन देव नहिं मानों ॥--. ग्रं., पद 2 
' मैं गुलाम मोह वेचि गुयाई। 
तन-मत-घन मेरा रामजोक ताईं | 
आनि कबीरा हादि उतारा, 
हि सोइ गाहक श्रोइ बेचनिहारा। 
बेच राम तो राख कौत, 
राख राम तो बेच कौत 
कहे कबीर में तन-मन जाएया. 
साहिब अपना छित न विसासया । 
तलक बिन वालभ मोर जिया । 
दिन नहिं चैन रात नहिं निदिया, तल्फ तलक क॑ भोर किया । 
तनमन भोर रहेंट-अभ डोलें. सृत सेज पर जनम छिया। न 
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एकमात्र आराध्य हैं, और कौन है जो उस पतिप्राणा का इशंनीय वन सके !/? 
“हाय, कबी रदास के वे दिन कब आयेंगे जब उनका जीवन सफल होगा, देह घरने 
का फल प्राप्त होगा, जव पिया के साथ अंग-में-अंग मिलाकर रभस आलिगन का 
मौका मिलेगा, जब के प्रिय के साथ हिल-मिलकर छेलेंगे, जब उनके शरोौर और 
इन्द्रिय, मन और प्राण प्रियतम में एक-हूप हो जायेंगे न जाने रामराजा वहें कामना 
कब पूरी करेंगे ।” “हाय, विरह्‌ की मारी कबीरदास की आत्मा पिया-मिलन की 
आशा लेकर कब तक खड़ी रहे ? पिया का निवास ऊँवे पर है। वहाँ जाने में कितनी 
जिल्नक है, कितती लज्जः ! पैर उठते ही नहीं, उठते हैं तो तबमला जाते हैं। 
सास्विक भाव के कम्प और रोमांच से सारा अंग शिविल्ल हो जाता है, पैर आगे 
पड़ते ही तहीं, प्री ति-आाशंका से हृदय अस्थिर हो उठता है। हाय, इसने कमी तो 
उस मधुर मिलन का अनुभव नहीं किया -निपट बारी, निपट अनाड़ी है यहू। 
सँकरा मार्ग है, अटपटी चाल है, मिलन हो तो कैसे हो ? सदगुर का उपदेश ही 
इस विपत्ति-काल में सहारा है ।”* ''जरे ओ परदेशी, पिया को पहचान ले। कुछ 
समझ में नहीं आता कि तुझे हो क्या गया है, कौन-सी बुरी आदत तूने सीख ली 
है? सारी दुनिया का चक्कर मारकर तूने कया कर लिया, अरे ओ भज्लेमातस, 
लाभ की आशा में मूल ही न गंवा दे। झूठे प्रयंच-बाल में भूले हुए भोले, क्यों 
दूसरों के हाथ बिका हुआ है ? जल्दी अपने असली प्रियतम को पहचान ले | आज- 

















++ नैत थकित भव पंथ तसूर्ण, साईं बेदरदी शुव न लिया। 

कहत कबीर सुनो भाई साथी, हरो पीर दुद्ध जोर क्या ।--7 बच, 7. 34] 
में शवला पिड पिड कई निर्गुम मेरा पीष । 

शून्य सनेद्दी राम बिव, देखूँ और त जीव ॥--स- क. सा. 27-24 

वे दिन कब आदंगे भाई । 

ज्ञा कारमि हम देह धरी है. शिलिबौ अंग लगाइ॥ा 

हीं ज:मूँ मे हिलि-मिलि जेलूँ, तन मन मन प्रात सनाइ। 

श्र अतप्रतां करो परियुरत समरथ हा समर राई ॥ 

मोंहि उदासी माधव चाह, चितवत रंनिविहाइ। 

सेज हमारी ह्यंव भई है, जब सो तब छाइ 0 
यहू अरदास दास को सुनिये, तन की तपनि बुझा! 
कहै कबीर मिलन जै साई, मिलिकरि संगल 
पिया-मिल्रत की आब, रहों वबलों खरों। 
ऊंचे नहि चढ़िं जाम, सने लज्जा भरी॥आ 
पाँच नहीं ठहराण, चढ़ गिर गिर पहूँ। 
फिर फिर चढ़े सम्हारि, चरन आगे घल्े | 

अंग अंग बहराइ, तो बहुबिधि डरि रहूं। 

कर्म-सपट मग बेि, दो प्रस में परि रहें ॥ 

बारि तिपट अनारि, वे तो झीती गैस है। 

अटपट चाल तुम्हार, मिलत कस होइ है ॥ 

छोरो कुमकिबिकार मुमति गहि लीजिये। नह 


दर 














नह. 
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कल करके समय नप्ट न कर ।"* “क्यों सोचता है 
कैसी होगी ? बह अनुमान के परे है। उनकी झोभा कदफर समझने की नहीं है, 
बह देखते ही बनत॑ ओ विरद्विणी, चल उस अविनाशी प्रियतम वी शस्या पर 
कैलि करने के लिए। कबीर साक्षी है कि बढ़ां परगासन्द बिलास परता है।् 


उग अबिनाओी पिया की सेज 
























"हाथ, ऐसा कोई परोपकारी क्या नी है जो उस प्रियतभ से बह रोके कि कबीर 
तेरे बिरह में फुलस रहा है ? जब तय प्रिय के साथ एकगेक होकर मिला नहीं 
जाता तत्र तक मन की तपत कहाँ बुजती हैं ? "यही है बह अपूर्व तत्मयता, अहैतुक 


प्रेम; अनन्ब-परायण विश्वास और एकान्त-निप्ठा, जो मक्ति की एकमात्र झत्त है। 
कबीर निस्सन्‍्देह ऐसे भगवान्‌ को मानते थे जो दन्द्वातीत है, पक्षातीत है, द्वैतादत- 
विलक्षण है, जिगुणरहित है, 'भपरम्पार ११रपुरुरोंतिम' है, अवःथ है, अकल है, 
अतीत है, परन्तु कौन भक्त भगषान्‌ को ऐसा नहीं मानता ? जो लोग शास्त्र-ज्ञान 
का दावा करते हैं और फिर भी कबीर की भक्ति और अ; 
प्रेम को परस्पर-बरिरोदी रामअते हैं उनयय उद्देश्य क्या है, 
दृढ़ता के साथ कहने 

में न तो युक्त से विरोध है और न शास्त शे। व 
उसका ऐतिहासिक कारण है। उसका रामाघाव कर 
योग-मार्ग की ओर भुके 
प्रतिष्ठित था । बाद में उनका समागम रामान० 
नहीं कि रामानस्द के प्रभाव में आने के पूर्व ३० 
योग-सम्प्रदाय की परम्परा-द्राव्त अक्खइता ही पा: । होती हो और भक्ति- 
रस का लेश भी न हो । कत्रीर जैता फक्डड़ जिस चीज को गलत समशझेगा, उससे 
इसी लिए अनन्त काल तक दिपका नहीं रहेगा कि वह कुल-परम्परा से आयी है 






















गे पद जिशे हों जिनमें 











++ सतगुर शब्द सम्हारि, चर 

अन्तरपट दे खोले, उर साबरो। 

'दिलबिच्र दास वब्बी र, मिले तोहिकों बाबरी ॥--६., 
4. अरे परदेसी पीष पिछांनि । 

कहा भयो तोकी, कमज्ञि न परई, लागों कसी बलि ॥ 

भोमि बिडारणो में रहा रातौ, कह कियो कि मोडि 

लोहैकारनि मूल गगाव समझावत हूं तोदि॥ 

निस दित तोहि क्यों नींद परत है, चितकत नाहीं ताहि। 

जम-रे तिर पर ठाड़ें, पर हाथि कहां बिछाई॥ 

झूठे एरपंच में कहाँ लागो ऊठे नांटरीं चालि। 

कहै कबीर वछु बिलम से कीजे कोत देखी डाहिह ॥--क प्र, पद 32 
2. अविनाओी की सेज का, कहता है उतमान। 

कहिदे की सोमा नहीं, देख हो परभान ॥ 

अविनासी की सेज एर, केरे बानस्दा 

कहै कबीर वा पेज पर, दिलसत परमानत्द ॥--स, क. सा., 38, 74-75 
3. है कोइ ऐसा पर-उपगारी, हरिसूं कहै सुनाइ रे। 

ऐसे हाल कबीर भये हैं, बिनु देखे जिय शाइ रे --क. परं., पद 307 


जि दो डिये ॥ 








पत्र, १. 4!-42 
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द्वातस्य क्योश्यमिति बुवाभाः 
क्षारं जले का पुरुपा: पित्रन्ति। 
सो, जिस दिन से महागुरु रामानन्‍्द ने कबीर को भक्ति-हूपी रसायन दीं, 
उस दिन समः| 
टण्टे को नमस्कार कर लिया, मुद्रा जौर आसन को गुलामी को झलामी दे दी। 
उनका चलता ही परिक्रमा हो गया, काम-काज ही सेवा हो गये, सोना ही प्रणाम 
बस गया, बोलना ही दाम-जप हो गय! 'पीने ने ही पूजा का स्थान से 
लिया । हृण्योग के टण्टे दूर हो गये, खुली आ 
मादक रूप को देखा, खुले कानों से ही 
समाधि का आनन्द पाया और अत्यन्त 
किया: 















नाद सुना, उठ्ते-बैड्ते सब समय 
उल्लास के आवेय में उन्होंने घोषित 





साधो, सहज समाधि भली । 
गुरूप्रताप जा दिन तें उपजी, दिन-दिन अधिक चली॥ 
जहूँ-जहें छोलों सोई परिकरमा, जो कछद करों सो सेवा । 
जब स्लोबों तब करों दण्डबत, पूजों और न देबा॥ 
कहों सो ताम सुनों सो सुसिरन, खाँव-पियों सो पूजा। 
गिरह-उजाड़ एक-सम लेखों, भाव न सात्रों दूज़ा॥ 
आँख न मूँदों कान न रूंबों, तनिक कष्ट नहि थारों। 
खुले नैन पहिच्नानों हँसि-हेँसि, सुम्दर रूप निहारों॥ 
संब्रद-निरम्तर से मन लागा, मलित वासना त्यांगी। 
ऊठ्त-बैठत कबहें न छूटे, ऐसी तारी लागी॥ 
हू कवीर यह उनघुनि-रहनी, सो परगठ करि भाई। 
दुख-सुख से कोई परे परमपद, तेहि पद रहो समाई॥ 
+शब्दा. शब्द 30 
धन्य हैं वे गुर! वे सचमुच उस भ्रमरी के समान हैं जो निरन्तर ष्यानका 
अन्यास कराकर कीट को भी भ्रमरी (तितली) वना देती है। कीड़ा भ्रमरी हो 
गया, नमी पाँखें फूट आयीं, नया रंग छा गया. नणी झक्ति स्फुरित हुई। उन्होंने 
जाति नहीं देखी, कुल नहीं विचार । अपने-आपमें मिला लिया। वाले का पानी 
गंग्रा में जाकर गंगा हो जाता है, कवीर गुरु में मिलकर तद्ूप हो गये। धन्य हो 
गुरो, तुमने चंचल मत को पंगु बना दिया, तत्त्व में तत्त्वातीत को दिखा दिया, 
बस्धन से निर्बन्ध किया, अगस्थ तक गति कर दी। केवल एक ही प्रेम का प्रसंग 
तुमने सिखाया, एर कैसा अचरज है कि इस प्रेममेघ की दर्षा से यह सास शरीर 
आींग गया ! रससिक्त आत्मा में भक्ति का अंकुर लहलहा उठा : 
कबीर बादल प्रेम का, हम परि बरस्या आइ। 
अंतरि भीगीं आत्मा, हरी भई बनराइ॥ 
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पूरे सूं परत्रा भया, सब दुख मेल्या हूरि। 
निर्मल कीन्हीं आत्मा, ता्थ रादा हजूरि॥। 





व्यक्तित्व-विश्लेषण 






कवीरदास की बाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र भें भगित 
अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठयोगियों और दक्षिण के 
अन्तर थां। एक दूट जाता था पर ऋूकता न था, दूसरा भूफ जाता था पर दूदता 
न था। एक के लिए समाज की ऊँच-नी च-शावना मजाक और आज्रगण का बिपय 
थी, दूसरे ए मर्यादा और स्फूर्ति का। और फिर भी सिरोधाभास सह कि 
एक जहाँ साम/जिक विपमताओं को अन्याय रामझकर भी व्यक्ति को राबके अपर 
रखता था, वहाँ दूसरा सामाजिक उच्चता का अधिकारी होकर भी अपने को 
“तृणादपि सुनीचेन” (तृण से भी गया-गुजरा) रामझता था। योगी इद्गार जाति- 
भेद पर आघात करता था, वाह्याचार और तम्मुलक श्रेष्ठता फो फटकार बताता 
था, पर भीतर और बाहर योग-मार्ग का प्रत्येक अनुयायी अपने को तम|ज के अन्य 
मिक्ृष्ट जीज़ों से श्रेष्ठ सममता था, दूसरों की वहिर्मुशी बृत्ति वर तरस लाता था, 
नाना प्रकार की वेचीदी बातों से उसका मजाक बनाता था और आशा बारताथा 
कि लोग उसके अचरज-करिद्मे देखकर दाँतों-तले उंगली दबा लें। मक्‍त जाति- 
भेद, वर्णाश्रम-व्यवस्था और ऊँच-नीच मर्यादा को शिरसा स्वीकार कर लेता था, 
अपने को भवसागर में भटकता हुआ गुमराह प्राणी मानता था, अपनी पुरानी पाप- 
भावता के लिए वर-बार पदरचात्ताप करता था और आज्ञा करता था कि सर्वान्त- 
यामी भगवान्‌ उसके हादिक अआनुताप को जरूर सुन लेंगे और भवबन्धन से उसे 
मुक्त कर देंगे। एक को अपने ज्ञान का गर्द था, दूसरे को अपने अज्ञान का भरोसा; 
एक के लिए पिण्ड ही ब्रह्माण्ड था और दूसरे के लिए समस्त ब्रह्मण्ड भी पिण्ड; 
एक का भरोसा अपने पर था, दूसरे का राम पर; एक प्रेम को दुर्बंल समझता था, 
दूसरा ज्ञान को कठोर; एक योगी था, दूसरा भक्त ) 

साधारण जनता में इन दोनों से दो प्रकार की प्रतिक्रिया हुई | एक ने श्रद्धालु 
गृहस्थ के चित्त में शंका का भाव पैदा कर दिय्रा। वह सोचने लग्रा कि माया 
विकराल है, इससे छुटकारा पाना कठिन है, सिद्धि का मार्ग विध्त-संकुल है। योग- 
क्रिया-हीन व्यक्ति की त जाते कौन-सी दुरगेति होगी, औरासी लाख योनियों में र 


बीज पड़ने पे 
गगतों में मौलिक 
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जाने कव तक भटकता फिरेगा। भवजाल बिकट है, मायाचक्र अनन्त है, सावन- 
भार्ग दुरधिगम्य है, विघ्तों की वाहिनी रास्ता रोके खड़ी है और गृहस्थ लाचार है 
दूसरे (भक्त) ने उसे लापरवा वना दिया। गलती से भी एक वार हरि-नाम 
जिसने ले लिया उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं, विष्णु का तिलक एक बार 
अगर सिर पर चढ़ गया तो वैकुष्ठ का दरवाजा खुला है, तुलसो की माला यदि 
किसी प्रकार भिल गयी तो गोलोक में स्थान निदिचत है । कलियुग सद युगों से 
अच्छा है, क्योंकि इसमें मानस-पाप का कुछ फल नहीं होता, किल्तु मानसनयुष्य 
का पूरा फल मिलता है | राम का नाम राम से भी बड़ा है, भय की कोई जरूरत 
नहीं । योग ने गृहस्थ को जरूरत से ज्यादा संशयालु वना दिया था, भक्ति ने पूरा 
ओश्याबादी । एक ने मुक्ति को महँगा सौदा बता दिया, दूसरे ने बहुत सस्ता । योग 
में गलदश्रु भावुकता को कोई स्थान नहीं | जो भक्ति पद-पद पर भक्त को कम्प, 
आवेग, जड़ता और रोमोद्गम की अवस्था में ले आ देती है वह इस क्षेत्र में अपरि- 
चित थी (और यदि सचमुच ही भाग और विभाग कल्पित हैं, कल्य-विकल्प बेकार 
हैं, संसार मृग-मरीचिका है, परमतत््व विभाग और अविमाग से परे है, सूक्ष्म और 
स्थूल के अतीत है -यदि वह एक-रस है, सम-र है, तो फिर रोने से होता क्या है? 
अखण्ड-चैतन्य-स्वहूप भमायिक परमपुरुष के सामने यह विलाप क्‍यों ? उस गुणहीन, 
विका रहीन, दया-म।या-हीन की पूजा कया और स्तुति क्या ? ! निर्ममता और अमा- 
प्रिकतां योग की पहली शर्त है। इसीलिए वह अपने अनुयायी को अक्खड़ बना देता 
है । कबी रदास ने यह अक्खड़ता योगियों से विरासत में पायी थी । संसार में भटकते 
हुए जीवों को देश्कर करणा के अभु से वे कातर नहीं हो आते थे बल्कि और भी 
कठोर होकर उस्ठे फटकार बताते थे । वे प्रह्माद की भाँति सर्वंजगत्‌ के पाप को 
अपने ऊपर ले लेने की वाञउछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे बल्कि ओर भी 
कठोर, और, और भी शुप्क होकर सुरत और बिरत का उपदेश देते थे। संतार में 
भरमनेवालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होनेवालों को आराम कहाँ, 
करम की रेस पर मेख न मार सका तो सन्त कैसा : 
ज्ञान का गेंद कर सु का डंड कर 
खेल. चौगान-मैंदान माँहों। 
जगत का भरमना छोड़ दे वालके 
आय जा भेपष-भगवस्त पाहीं ॥ 





. अविधेष/-विवेक- 





-विवोध ३ति, अविकल्प-विकल्प विबोध इति । 
बोध इति, किमु 






यदि चैंकतनिस्तसर्वंसम: किमु रोदियि माठझ्सर्वस्रमः ॥ 
सबिभकित-विभक्तिविद्ीत परम अनुकाय-विकाय-विहीन परम । 
बांदे चैंकनिस्तर्सजिद: यजन चर कई स्तद्त चकघममू ॥ 

--'बौरक्षबर्ाल्टसुपह' में अवदूठ-गीता के बचत, पृ. 25 ] 
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जेप-नगबंत की स्ेप महिमा करे 
क्षेप के सीर पर चरन ड्ारै। 
कामदल जीति के कवलदल सोधि के 
ब्रह्म को वेधि के ऋब मारे॥ 
पदम-आसन कर पौन परिच करे 
गगन के महल पर मदन जारें। 
कहुत कब्बीर कोई सस्त-जन जौहरी 
करम की रेख पर मेख मारै॥ 
ज+छब्दा., पृ. 50 
परन्तु अक्खड़ता कवी रदाद का सर्वप्रधान गुण नहीं है । जब वे अवध या योगी 
को सम्बोधन करते हैं तभी उनकी अब इ़ता पूरे चढ़ाव पर होती है । थे यं/ग के 
विकद्र रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवत की पद्टेली यूजात ४से £, सुस्त 
और सहज का रहस्य पूछते रहते हूँ, दंत और राच्य की पर्चा कर 
हैं और अवधू के अज्ञन पर कूटिल हें. दंगा करत हैं : 
अबबू, अच्छरहूँ सों न्‍्यारा । 
जो तुम पवना गगत चढ़ाओं, करो गुफा में बाशा। 
गगना-पवसा दोसों बिससें, कहेँ गया आग वुम्हारा॥ 
गगना-मद्धे जोती झलके, पातीजद्धे वारा। 
घटिये नींर बिनरिंगे तारा, नि गयो केदिंद्रास ॥ 
मेरदंड पर डारि दुलैची, जोगी तारी लाया। 
सोई सुमेर पर खाक उड़ानी, कच्चा योग कमाया॥ 
इगला बिनसै, पिगला बिनसै, बिनसे सुप्मनि नाड़ी। 
जब उममनि की तारी दूटै, तब कहूँ रही तुम्हारी ॥ 
अद्वतद-विराग कठिन है भाई, अँटके मुनिवर-जोगी। 
अच्छर-लौकी गम्म बताते, सो है मुबित-बिरोगी॥ 
कह अढ अकह दूहूँ तें न्‍्यारा, सत्त-असत के पादश। 
कहूँ कवीर ताहि लक्ष जोगी, उतरि जाय भव-पारा॥| 
इसी भाषा को योगी समझते थे। ठीक भी है, पद्धि समाध्रि-मात्रगस्य निर्मम 
की भजन-पूजा बिहित नहीं है तो योगी से भी तो उलट के उसी शुकता और उसी 
निर्ममता के साथ पूछा जा सकता है कि वावा, उनमनि तक तो ठीक़ है, बहाँ तुमसे 
माना कि धक्षर-पुरुष का साक्षात्कार कर लिया, परस्तु फिर ? जब समाधि भंग 
हुईं, - जब उनमनि की तारी टूटी, तब ? तब तो फिर उसी भवजाल में लौट 
आये | अब तुम्हारी क्या गति होगी ? सो, कबी रद![स अवधूत से ब:त करते समय 
पूरी ऊबबड़ता से काम लेते हैं और अपने व्यक्तित्व को बहुत ऊँच उठाकर बोलते 
हैं, क्योंकि वे अवबू के इस मनोभाव को पहचानते हैं। एक बार अगर उसे अपने 
व्यक्तित्व को ऊपर उठा ले जाने की छूट दे दी गयी तो फिर उससे पार पाना 
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कठित है । विरोधी के ही अस्त्र से विरोदी को घायल करने की कला में कवी रदास 
उस्ताद हैं । गगन और पत्रन के वल पर आर्तक जमानेवाले से यह छोटा-सा प्रश्न 
कितना सहज और फिर भी कितना जलिलमिला देमेबाला है : 'गयना-पवना दोनों 
विनसे कहूँ गया जोग तुम्हारा ?/ 
यह उनडी अनधिकार चर्चा नहीं थी। वे समाविग्मस्‍्य परमपुरुष का साक्षा- 
ज्कार कर चुके थे, पवन को उलठकर सहख्रारचक्र में ले जा चुके थे, वहाँ के गगन 
-साधारण गर्जन सुन चुके थे, अवशेष अमृठ-वर्षी प्रावश्र का अनुभव कर 
चुके थे, उस महान्‌ पद को देख आये थे जहाँ कोई दिरला ही जा सकता हैं, जहाँ 
बेद और कतेव की गम नहीं है, जहाँ की गगन-गुफा में किसी गैंब की चाँदली 
डिटकी हुई है, जहाँ उदय और अस्त का नाम भी नहीं है, जहाँ दिन और रात की 
पहुँच नहीं है, जो प्रेम के प्रकाश का समुद्र है, जो सदानन्द का विशाल निर्भर है, 
जो अम और. अ्रास्ति से परे है,गो एक-रस है, ब्रह्म की छौल में (झूले में) वे 
मिश्चित रूप से झूल चुके 
करत बहलोल दरियाव के वीच में, 
ब्रह्म की छौल में हंस भूते। 
अर्ध औ' ऊध्बे की पेंग बाढ़ी तहाँ, 
पलट मन पवन को कंबल फूले॥। 
गगन गरजे तहाँ सदा पावस झरे, 
होत झनकार नित वजत तूरा। 
बेद-कत्तेव की गम्म नाहीं तहाँ, 
कहें कब्वीर कोई रमे सूरा॥ 
शगन की गुफा सह गैव का चाँदना, 
उदय और अस्त का नाम नाहीं। 
दिवस औ' रैन तहें नेक नहिं पराइबे, 
प्रेम-परकास के खिन्चु माहीं॥ 
सदा आनतद दुख-दंद व्याप॑ नहीं, 
पूरनातत्द भरपूर देखा। 
भर्म और अआन्ति हेँ नेक आदे नहीं, 
कहूँ कब्बीर रस॒ एक पेखावा 
+-शब्दा., पृ. 04 
परन्तु वे स्वभाव से फक्कड़ ये | अच्छा हो या बुरा, खरा हो या छोटा, जिससे | 
एक वार चिपट गये उससे जिर्दगी मर चिपटे रहो, यह सिद्धान्त उन्हें मान्य नहीं 
था | वे सत्य के जिज्ञासु वे और कोई मोह-ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित 
नहीं कर सकती थी | बे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े ये 
और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी भर जलवा 
सके : 
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हम घर जारा आपना, लिया मुराड़ा हाथ। 
अब घर जारों तासु का, जो चले हमारे साथ ॥ 
* नस. बा. रा, 5.8 
बे सिर से पैर तक मस्त-मौला थे । मस्त --जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं 
रखता, बर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में राय-बुछ झाइ- 
फटकार निकल जाता है। जो दुनियादार किये-कराये का लेखा-जोला दुरुस्त रखता 
है, बहू मस्त नहीं हो सकता । जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है, वह भविष्य का 
ऋपन्तद्षी नहीं बत सकता | जो इढक का मंतवाला हैं, वह दुनिया के भाप-जोल्ष 
से अपनी सफलता का हिंसाव नहीं करता। कबीर जैपे फक्‍्कड़ को दुतिया की 
होशियारी ते क्या व[स्ता ? ये प्रेम के मतवाले थे मगर अपने को उन दीबातों में 
नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर गर कफन बाँधे फिरते हैं, जो बेकरःरी की 
तड़पन में इश्क का चरम फल पाने का भान करते हैं, क्योंकि बेकरारी उस वियोग 
में होती है जिसमें प्रिय दूर हो --उत्े पाना कठिन हो । पर जहा प्यारे से एक क्षण 
के लिए भी बिछोह नहीं, वहाँ तड़पन कैसी ? जो गगरी भरी' है उसमें छलकन 
कहाँ ? जहाँ ढैत-भावना ही मिट गयी हो उस अजब गरती में धचैनी पहाँ ?ै 
हमने हैं इश्क मस्तातां, हमने को होशियारी वया। 
रहें आजाद या जग से, हेमन दुनिया से सारी वया। 
जो बिश्ुड़ें हैं पियारे से, भटकते दर-बदर फिरते। 
हमारा यार है हम में. हमन को इन्तजारी क्या। 
खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटफता है। 
हमने गुरुनाम साँचा है, हमन दुनिया रो यारी क्‍्या। 
से पल बिछूड़े पिया हमसे, नहम बिछुड़ें पियारे से। 
उन्हीं से नेद लागी है, हमन को बेकरारी क्‍्या। 
कवीरा इश्क का माता, दुई को दुर कर दिल से। 
जो चलना राह नाजुक है, हमत सिर बोझ भारी क्या ॥ 
+-शब्दा,, पृ. 6-]7 
इसीलिए ये फकक्‍्कड़राम किसी के धोले में आनेवाले न थे। दिल जम गया तो 
ठीक है और न जम तो राम-राम करके आगे चल दिये। बोग-प्रक्रिया को उन्होंने 
डटकर अनुभव क्रिया, पर जेंची नहीं। उन नकटों के समान चुप्पी साधना उन्हें 
मालूम न था जिन्होंने इस आश्ञा पर ताक कटा ली थी कि इस बाधा के दूर होते 
ही स्वर्ग दिल्लायी देने लगता है। उन्हें यह परवा स थी कि लोग उनकी असफलता 
पर क्या-क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग-लपेट के, बिना झिझक और संकोच 
के ऐलान किया : 


























आज्तमान का आसरा छोड़ ध्यारे, 
उलटि देख घट अपना जी। 
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तुम आप में आप तहकीक करो, 
तुम छोड़ो मत की कल्पना जी। 

ज+क. व., पृ. 33, पद 87 
आसमान अर्थात्‌ गगन-चन्द्र की परम ज्योति। जो वस्तु केवल शारीरिक 
व्यायाम और मानसिक शम-दमादि का साध्य है वह चरम सत्य नहीं हो सकती । 
योगी लोग एक प्रकार की जड़-समाधि की बात स्वीकार करते हैं जिसमें योगी 
लक्ष्य-भ्रष्ट होकर जड़ शरीर-विकार को सिद्धि समझने लगत। है। परम-पुरुष योग 
की परम प्रतियाद्य है, आत्मा-गम्य है, बह आँख-कान का विषय नहीं है। केवल 
शारीरिक और मानसिक कवायद से दीखनेव/ली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना- 
मात्र है। वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा, और आगे चलो | केवल क्रिया बाह्य है, 
ज्ञान चाहिए। विना ज्ञान के योग व्यर्थ है। केवल पिण्ड में--तत्रापि गगन-गुफा में 
या णूल्यचक्र में यदि घटघटवासी मिलता है, तो कहीं विसमिल्ला ही गलत हो गया 
है। अगर कहते हो कि वह केवल भीतर ही है तो बाहुर का यह सारा विश्वत्रह्माण्ड 
भारे लज्जा के पानी-पानो हो जाता है । क्या गगन-गुफा के वाहर सव-कुछ भगवान्‌ 
के बाहूर है, कया उसके कण-कण में प्रभु व्याप्त नहीं है, क्‍या बह व्यर्थ ही जगत में 
पड़ा हुआ है ? पर अगर इसी की ओर ताकें, यही मान लें कि बाहर की सारी 
दुनिया में ही बह परम-पुरुष रम रहा है और भीतर उससे झून्य है तो यह वात झूठ 
है । कवी रदास ने कितनी ही बार 'कमल-कुआ में द्रह्म॒स्स' का पाद किया था, 
गगन से भरते हुए अमृतरस का आस्वादन किया था। यह भूठ है कि यह परम- 
पुरुष भीतर नहीं है। जो कहता है कि वह भीतर ही है बाहर नहीं, वह सारे बाह्य 
जगत्‌ को व्यर्थ ही लज्जित करता है और जो कहता है कि वह भीतर है ही नहीं, 

बह झूठा है। कवीरदास्त हैरान हैं कि क्या कहकर इस अकथ-कथा को कहें : 

ऐसा लो, नहिं तैसा लो। 
मैं केहि विधि कर्षों, गेंभीरा लो । 
भीतर कहूँ, तो जगमय लाजै 
बाहर कहूँ तो झूठा लो 
बाहर-भीतर, सकल निरब्तर 
गुरु-परताप दीठा लो। 

कबीर की यह घर-फूँक मस्ती, फक्कड़ाना लापरवाही और निर्मम अक्खड़ता 
उनके अखण्ड आत्मविद्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी कपने ज्ञान को, अपने 
गुरु को और अपनो साधना को सन्देह की नजरों से नहीं देखा । अपने प्रति उनका 
विश्वास कहीं भी डिगा नहीं | कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के 
लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण बे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से 
गलती वराबर प्रक्रिया में होती थी, मय में होती थी, साधन में होती थी । शायद 
उनके साम पर चलनेवाले हजारों भजनों में से एक भी हमारे इस कथन के प्रतिवाद 
में नहीं उद्धृत किया जा सकता ! उनकी अखण्ड आत्मनिष्ठा में एक क्षण के लिए 
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भी दु्वेल्तता नहीं दिखायी दी। वे बीर साधक थे, और त्रीरता अख्रण्ड आत्म- 
विश्वास को आश्रय करके ही फ्सपती है। कबीर के लिए याथना एक संप्राम- 
स्थली थी, जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता था । जिसे अपने शिर को उत्तार- 
कर देने की कला नहीं आती, वह इस मार्ग का राही नहीं बन राबता : 
पकरि समसेर मैदान में पैरिये, 
देह-परजंत करु जुद्ध भाई। 
काट सिर बैरियाँ दाव जहूँ का तहाँ, 
आय दरबार में सीस नाई॥ 
करत मतवाल जहाँ संत-जन सूरमा, 
घुरत निस्सान तहेँ गगन धाई॥ 
कहै कब्थीर अब नामसों सुरखरू, 
मौज दरबार की भक्ति पाई॥ 
>>झब्दा,, पृ. 06 
कबीर जिस साईं की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नदीं मिलता था । 
उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था : 
साई सेंत न पाइये, बाताँ मिले न कौय। 
कबीर सौदा राम सौं, सिर विन कद न होय ।। 
- - स. का. रा. 85-86 
रामानन्द की प्रेम-भक्ति का यह एक अभूतपूर्व परिणाम हुआ । भक्ति के अश्षु, 
स्वेद, कम्प आदि मद्ाभाव हो गये । भगवान्‌ का प्रेम बड़ी चीज है, पर उस बड़ी 
चीज को पाने की साधना भो बड़ी होती चाहिए । प्रेम का यह व्यापार कुछ खाला 
का घर नहीं है कि बात-बात पर मचल गयद्रे और फरमादुश पूरी हुई। यहाँ तो 
वही प्रवेश पाते का हकदार है जो पहले सिर उतारकर धरती पर रख दे : 
कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाँहि। 
सीस उतारे हाथि करि, स्रो पैसे घर माँहि॥ 
कबीर निज घर प्रेम का, मारग अगम-अगाब। 
सीस उतारि पगतलि क्षरे, तब निकटि प्रेम का स्वाद ॥ 





ग्रं., प्‌. 69 

यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भीजो 
कोई भी इसे चाहेगा, पा लेगा । वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्तें मासनी 
होगी, वह शर्ते है सिर उत्तारकर घरती पर रख ले। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस 
अखण्ड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। हरि से 
मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है, पहले हिम्मत करो, भगवान्‌ 
आगे आकर मिलेंगे । उथलो भावुकता, हिस्टीरिक प्रेमोन्माद और बातूवी इक यहाँ 
बेकार हैं---अपने अधिगम्य पर अश्वण्ड विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है--विद्वास, 
जिसमें संकोच नहीं, द्विधा वहीं, बाधा नहों : 
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प्रेम न खेतों नीपजै, प्रेम न हाट विकराय। 
राजा-परजा जिस रुचे, दविर दे सो ले जाय।॥ 
सूरै सीस उतारिया, छाड़ी तत की आास। 
आतेयें हरि मुलकिया, आवत देख्या दात॥ 
भगति दुहेली राम की, नहिं कायर का काम । 
सीस उतारे हाथि करि, सो लेसी हरि नाम ॥ 
+>क. ग्ं., पृ. 70 
कबी रदास भक्त और पवित्रता को एक कोटि में रखते ये। दोनों का धर्म 
कठोर है, दोनों की दृत्ति कोमल है, दोनों के सामने प्रलोभन का दुस्तर जंजाल है, 
दोनों ही कांचत-पदधर्मी हैँ--बाहर से मृढु, भीतर से कठोर; बाहर से कोमल, 
भीतर से पहुष । सबकी सेवा में व्यस्त, पर एक की आराधिका पतिब्नता ही भक्त 
के साथ तुलनीय हो सकती है। सती की हिन्‍्दूर-रेला के बदले काजल नहीं दिया जा 
सकता और कबीर के नैतों में भी राम रम गया है, दूसरा नहीं रम सकता : 
कबीर रेख सिंदुर की, काजल दिया न जाइ। 
नैत रमइया रमि रहा, दूजा कहाँ समाइ॥ 
भक्त की यह प्रार्थनः केवल सती को ही शोम सकती है : 
नैना अंतर आव सूँ, ज्यों ही नैन भोपेउँ। 
जा हों देखौं और कूँ, ना तुझ्त देखन देउं॥ 
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। 
तेरा तुझकों सॉंप्तां, क्या लागै है मेरा॥ 
कवी रदास में यह जो अपने प्रति और अपने प्रिय के प्रति एक अखण्ड अबि- 
चलित विद्यास था उसी ने उनक्री कविता में असाधारण शवित भर दी है। उनके 
भाव सीधे हृदम से निकलते हैं और थोता पर सीधे चोट करते हैं। जो लोग इस 
रहस्य को नहीं जानते वह व्यर्थ ही पाष्डित्य-प्रदर्शन से पाठकों का समय नष्ट करते 
हैं । प्रेम-भक्ति का यह पौथा भावुकता की आँच से न तो झुलसता ही है और ने 
तर्क के तुवारपात से मुरझ्ञाता है। वह हृदय के पाताल-मेदो अन्तस्तल से अपना 
रस संबय करता है। न आँधरी उसे उछाड़ सकती है और न पानी उसे ढा/ह सकता 
है। इस प्रेम में मादकता नहीं है पर मस्ती है, कर्कंशता नहीं है पर कठोरता है। 
असंमम नहीं है पर मौज है, उच्छु खलता वहीं है पर स्वाधीनता है, अन्धानुकरण 
नहीं है पर विश्वास है, उजड्डता नहीं है पर अक्डड़ता है--इसकी प्रचण्डता 
सरलता का परिणाम है, उग्रता विश्वास का फल है, तीब्रता आत्मानुभूति का बिवर्ते 
है। यह प्रेम बज्ज से भी कठोर है, कुसुम से जी कोमल ! इसमें हार भी जीत है, 
जीत भी जीत है। 
हारों तो हरि नाम है, जो जीतूं तो दावा 
पारब्रह्म सों छेलता, जो सिर जाय तो जाय॥ 
++ब. क. सा. 95-90 
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इस सरलता और विद्वास के बगरण ही जहाँ वे एक स्थान पर भगवान्‌ के 
निकट अतिक्षय बिनीत और हतदर्प दीखते हैं वहां दूसरे स्थान पर चुनोसी देते हुए 
7 अभिनय 
मर्वादा वो उन्होंने 
कभी अपनी ससीमता से गेंदला नहीं किया | साईं भक्ति अडिग है। 
वे राम के कुत्ते के रूप में अपना परिचय देते नहीं लजाते। कबीर राम का कुत्ता 
है, नाम उसका मुतिया है) राम ने ही इस मुतिया के गले में एक रस्सी बाँध दी है। 
सो वह जिधर खींचता है, मुतिया भी उधर ही जाता है। जब वह तो-तो करके 
पुकारता है तो मुतिया भी उसके पास चला जाता है और जब दुर-दुर करता है तो 
बैचारे मुतिया को मागने के सिवा और चारा ही क्या है ? कबीरदास कहेते हैं कि 
भमबान्‌ जैसे रखे वैसे ही २हना श्रेयस्कर है, वह जो दे दे वही खा जेना कर्तव्य है। 
निरीह सारल्य का यह चरम दुष्टान्त है: 
कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाडें। 
गले राम की जेबड़ी, जित खेचे तित जाउँ॥ 
तो तो कर तो बाहुड्ं, १रि दुरि करे तो जाएँं। 
ज्यूं हरि राख त्यूं रहों, जो देवे गो खाउँ॥ 
क. प्र, पृ. 20 
आत्मसमर्पण की यह हद है। इतने पर भी मम की प्रतीत्ति नहीं होती कि यह 
प्रेम-रस पर्याप्त है। क्या जाने उस प्रियतम को कौन-सा हंग परान्द हो, पीन-्सी 
वेशभूषा रुचिकर हो। हाथ, उस अजव भस्ताने प्रिय का समागम कैसा होता 
होगा : 












मन परतीति न प्रेम रस, ना इस तन मैं ढंग । 

क्या जाणोँ उस परीव-सूं, कैसी रहसी रंग। 
>+ क. ग्रे. पृ. 20 
इस उक्ति को अपने प्रति अविश्वास समझना गलती होगी। इसमें केवल 
प्रेमातिशब्य और औत्सुक्य प्रकट हुआ है। भक्त को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है, 
पर प्रिय की उच्चता और महिमा के प्रति उसका विश्वास और भी अधिक है। 
अविचल प्रेमी ही यह सोचता है कि उसका प्रेमी कहीं अतुप्त न लौट जाय | अपनी 

अपूर्णता इस उत्सुकता और आशंका का कारण होती है, अपने प्रति अवज्ञा नहीं। 

पता नहीं कि कबीरदास ने 'मुतिया' ताम क्यों पसन्द किया। क्‍या अनुमान 
किया जाय कि उनका बचपन का नाम मुतिया था ? अस॒म्भव नहीं । पर मुतिया 
नाम है बड़ा जानदार । इस नाम में ही कुत्ते की सारी निरीहता मानो दुम हिलाती 
हुई सामने खड़ी हो जाती है। कभी-कभी आइचर्य होता है कि क्या यह वही 
आदमी है जो बीसियों दार गयन-गुफा का चक्कर लगा लेने के बाद उधर के कोने- 
कोने से ऐसा परिचित हो गया कि बड़े-से-बड़े अवघूत को ललकार सकता है, जो 
श्ासत्र और परम्परा के जटिल जाल में बुसकर इस सफाई के साथ उसकी प्रन्थियाँ 
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शिथिल कर देता है कि जाल फैलानेबाला ही जाइचयं-भरी मुद्रा से देखता रह जाता 
है, जो क्षणभर के लिए भी अपने ज्ञान को नहीं भूलना चाहता और जिसकी 
उरक्तियाँ प्रतिपक्ष के ऊपर सीधा आघात करती हैं ! परन्तु इसमें भाइवर्य की कोई 
बात नहीं । सरल आदमी ही प्रचण्ड होता है, विश्वास्परायण मनुष्य ही निरीह 
होता है, मिप्छावान्‌ ही विनीत होता है। 
कबीर जब 'पण्डित' या 'केख' पर आक्रमण करने को उद्यत होते हैं तो उतने 
सावधान नहीं होते जितने अवधूत या योगी पर आक्रमण करते समय दिखते हैं। 
कारण यह है कि 'पण्डित' और “देख के ज्ञन-भण्डार को उन्होंने उतनी सूक्ष्मता 
के साथ नहीं देखा जितनी वा रीकी ते अवधूत की साधना देद्री है। इसीलिए यह 
आक्रमण उतना उद्र भी नहीं होता । बह पण्डित और क्षेख को इस प्रकार पुकारते 
हैं गोया वे निदान्त नगण्य जीव हों--केवल वाह्याचारों के गट्ठर, केवल कुसंस्कारों 
के गुडड़े । साधारण हिन्दू-गृहस्थ पर आक्रमण करते समय वे लापरवा: होते हैं और 
इसीलिए लापरवाही भरी एक हँसी उनके अधरों पर मानो खेलती रहती है। मानों 
वे इन अदने आदमियों को इस योग्य भी नहीं समझ रहे हों जिन पर आक्रमण 
किया जा सक्रे । परन्तु इस लापरवाही के कारण ही इन आक्रमणों में एक तहज- 
सहज भाव और एक जीघत्त काव्य मूर्तिमान्‌ हो उठा है। बही लापरवाही कबीर 
के व्यंगों की जान है। सच पूछा जाय तो आज तक हिन्दी में ऐसा जबरदस्त व्यंग- 
लेखक पैदा ही नहीं हुआ । उनकी साफ चोट करनेवाली भ।षा, विसा कहे भी कुछ 
कह देनेवाली शैली और अत्यन्त सादी किन्तु अत्यन्त तेज प्रकाशन-भंगी अनन्य- 
साधारण है। हमने देशा है कि वाक्माचार पर आक्रमण करनेवाले सम्तों और 
योगियों की कमी नहीं है, पर इस कदर सहज और सरस ढंग ते चकनाचूर करने- 
बाली भाषा कबीर के पहले बहुत कम दिखायी दी है। व्यंग बह है, जहां कहमे- 
बाला अधरोप्ठों में हेंस रहा हो ओर सुननेवाला तिलमिला उठा हो और फिर भी 
कहनेवाले को जवाब देना अपने को और भी उपहासास्पद बना लेना हो जाता हो। 
कबीरदास ऐसे ही व्यं॑ग्यकर्त्ता थे : 
ना जाने तेरा साहब कैसा है। 

भसजिद भीतर मुल्ला पुकारै, क्या साहब तेरा बहिरा है ? 

चजिउंटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब खुनता है। 

पंडित होय के आसन मारै, लम्बी माला जपता है॥ 

अल्तर तेरे कपठ-कतरनी, सो भी साहब लखता है। 

ऊँचा-नीचा महल बनाया, गहरी मेंब जमाता है॥ 

चलते का मनसूदा नाहीं, रहने को मन करता है। 

कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, गाड़ि जमीं में धरता है॥ 

जैहि लहना है सो लै जइहै, पापी वहि वहि मरता है। 

सतवन्ती को गजी मिलै नहिं, वेश्या पहिर खासा हे ॥ 

जेहि घर साधू भीख न पाव, मंडुआ खात बतासा है।॥ 











उए | हूजाए छत प्हातच० भावितलधल- 


हीरा पाय परख नहिं जाने, कोड़ी परखन फरता है। 
कहत कबीर सुनो भाई साथ, हरि जैसे को तैया है॥ 
कबीर बच., पृ. 44 





यह भाषा झकझोर देनेवाली है, जितनी रादी 
साफ मालूम होता 'नेवाला अपनी भोर से एकदम तनिडियन्त हैं। अथर 












बह अपनी और से इतना निश्चिन्त न होता तो इरा तरह का करारा व्यंग्य नहीं कर 
सकता। 
ऋबीर के एूर्ववर्ती सिद्ध और योगी लोगों को अक्रमणात्मः् उक्तियों में एक 





प्रकार की हीन भावना की ग्रम्थि या 'रनफीरियारिटी कॉम्प्लेबस' पावा जाता है। 
बे मानों लोमड़ी के खट्टे अंगूरों की प्रतिध्वनि हैं, मातो लिलम न पा सकनेवालों 
के आक्रोश हैं। उनमें तर्क है पर लापरवाही नहीं है, आक्रोश है पर मस्ती नहीं है, 
तीबता है १र मुदुता नहीं । कबी रदात् वे आतक्रमणों में भी एक रस है; एक जीवन 
है, क्योंकि ये आक्रान्त के वैभव रे परिचित नहीं थे और अपने नये शगए आक्रमण- 
योग्य दुगुणों से मुक्त समझते थे । इस तरह जहाँ उन्हें जापरव।ही का कबच मिला 
था वहां अख्नण्ड आत्मविश्वास का कृपाण भी । 

कबीर उस समाज में परल्लित हुए थे जो न तो हिन्दुओं द्वारा समादृत था, न 
मुसलमानों द्वारा पूर्णेहूप से स्वीकृत | वह कुल-परम्परा रो ज्ञानार्जन के अयोग्य 
समझा जाता था। बाहर के प्रलो भन से हो या भीतर के आघात रो, बह मुरालमानी 
राजत्वकाल में मुसलमान बर्म ग्रहण करने वा रौमाग्य प्राप्त कर राका था, परत 
तो राज-भर्म के ग्रहण कर लेने के कारण उतमें राजकीय गरिगा फा सेचार ही 
हुआ था और न प्राचीन हीनत से उद्धार ही। नाममान्न को मुसलमान इरा जुलाहा 
जाति के रक्त में प्राचीन योगमार्गीय बिश्वास पूरी मात्रा में वर्तमान था, पर 
झास्त्र-ज्ञान प्राप्त करने का दरव।जा उसके लिए रुद्ध ही गया था। ये गरीबी में 
जनमते बे, गरीबी में ही पलते थे और उसी में ही मर जाया करते थे। ऐसे कुल 
में पैदा हुए व्यक्ति के लिए कल्पित ऊँच-नीज भावना और जाति-व्यवस्था का 
फौछादी ढाँचा तक और बहस की वस्तु नहीं होती, जीवग-मरण का अदत होता 
है। कबी रद/स इसी समाज के रत्न थे। वे शामाजिक विधगताओं को बौद्धिक तर्व- 
बिलास की वस्तु न समझते रहे हों, तो यह आश्चर्य की वात नहीं है। सौभाग्यवश 
ननहें वे सब युक्तियाँ नहीं मालूम थीं जो इस स्पष्ट ही अनुचित समाज-व्यवस्था 
को उचित साबित कर सकती हैं । वे उन शास्त्रीय विचारों से सर्वथा मुक्त ये जो 
सामाजिक जीवन को स्थितिक्षील (स्टेटिक) देखने में हो समाज का कल्याण 
समझले हैं। और भी उनमें आत्मविश्वास परिपूर्ण मात्रा में था। वह जो बाह्या चारों 
की जीदन्त प्रतिक्रिया, शास्त्रीय विचार की अनमिज्ञता के का रण निर्मीक आक्रमण- 
कारिता और अपनी निर्दोषिता का परिपूर्ण भरोसा है उसने उनके आत्मविश्वास 
को भी आक्रामक (एग्रेसिव्ह) बन दिया था और उनकी लापरवाही को भी 
रक्षणात्मक (डिफेन्सिब्ह) बना दिया या। इसीलिए वे सीधी बात को भी 
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ललका रने की भाषा में ही बोलते थे। सारी परिस्विति क। विदलेएण त कर सकते- 
बाले पण्डित इसे अटपढी वाणी समझरर सन्तोष कर लेते हैं या फिर घमण्ड और 
दम्भ समझकर कुछ आइवस्त-से हो लेते हैं 

जो लोग पौराणिक कथाओं को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि करीब-करोद 
सभी देवताओं और ऋषि-मुनियों के नाम ऐसी कहानियां मिलती हैं जितसे उनके 
चरित्र की विशुद्धता में सन्देह होता है। पर जो लोग पुराणों के तत्त्ववाद के जान- 
कार हैं ब्रे उनमें भी भमरवहलील। का आभास पाते हैं और उन्हें उक्त कथाओं 
में जविश्वास होता है और न उन मुनियों या देवताओं के चरित्र के विषय में 
सत्देह । कदी रदतस पौराणिक कथाओं के थोड़े-बहुत जानकार थे, पर तत्ववाद के 
कायल न थे, शावद जानते भी नहीं ये | इसीलिए उन्होंने कथा पर विद्वास करके 
मुनियों और देवताओं के चरित्र को उसी रूप में स्वीकार किया जिस रूप में लिखा 
गया है। अपने ऊपर उनका किद्वास प्रवल था और पौराणिक कथाथओं ने सुर-तर- 
भुन्ति के चरित्रों पर सम्देह करने का अवसर दिया। इसीलिए अत्यन्त सीधी और 
सहज बात कहते समय भी उनके आत्मविश्वास का आऋमक हूप प्रकट हो ही 
गया : 














ज्ञीनी झ्ीमी बीनी चदरिया। 
काहे के ताना काहे के भरती, कौत तार ते बीती चदरिया । 
इंगला-पिंगल। ताना भरती, खुसमन तार से बीती चदरिया || 
आठ कोवल दल चरखा डोलै, पाँच तत्त्व गुन तीनी चदरिया । 
साईं को सियत मास दस ल।गै, ठोक ठोक के बीती चदरिया ॥ 
सो चादर सुर-सर-मुनि ओढ़िन, ओढ़ि के मैली कीनी अदरिया । 
दास कबीर जतन से ओड़ित, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया ॥ 
-शब्दा., पृ. 74 
इसमें दम्भ का लेदा भी नहीं है, धप्रण्ड का स्पर्श भी नहीं है। है केक्ल अपने 
अख्ण्ड विश्वास और पौराणिक कथ।नकों की सरलताएूर्ण स्वीकृति | सचभुच ही 
तो इस पंच तत्व और तीन गुण की शरीर-चादर सभी मुनियों ओर वेवताओं ने 
ओढ़ के मैली कर दी है। पुराण तो ऐसा ही बताते हैं और यह मी सच है कि 
कबीरदास ने उस घादर को मेली नहीं होने दिया! कबीर की अन्तरात्मा इस 
महासत्य का अविसंवादी साक्षी है। फिर इसमें दस्म या घमण्ड कहाँ है ? पर जो 
कोई इसे पढ़ेगा वह इस आत्मविद्वास के आक्रमणकारी पहलू को लद्ष्य किये बिना 
नहीं रहेगा। सारी बात कुछ इस तहजे में कही गयी है कि वह आक्रमणमूलक हो 
गयी है। “सुर-नर-मुनि' को उँगली दिल्लाकर कहना और उनकी तुलना में अपने- 
आपको बैठा देना और फिर उनसे बड़ा बताना निश्चय ही एक ऐसा तीज कठाक्ष 
है जो लक्ष्यभृत भ्रोता को चिढ़ाये बिना नहीं रह्‌ सकता | पर लक्ष्य करने योग्य है 
कहनेवाले की लापरवाही। वह इतनी बड़ी चिढ़ा देतेदाली बात कह गया है लेकिच 
कदुता के साथ नहीं, और प्रत्याक्रमण की चिन्ता के साथ तो बिल्कुल नहीं । 
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ऐसे थे कवीर । सिर से पैर तक मस्त-मौला; स्वभाव से फक्‍कड़, आदत से 
अक्छड़; भक्त के सामने तिरीह, भेपथा री के आये प्रचण्ड; दिल के साफ, दिमाग 
के दुर्स्त; भीतर से कोमल, बाहर से कठोर; जन्म रो अस्पृदय, कर्म से वन्‍्दनीय। 
वे जो कुछ कहते थे अनुभव के आधार पर बहते ये, इसी लिए उनकी उक्तियाँ बेधने- 
बाली और व्यंग्य चोट करनेवाले होते थे। उनके पूर्ववर्सी ब।ह्यावार-विरोधियों ने 
स्वयं अपने लिए वाह्याचार का जाडम्वर बना रखा था, इसलिए उनमें वह मस्ती- 
भरी लापरवाही नहीं थी जो कबीर को इतना आकर्षक बनाये हुए है। फिर उनके 
पूर्व वर्ती सहजयानी बौद्ध और योगी लोग डिलनी भी पोथी की नसिम्दा बयों न करें, 
पोथी उनकी पढ़ी होती थी और भीतर-हो-भीतर वे पोदी की महिमा से अभिभूत 
होते थे । कवीर के समान निर्भीक आत्म-विश्वास के साथ बे कभी नहीं कह सके 
कि-- 








मेरा तेरा मनुआ कैसे इक होइ रे ! 
मैं कहता हों आँखिन देखी 
लू कहता कागद की लेखी; 
मैं कहता सुरझावनहारी 
तू राख्यो अछ्झाइ रे! 
अखण्ड आत्मविश्वास और अहैतुक भक्ति के बिना इतनी राफाई से कोई नहीं 
कह सकता कि तू राख्यो अरुक्ाइ रे ! सहज बात को रोहज ही न कह ब्यर्थ तर्क- 
फेनिल बता देना ही क्या अधिकांश 'कामद की लेक्षी' का क.्य॑ नहीं है ? कबीर के 
बहुत दिन बाद एक दूसरे भक्त ने यहा था- शुरू से ही कुछ लोग वाना प्रकार के 
पारिभाषिक दाब्दों में सोचने का अभ्यास कर लेते हैं। इनमें जो जितना ही अधिक 
कल्पना-प्रबीण द्वोता है उतना ही बड़ा पण्डित मामा जाता है, पर सही बात यह 
होती है कि इस कौशल से वे भगवान्‌ से क्रमशः दूर ही होते जध्ते हैं और अपनी 
कल्पनाओं को ही ये तर्क-निष्ठ लोग 'शास्त्र' नः्म देते हैं 
अभ्यासाय उपाधिजात्यनुमितिब्याप्त्यादिशब्दावले- 
ज॑न्मारम्य सुद्रदू रभगवद्वार्ताश्रसंया. अमी । 
ये यज्ाधिक कल्पनाकुआलितस्ते तत्र विद्वत्तमाः 
स्वीयं कल्पनमेव शास्त्रमिति ये जाननन्‍्त्यहो ता। 
“-कविकर्णवूर, चैतन दय (द्वितीय अंक) 
और भी बहुत दिन बाद एक और कवि ने अचरज-भरी युद्रा में व्यर्थ के तक- 
जाल को देखकर हैरान होकर कहा है--उनकी बातें मुझे चक्कर में डाल देती हैं 
लैकिन तुम्हारी बात मेरी समझ में आ जाती है। तुम्हारा आकाश है और तुम्हारी 
ही हवा है, यह तो बहुत सीधी-सी बात है : 
ओदेर क्याय थाँदा लागे 
तोमार कथा आसि बुझ्चि। 
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तोमार आकाज्ञ तोमार बातास, 
एड त सबइ सोजासुजि॥ 
--खीन्दनाथ ठाकुर 
कब्रीर जन के हाथी पर चड़े हुए थे, पर 'सहज का दुलीदा' डाले बिना 
नदीं; भकित के मन्दिर में प्रविष्ट हुए थे, पर 'खाला का घर' समझकर नहीं; 
बाह्मचार का खण्डन किया था, पर निरहेश्य आक्रमण की मंशा ते नहीं; भगवद्विरह्‌ 
की आँच में तपे थे, पर भँलों में आँसू भरकर नहीं; राम को आग्रहूपुर्वक पुकारा 
था, पर वालको चित मचलन के साथ नहीं--सवंत्र उन्होंने एकसमता (बलेंस) 
रखी थी । केवल कुछ थोड़े-से विषयों में वे समता खो गये थे । अकारण सामाजिक 
उच्च-नीच मर्यादा के समर्थकों को वे कभी क्षमा नहीं कर सके, भगवान्‌ के नाम पर 
पाख़ण्ड रलनेव्रालों को उन्होंने कमी छूट नहीं दी, दूसरों को गुमराह बनानेवालों 
को उन्होंने कभी तरह देना उचित नहीं समझा | ऐसे अवसरों पर वे उम्र ये, कठोर ये 
और आक्रामक थे | पर गुमराह लोगों की गलती दिल्लाने में उन्हें एक तरह का रस 
मिलता था | व्यंग्य करने में उन्हें जै वे तृप्ति मिलदी थी । निम्नलित्ित पद में गंगा 
शद्धानिवालियों की कैसी कसकर खबर ली गयी है : 
चली है कुलवो रनी गंगा नहाय। 
सतुबा कराइन बहुरी भृंजाइन, घूँधट ओटे भसकत जाय। 
गठरी बॉधिन मोदरी वाँधिन, खसम के मूंडे दिहन बराय।.. 7: 
बिछुवा पहिरित औंठः पहिरिन, लात खसम के मारित घाय। दर 
गंगा नहाइत जमुना रहाइत, नौ मन मैल लिहिन चढ़ाय । 
पॉचि-पचीस फे घक्का लाइन, घरहुँ की पूँजी आई गेंवाय। 
ऋद्टत कबीर हेत कर गुरु सों, नहीं तोर मुकुती जाइ नसाथ ॥ __ 
“5. बच, पृ. 44 
भत्रित के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा; क्योंकि उनके 
दैन्प में भी उतका अतत्म-विज्ववास साय नहीं छोड़ देत। था । उनका मन जिस प्रेम- 
रूपी मदिरा से मतबाला बना हुआ था वह ज्ञनन के गुण से तैयार की गयी यो, इसी- 
लिए अन्बश्रद्धा, भाबुकता और हिस्टीरिक प्रेमोन्माद का उनमें एकान्त अमाव 
था। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए ये और युगश्रवर्तक की 
दृड़ता उनमें बत्तमान थी, इस्ीलिए थे युग-प्रवर्तन कर सके थे | एक वाक्य में उनके 
व्यक्तित्व कों कहा जा सकता है: वे छ्विर से पैर तक मस्त-मौला बे--वेपरवा, 
दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल, वज्जादपि कठोर । है 








आरतौय धर्म-साधना में कबीर का स्थान 


जिस युग में कबीर आविर्भूत हुए थे उसके कुछ ही पूर्व भारतवर्ष के 
एक अभूतपूर्व घटना घट चुकी थी। यह घदना इरालाम-जै 
सम्प्रदाय का आगमन था । इस घटना ने भारतीय बर्म-मत और समाज 
बुरी तरह से झकझोर दिया था। उसकी अपरिवत्तंनीय समझी जानेबाली जाति- 
ध्यवस्था को पहली बार जबर्दस्त ठोकर लगी थी। सारा भारतीय वातावरण 
संक्षुर्ध था | बहुत-से पण्डितजन इस संक्षोभ का कारण खोजने में व्यक्त थे और 
अपने-अपने ढंग पर भारतीय समाज और बर्म-मत को संभालने का प्रयत्व कर रहे 
चे। 

सबसे पहले यह समझ लिया ज।य कि यह घटना अभूतपुर्व क्यों थी और इसमें 
नबीनता क्या थी । भारतवर्ष कोई नया देश तहीं है। बड़े-बड़े शा।म्रज्य उसकी 
घूल में दबे हुए हैं, बड़ी-बड़ी घारमिक घोपणाएँ उसके घायुमण्डल में मिनादित हो 
चुकी हैं, बड़ी-बड़ी सम्ग्रताएँ उसके प्रत्येक कोने में उत्मन्त और बिलीन हो चुडी 
हैं, उनके स्मृति-चिज्ञ अब भी इस प्रकार निर्जीव होकर खड़े हैं मागो 466/स दरतो 
हुई बिजयलक्ष्पी को विजली म/र गयी हो ! अनादिकाल थे उसमें अनेक जातियों, 
कबीलों, तस्लों और घुमककड़ खानावदोश्षों के झुण्ड इस देश में आते रहे हैं। यु 
देर के लिए इन्होंने देश के वातावरण को विक्षव्ध भी बनाया है, पर अन्त तक ये 
पराये नहीं रह सके हैं। उनके देवता देंतीस करोड़ सिहाद्षनों में रो किसी एक को 
वल्लल करके बैठ जाते रहे हैं और पुराने देवताओं के रामान ही श्रद्धाभाजत बन 
जाते रहे हैं --कभी-क्रभी अधिक सम्मान भी पा सके हैं। भारतीय संस्कृति की कुछ 
ऐसी विज्लेषता रही है कि उठ कबीलों, तसलों और जातियों की भीतरी समाज- 
व्यवस्था और धर्म-मत में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया है और फिर 
भी उनको सम्पूर्ण भारतीय बना लिया गया है। भागवत में ऐसी जातियों की एक 
पूरी सूची देकर बताया गया है कि एक वार मगवःन्‌ का आश्रय पाते ही ये शुक्र हो 
गयी हैं। इनमें किरात हैं, हण हैं, आन्भ्र हैं, पुलिन्द हैं, पुक्कस हैं, आभीर हैं, शुंग 
हैं, यवन हैं, खस हैं, शक हैं और भी निश्चय ही ऐसी बहुत जातियाँ हैं जितका 
नाम भागवतकार नहीं गरिना गये?। भारतीय संस्कृति इतने अतिथियों बी अपना 
सकी थी, इसका कारण यह है कि बहुत झुरू से ही उसकी धर्म-साधना वैयक्तिक 
रही है। भ्रत्पेक व्यकिति को अलग से धर्मोपासना का अधिकार है। भुण्ड बाँधकर 
उत्सव हो सकते हैं, भजन नहीं ६ प्रत्येक व्यक्ति अपने किये का जिम्मेदार आप है । 


इतिहास में 
सुसंगठित 















. किरात हुणान्भ्र-युलिन्द-पुक्कसा: 
आमोर-धुंगा: यवता: खसादय: 
गेड््ये च परापास्तदपराभ्याश्रयः- 
शुध्यन्ति तस्में प्रभविष्णवे नम: ॥--भागवत, 2 4-88 
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श्रेष्ठता की निद्य।नी किसी घ॒र्म-मत को मानना या देव-विशेष की पूजा करना नहीं 
बल्कि आचार-शुद्धि और चारित््य है। यदि एक आदमी अपने पूर्वजों के बताये धर्म 
पर दृढ़ है. चरित्र से शुद्ध है, दूसरी जाति या व्यक्ति के आचरण की नकल नहीं 
धर्म में मर जाने को ही थेग्रस्कर समझता है, ईमानदार है, सत्य- 
बादी है, तो वह निश्चय ही श्रेष्ठ है, फिर वह चाहे आभीर-बंश का हो या पुक्कस- 
श्षेणी का । कुलीनता पूर्वजन्म के कर्म का फल है, चारित््य इस जन्म के कर्म का 
प्रतीक है । देखता किसी एक जाति की सम्पत्ति नहों हैं. वे सबके हैं और सबकी 
पूजा के अधिकारी हैं। पर यदि स्वयं देवता ही चाहते हों कि उनकी पूजा का 
माध्यक्ष कोई विशेष जाति य। व्यकित हो सकता है तो भारतीय समाज को इसमें 
भी कोई आपत्ति नहीं | ब्राह्मण मातंगी देवी की पूजा करेगा पर मातंग के जरिये । 
क्या हुआ जो मांग चाण्डाल हैं ! राहु यदि प्रसन्‍न होने के लिए डोमों को हो दान 
देन अपनी दर्द रखते हैं तो डोम ही सहो। समस्त भारतीय समाज डोम को ही 
द्वान देकर ग्रहण के अनर्थ से चन्द्रमा की रक्षा करेगा ! इस प्रकार भारतीय संस्कृति 
में समस्त जातियों को उनकी सारी विश्लेषताओं समेत स्वीकार कर लिया । पर अब 
तक कोई ऐसा 'मजह॒ब' उसके द्व+र पर नहीं आया था। वह उसको हज्षम कर 
सकते की शक्ति नहीं रखता था। 

“मर्जहब' गया है ? मज़हद एक संघद्ित धर्म-मत है। बहुत-से लोग एक ही 
देवता की मानते हैं, एक ही आचार का पालन करते हैं, और किसी नहल, कवीले 
या जाति के विसी व्यक्ति को जब एक वार अपने संघटित समूह में मिला लेते हैं तो 
उसकी सारी विशेषताएँ दुर कर उसी विशेष मतवदद को स्वीकार कराते हैं। यहाँ 
श्र्म-साबता व्यक्तिगत नहीं, समूदृगत होती है। यहाँ धरमिक और सामाजिक विधि- 
निेध एक-दूसरे में गुँये होते हैं | भारतीय त्तमाज न।ना जातियों का सम्मिश्रण था । 
एक जाति का एक व्यक्ति दूपरी जाति में ददल नहीं सकता, परन्तु मज़हब इससे 
हीक उल्टा है। बह व्यक्ति को समूह का अंग बना देता है। भारतीय समाज की 
जातियाँ बाई व्यक्तियों का समूह हैं, परन्छु किसी मज़हब के व्यक्ति बृहृत्‌ समूह के 
अंग हैं। एक का व्यक्त अलग हस्ती रखता है पर अलग नहीं हो सकता, दूसरे 
का अलग हो सकता है पर अलग सत्ता नहीं रखता । 

मुसलमाती धर्म एक 'मजहब' है। भारतीय समाज-संगठत से बिल्कुल उल्दे 
तौर पर उसका संगठन हुआ था। भारतीय समाज जातिगत विशेषता रखकर 
व्यक्तिगत धर्म-साथना का पक्षय्राती था, इसलाम जातिगत विश्लेषदा को लोप 
करके समूह-गत धर्म-सावना का प्रचारक था। एक का केल्द्रविस्दु चारित्य था, 
दूसरे का धर्म-मत | भारतीय समाज में यह स्वीकृत तथ्य था कि विद्ववास चाहे जो 
भी हो, चारित्य जुद्ध है तो व्यक्त श्रेष्ठ हो जाता है, फिर चाहे बह किसी जाति का 
भी क्यों न हो। मुसलमानी समाज का विश्वास था कि इसलाम ने जो धर्म-मत 
अचार किया है उसको स्वीकार कर लेनेवाला ही अनन्त स्वर्ग का अधिकारी है, जो 
इस धर्म-मत को नहीं मानता बह असन्त नरक में जाते को बाध्य है। भारतवर्ष को 
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हेसे मत से एंकदम पाला नहीं पड़ा था | उसने कभी यह विदवास ही नहीं किया 
कि उसके आचार और मत को न माननेवाली जाति का कुफ़ तोड़ना उसका परम 
कर्तव्य है। किसी और का परम कर्त्तव्प यह बात हो सकती है, यह भी डे नहीं 
मालूम था । इसीलिए जब नवीन घ्मे-मत ने सारे संरार के वृ। मिटा देने की 
प्रतिज्ञा की और सभी पाये जानेवाले साथनों का उपयोग आरम्भ किया तो भारत- 
वर्ष इसे ठीक-ठीक समस ही नहीं सका । इसीलिए कुछ दिनों तक उराकी रामस्वया- 
त्मिका बुद्धि कुण्ठित हो गयी ) वह विक्षुब्ध-रा/ हो उठा। परन्तु विधाता को यह्‌ 
कुण्ठा और विक्षोम पसन्द नहीं था। 
ऐसा जान पड़ता है कि पहली व।र भारतीय मतीषियों को एक संघवद्ध धर्मा- 
चार के पालम की जरूरत महसूस हुई | इसलाम के आने के पहले इस विशाल जन- 
समूह का कोई एक नाम तर नहीं था | अब उसका नाम “हिन्दू” पड़ा । हिन्दू अर्थात्‌ 
भारतीय, अर्थात्‌ गैर-इसलामी मत। स्पप्ट ही गैर-इसलामी मत में वाई तरह के 
मत थे, कुछ ब्रह्मवादी थे, कुछ कर्म काण्डी थे, कुछ शैव थे, कुछ वैष्णव थे, नुछ शाक्त 
थे, कुछ स्मात्तं थे तथा और भी त जाने क्या-क्या थे । हजारों योजनों तक विस्तृत 
और हजारों वर्षों में परिव्याप्त इस जनसमूह के वियारों और परम्परा-प्राप्त मतों 
का एक विशाल जंगल खड़ा था | स्मृति, पुराण, लोकाचार और कुशानार को 
विशाल जनस्थली में से राल्ता निकाल लेना बड़। -र गद्य था। स्मार्त परिडितों 
ने इसी दुष्कर व्यापार फो शिरोवार्य किया । सारे देश में शारतीय बननों दी छान- 
बीन होने लगी । उद्देश्य था कि दस प्रकार का सर्वसम्मत मत नि लिया जा 
सके, क्षाद्ध-वेबाह की एक ही रीति-नीति प्रधलित हो सके, ॥रोह का 
एक ही विधान तंपार हो सके | भारतीय मनीपा का शास्त्रों को आधार मानकर 
अपनी सब बड़ी समस्प्रा के समाक्षान का यह याब्रो बड़ा प्रयत्त था। हेमाद्रि ते 
लेकर कमलाकर और रघुनन्दन तक बहुतेरे पण्डितों ने बहुत परिश्रम के बाद जो 
कुछ निर्णय किया बह यद्यवि सर्ववादिसम्भव नहीं हुआ, परन्तु निस्सन्देह स्तृपी भूत 
शस्त्र-बाक्यों की छःनदीन से एक बहुत-कुछ मिलता-जुलता आचार-प्रवण धर्म-मत 
स्थिर किया ज। सका । निबन्ध-प्रन्‍्थों की यह बहुत बड़ी देन थी। जिस बात को 
आजकल 'हिल्ू-सोलिडैरिटी' कहते हैं उसका प्रथम भित्ति-स्थापत इन निवन्ध- 
ग्रन्‍्यों के द्वारा ही हुआ था। पर समस्या का समाधान इससे नहीं हुआ । 
इस प्रयत्न की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी आचार-प्रवणता ही थी। जो नया 
धर्म-मत भारतीय जन-समाज को संक्षुब्ध कर रह था वह इस आचार को कोई 
महत्त्व ही नहीं देता था। उसका संयठन बिल्कुल उल्टे किनारे से हुआ था | निबत्ध- 
ग्रन्थों ने जिस आचार-प्रधाद 'एकधर्म'-भत का प्रचार किया उसके मूल में दी सबको 
स्वीकार करने का सिद्धान्त काम कर रहा था। समस्त शास्त्रीय वाक्‍्यों को मत- 
शिर से स्वीकार करके ही यह असाध्य साधन किया गया था। पर जिस प्रतिद्वस्द्दी 
से काम पड़ा था बह बहुत वर्जनाग्रही या, अर्थात्‌ वह निर्देयतापुर्वक अन्यान्य मतों 
को तहस-महस करने की दीक्षा ले चुका था और धामिक वर्जनशीलता ही उसका 
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मुख्य अस्त्र था। बद्यपि बह समाज धार्मिक रूप में वर्जनशील था, पर सामाजिक 
रूप में ग्रहणशील था, जबकि हिन्दू-समाज धार्मिक रूप में ग्रहणशील होकर भी 
सामाजिक रूप में वर्जनशील था। हिन्दू-समाज धामिक साधना को स्वीकार कर 
सकता था, पर किसी व्यक्ति-विशेष को वर्म-मत में ग्रहण करने का पक्षपाती नहीं 
था । उधर मुसलमानी समाज व्यक्ति को अपने धर्म-मत में शामिल कर लेने को 
परम कर्तव्य समझता था; परन्तु किसी विशेष धर्म-साधना को अपने किसी व्यक्ति 
के लिए एकदम वर्जनीय मानता था। निवम्ध-प्रन्थों ने हिन्दू को ओर भी अधिक 
हिल्यू बता दिया, पर मुसलमानों को आत्मसात्‌ करने का कोई रास्ता नहीं 
बताया । 

इस प्रकार मुसलमानों के आगमन के साथ ही साथ हिन्दू-धर्म प्रधानत: आचार- 
प्रवण हो गया । तीर्थ, ब्रत, उपवास और होमाचार की परम्परा ही उसका केन्द्र- 
बिन्दु हो गयी । इस समय पूर्व और उत्तर में सदसे प्रवल सम्प्रदाय नायपन्‍्यी 
मोगियों का था । हमने पहले ही देखा है कि ये लोग शास्त्रीय स्मार्त-मत को भी 
नहीं मानते थे और प्रस्थानत्रयी (अर्थात्‌ उपनिषद्‌, ब्रह्मसून्न और गीता) पर आघा- 
'रित किसी दाशंनिक मतवांद के भी कायल नहों ब्रे। पर जनता का ध्यानये 
आकुप्ट कर सके थे । घिविध सिद्धियों के द्वारा वे काफी सम्मान और सम्भ्रर के 
पात्र बन गये थे। ये गुणातीत शिव या निर्गुण-तत्व के उपासक थे । पर इनकी 
उपासना ध्यान और समाधि के द्वारा होती थी। विविध भाँति की शारीरिक 
साधनाओं के हारा, जिन्‍्हें काया-साधन कहते थे, लोग परम-तत्व को पाने के 
प्रयाली थे। इनमें जो सिद्ध, साधक और अवधूत थे वे दरवारी नहीं होते थे, पर 
इनके शिष्यों में बहुत-से आश्रमभ्रष्ट गृहस्थ थे जो योगी जाति का रूप धारण कर 
चुके थे। हिन्दूधर्म इन आश्रमभ्रष्ट गृहस्थों का सम्मान तो करता ही ने था, उस्हे 
उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से ही देखता था। ये जआश्रमअ्रष्ट गृहस्थ न तो हिन्दू बे-- 
क्योंकि वे हिन्दुओं के किसी मत या आचार के कायल न थे---और न मुसलमान-- 
क्योंकि इन्होंने इसलामी थर्म-मत को स्वीकार नहीं कर लिया था। कुछ काल के 
इसलामी संसर्ग के बाद ये लोग धीरे-धीरे मुसलमानी धर्म-मत की ओर झुकने लगे, 
पर इनके संस्कार बहुत दिनों तक बने रहे । जब वे इसी प्रक्रिया में से गुजर रहे थे 
उसी समय कबीर का आविर्भाव हुआ या। हु 

यहाँ दी और प्रधान धामिक आन्दोलनों की चर्चा कर लेनी चाहिए। पहली 
धारा पद्िचम से आयी । यह सूफी लोगों की साधना थी! मजहवी मुसलमान हिन्दू 
धर्म के मर्मस्थान पर चोट नहीं कर पाये थे, वे केवल उसके बाहरी शरीर को 
विक्षुब्ध कर सकते थे । पर सूफी लोग भारतीय साधनों के अविरोध्ी थे। उनके 
अदारतापूर्ण प्रेम-मार्ग ने भारतीय जनता का चित्त जीतना आरम्त किया था। 
फिर भी ये लोग आचार-प्रधान भारतीय समाज को आढक्ृष्ट नहीं कर सके। 
उसका सामंजस्य आचार-प्रधान हिन्दूबर्म के साथ नहीं हो सका। यहाँ यह बात 
स्मरण रखने की है कि न तो सूफी मतवाद और न योगमार्जीय निर्गुण परम-तत्त्त 









334 [ हजारीप्रसाद ढिवेदो ग्र्थावली-4 





की साधना ही उस जिपुल दै राग्य के भार को बहन कर राकी जो बौद्ध संघ के अनु 
करण पर प्रतिप्थित था । देझ् में पहली बार बर्णाश्षम-व्यवरथा को एक अननुभूत- 
वूर्व विक्रट परिस्थिति का स/मना करना पड़ रद था। अब तक वर्णाश्रम-व्यवस्था 
का कोई प्रतिहवन्द्री नदीं था। आचार-अप्ट व्यक्ति रामाज से अलग कर दिये जाते 














उपजातियाँ सृष्ट ही 
रही थी। अब सामने एक जबर्दस्त प्रतिड्रम्द्वी समाज था जो प्रत्येक व्यक्ति और 
प्रत्येक जाति को अंगीकार करने को बद्धपरिकर था। उसकी एकमात्र शर्ते यह थी 
कि वह उसके विश्येप प्रकार के वर्म-मत को स्व्रीकार कर ले। समाज से दण्ड पाने- 
श्ाल( बहिष्कृत व्यक्ति अब असहाय नहीं था । इच्छा बहू एक सुसंघदित 
समाज का सहारा पा सकता था । ऐसे समय में दक्षिण से बेदान्त-भ।वित्त भवित का 
आंगन हुआ, जो इस बिद्याल भारतीय महाद्वी के इरा छोर से उस छोर तक 
फैल गया । डॉ. ग्रियर्सन ने कहा था, ”विजली की चमक के सगात अचानक इस 
समस्त (धार्मिक मतों के) अस्धकार के ऊपर एक नयी बात दिश्वायी दी। यह 
भक्ति का आन्दोलन है।” इसने दो रूगों में आत्म-प्रकाश फिया। पौराणिक 
अबतारों को केन्द्र करके सगुग उपासता के रूप में और निर्गुण-पर्त्रह्म थो योगियों 
का व्येय था, उसे केन्द्र करके निर्गण प्रेम-भव्ित को साधना के रूए में । पहली 
साधना ने हिन्दू-आाति की बाह्मत्थार की झुप्फता को आस्तरित प्रेग से सींचकर 
रसमय बनाया और दूसरी साबना ने बाह्य री शुप्तत्ा को ही दूर वरने का 
प्रयत्त किया। एक ने समझौते का राध्ता लिया, दूस्वरी ने विद्रोह का; एक ने क्षास्त्र 
का सहारा लिया, दूसरी ने अनुभव का; एक ने श्रद्धा को पथ-अदर्शक मना, दूसरी 
ने ज्ञान को; एक ने सगुथ भगवान्‌ को अपनत्या, दूसरी ने निर्गण भगवान्‌ को। 
पर प्रेम दोनों का ही मार्ग था; सूखा ज्ञान दोनों को अप्रिय था; केवल बह्याचार 
दोनों को सम्मत नहीं थे; आन्तरिक प्रेम-निवेदन दोनों को अभीष्ट था। अहैलुक 
भक्ति दोनों की काम्य थी; बिना शर्त के भगव.न्‌ के प्रति आत्म-समर्पण दोनों के 
प्रिय साधन थे। इन वातों में दोनों एक थे। सबसे बड़ा अन्तर इनके लीला-सम्बन्धी 
विचारों में था। दोनों ही भगवान्‌ की प्रेम-लील! में विदयास करते थे । दोनों का 
ही अनुभव था कि भगवान्‌ लीला के लिए इस जागतिक प्रपंच को सम्हाले हुए हैं। 
पर प्रवान भेद यह था कि सगुग-भाव से भजन करतेवाले भक्त भगवान्‌ को दूर 
से देखने में रस पाते रहे, जब कि निर्मुण-भाव से मजन करनेवाले भक्त अपने-आप 
में रमे हुए भगवान्‌ को ही परम काम्य मानते थे । 

लीला क्‍या है ? भारतीय भक्तों की सबप्रे ऊँत्री कल्पना है। हम जानते हैं 
कि भगवान्‌ अगम्य हैं, अगोचर हैं, निरंजन हैं, अकल हैं, अनीह हैं। हम यह भी 
जानते हैं कि वे अनुभवैकगम्य हैं, केवल अपने स्वरूप से ही उनको साधक अनुभव 
कर सक्नता है, वे गूगे के गुड़ हैं, अनिर्बंचनीय हैं । पर यह सब ज्ञान की बातें हैं। 
भक्‍त लोग भगवान्‌ को ज्ञान के द्वारा अगस्य मानते हैं, क्योंकि मनुष्य की शक्ति 
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सीमित है, उसकी वुद्धि की दौड़ बहुत मामूली है। परस्तु वे प्रेम से गम्य हैं 'हान 
के अगस्य तुम प्रेम के भिखारी हो ।' क्‍योंकि ज्ञाम सब मिलाकर हमें हमारी 
अल्पज्ञता को ही दिखला देता है। पर प्रेम रुम्पूर्ण तुटियों को भर देता है। पुत्र में 
कितनी ही त्रुटियाँ क्‍यों न हों, माता उप्ते अपनी छाती से लगा लेती है; क्योंकि 
मातृ-स्नेह सभी करमियों को भर देता है। प्रेमी सम्पूर्ण जभावों को अपने प्रेम से 
भर देता है, 'जों मिलिये सेंग सजन तो धरक नरक हूँ की न)' क्योंकि मरक 
आह्विर कुछ अभावों का ही तो नाम है; दुःख तो सुल्ष का अभाव-मात्र है और 
अभाव को दूर करने का एकमात्र अह्यमस्त्र प्रेम है! दरिद्रता, पीड़ा और अभाव, 
सब एक ही दाब्द के पर्याय हैं और य्रुग-युगान्तर के कवि और मनोषी अनुभव करके 
कह गये हैं कि सम्पूर्ण अभावों को दूर करने की एकमात्र शक्ति प्रेम है--'टूट खाट 
घर टपकत खटियीं टूट । पिय की बाँह उसिसवां सुख की लूट ! !! कोई पूछे कि 
ऐसा क्यों होता हैं तो इसका भी कोई जबाब नहीं है। यह भगवान्‌ की माया है। 
भगवान्‌ के समान ही रहस्थपूर्ण, वैसी ही अनिर्ववनीय। और फिर डुवारा यह्‌ 
प्रइम हो खकता है, माया क्यों ? जयों पूर्ण परमात्मा को अपतो सृष्टि के अभाव को 
दूर करने के लिए इसी विचिभर वस्तु--माया की जरूरत पड़ी ? 

इस प्रदन का उत्तर कठिन है। ज्ञानी इसे भी माया कहता है। विज्ञानी शायद 
“इर्स्टिक्ट' कह दे; पर एक नाम दे देने से समस्या हल नहीं हो जाती । माया है, 
यह ठीक है । क्योंकि विश्व-जगत्‌ में हम ऐसे-ऐसे. रहस्यों को पाते हैं जो वुद्धि के 
परे हैं। हृदय के परे हैं। वे रहस्य हैं, माया हैं। पर 'क्यों हैं' का कोई उत्तर नहीं। 
भक्त इसका उत्तर देता है कि भगव:न्‌ परम प्रेममय हैं और यह सब उनकी लीला 
है। जो कुछ भी दिश्वायी दे रहा है, जो कुछ भी घट रहा है और जो कुछ भी घटना 
सम्भव है, बहू सव-कुछ उस परम प्रेममय की लीला है, उत्ते खेलने में आनन्द 
मिलता है। बह भक्त दी सारी अधूर्णताओं को पूर्ण करता है, इसीलिए वह परम- 
प्रेम-स्बरूप हैं। परन्तु भक्त क्‍यों प्रेम करता है ? क्योंकि वह अपने को परिपूर्ण 
करता है। भगवान्‌ को क्या कमी है जो प्रेम का भिश्लारी बना रहता है ? भक्त 
का कहना है कि इसका और कोई कारण नहीं; यह प्रेम-व्यापार भी एक लीला ही 
है। लीला क्‍यों ?--लीला के लिए। लीला के लिए कौन-सी वस्तु ?--लीला 
ही ।--लीला का फल क्या है ?--लीला ही । “नहिं लौलाया: किचित्मयोजन- 
मस्ति, लीला एत्र प्रयोजनत्वात्‌ (' जो इस लीला को नहीं समझता वही भ्रम में है। 
लीला भगवान्‌ के आनन्द-स्वरूप का प्रकाश है | उपनिषदों ने बताया है कि आतन्द 
से भूत-मात्र की उत्पत्ति हुई है। जो कुछ दीख रहा है, जो कुछ घटित और बटमान 
है वह आनन्द से ही है। अगर यह आनन्द न होता तो उत्पल होने पर भी प्राणि- 
गण जीवित नहीं रह सकते। आनन्द ही जीवन का आधार है (तैत्तिरीय 3-6) । 
यदि आकाश के कोनि-कोने में यह आनन्द भरा न होता तो कोई प्राण घारण नहीं 
कर सकता था; क्योंकि भगवान्‌ आनन्दमय है, रस-स्वरूप है। और फिर भी 
विक्ञेषता यह कि रस पाकर ही वह आनन्‍्दी होता है। स्वयं रसहूप होकर भी वह 
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'रस का चाहक है, और स्वयं आनन्द-रूप होकर भी वह तब तक आजम्दवान्‌ नहीं 
होता जब तक उसे रस न मिल जाय। यह विरोबागाय है, पर भक्तों का दावा है 
'कि उन्होंने अनुभव-रूप में साक्षात्कार किया है 
रसो वे सः। रसं हयांवायं ॥नन्दी भवति। की हायंवान्यात्‌ कः 
प्राश्यात्‌ ददेव आकाश आनन्‍दो न स्थात्‌ | (तैत्तिरीय. 2-7) 
जो तक॑ से इसका अनुसन्धान करना चाहेगा उसके लिए यह बात रहस्व-्सी 
वीखेगी, पर जो प्रेम की दुष्टि से देखेगा उसके लिए इसमें कोई रहस्य नहीं 
असंगति नहीं है और न कोई विरोध ही है। उसके लिए यह भगवान्‌ की लीला है। 
बह स्वयं इस लीला का जाल पसारे हुए है, इसलिए स्पथ्ट ही उसे प्रेम की भूख है। 
सह पूछना बेकार है कि उसे क्या वामी है जो यह भूल्व लगो ? क्योंकि यह सब 
उसकी लीला है। सही इतना ही है कि बहें रक्त पये बिता आनन्‍दी नहीं होता-- 
'रसं हां वाय॑ सब्ध्वानन्दी भव॒ति ।' इसी लीला के लिए प्रेम-मिख्रारी साईं राह 
अलते भक्त पर रंग डाल देता है। जो दुनियादार हैं और जिनको वृत्ि बी 
हैं दे उस रंग की लौला को अनुभव ही नहीं करते, अपने रास्ते चले जाते हैं। पर 
जो अनुभवी हैँ वे व्याकुल हो उठते हैं। उन्हें एक व्याकुल पुकार सुनायी देती है। 
जैते प्रियतम ने छेड्खानी करके एक ऐेसी पुकार फेंग है जिसडी चोट सेभालना 
मुद्कल है। यह पुकार सारे द्वारीर को बेध डालती है। एसको कोई औपषध नहीं, 
अन्त्र नहीं, जड़ी नहीं, बूटी नहीं/-ब्रेचारा वैद्य क्या कर सता है ? इस प्रकार 
की चौट जिसे लगी वही अभिभूत हो गया । देवता हो या मनुष्य, मृनि हो या राह 
चलता आदमी, पीर हो या औलिया, एक बार चोट लगने गर अपने को संभाल 
रखना कठिन हो जाता है। कबी रदास गयाह हैं कि साईं के इस रंग का चोट खाया 
भनुष्य सब रंगों से रेंग जाता है और फिर भी इस रंग सब रंगों से व्यारा होता 
है। स्वयं कवी रदास रंग चुके थे । वे इस अकारण प्रेम-पुकार से घायल हो चुके ये। 
व्याकुल भाव से सतगुरु के पास इसका उपाय पूछने गये थे : 
सतगुरु हो महाराज, मोषै साईं रंग डारा। 
सब्द की चोट लगी मेरे मन में, बेध गया तन सारा। 
औषध-मूल कछू नहीं लागै, का करे बँद बेचारा॥ 
सुर-नर-मुनिजत पीर-औलिया, कोई न पाबे पारा। 
साहब कबीर सर्व रेग-रेंगिया, सब रेंग से रंग न्यारा॥ 
--+शब्दा, 5, पृ. 9 
फागुन की ऋतु लजदीक आ जाती है, प्रियतम के रंग डालने से अपने-आपको 
भूल गया हुआ भक्त व्याकुल भाव से सोचने लगता है - हाय, वह सुख फिर क्या 
मिल सकेगा ? क्‍या वह अलबेला साईं फिर मिलेगा ? फिर उसके रंग की चोट खाने 
का सौभाग्य भाग्य यें बदा है ? कौन है जो पिया के पास तक पहुँचा सके ? धन्य हूँ 
वे जो प्रिय के साथ एकमेक होकर फाय खेलती हैं, धन्य हैं वे जो उसकी मवभावती 
हैं और अभागित है वह सखी जो ऐंचात्तानी में ही रह गयी ! प्रिय का रूप क्या वर्णन 
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क्रिय। जा सकता है ? प्रेन-दीवानी प्रेमिका उसे अलग से कते समझाये ? वह तो 
उसी में समा गयी है,---तन्मय हो गयी है। कदीरदात इस फास-लीला का आनन्द 
अनुभव कर चुके थे। उनकी बवाही पर हम विस्दास कर सकते हैं कि वह फाय 
साधारण फाग नहीं है । इस पृथ्वी पर उसकी तुलना में कोई फाग खड़ा ही नहीं हो 
सकता है। वह कहने की चीज नहीं है, जनुभव करने की चीज है--'अकथ कहानों' 
है---बिरलों के नसीव में इस परम सुख का अनुभघ ददा है : 

ऋतु फागुन निबरानी हो, 

कोइ पिया से मिलावे ॥ 

सोई सुंदर जाकों पिया को ध्यान है, 

सोइ पिया की मनमानी, 

बेलत फाग अंग नहिं मोड़े, 

सतगुरु से लिपटानी। 

इक इक सप्ियाँ खेल घर पहुंचीं, 

इक इक कुल अरुझाती । 

इक इक नाम बिना बहकानी, 

हो रही ऐंचातानी ॥। 

पिय को रूप कहाँ लगि वरनों, 

रुर्पाड़े माहिं समानी । 

जो रंग रंगे सकल छवि छाके, 

तन-मन सबहि भुलानी । 

यों मत जाने यहि रे फाग है, 

यह कछु अकथ-कहानी । 

कहूँ कबीर सुनो भाई साधो, 

यह गति बिरले जानी ॥। 





+-झब्दा, 22, प्‌. [5 

महू है लौला | इसका रहस्य समझना कठिन है, क्योंकि यह रहस्य का समा- 
धान है। समाधान का समाधान कैसा ? भक्त का दावा है कि यह अनुभव से पायी 
जाती है। लीला ही लीला का मार्ग है। लीला ही साधद है, लीला ही साध्य है। 
औ साधक एक वार इसकी मस्ती से वाकिफ हो गया वह आठों पहर मठवःला बना. 
रहता है-- नहीं, बहू आठों पहुर को, सम्पूर्ण काल को निचोड़कर उसका रस पीता 
है। बह आठों पहर मस्ती से मत्त रहता है, हम की छौल में वह जीवन धारण 
करता है। छौल अर्थात्‌ आतन्द । वह भगवदानन्द की लीला में ही वास करता है। 
उसके लिए सत्य को पकड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि वह साँद और काँच के 
ऊपर उठ जाता है । उसका जन्म और मरण का अम भाग जाता है। उसे कोई मय 
नहीं होता, दुःख नहीं होता, वह निर्भय हो जाता है : 
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आठहूँ पहर मलबवाल लागी रहै, 
आठहूँ पहर की छाक पीवै। 
आहहूँ पहर मस्तान माता रहै, 
ब्रह्म की छोल में साध जीबे। 
साँच ही कहतु औ साँच ही गहतु है, 
काँच को त्याग करि साँच लागा। 
कहैँ कब्बीर यों साव निर्मब हुआ, 
जनम और मरन का अम भागा। 
--शब्दा.. पृ. 03-4 
भक्त की भगवान्‌ के साथ यह जो आनन्द-केलि या प्रेम-लीला है, वही मध्य- 
ज्रुग के समस्त भक्‍तों की साधना का केन्द्र-बिन्दु है। भगवान्‌ के साथ यह रसमय 
लीला ही भक्त का परम काम्य है---लीला, जिसका कोई प्रयोजन नहीं, फल नहीं, 
कारण नहीं, आदि नहीं, अन्त नहीं। इसी बात को भध्य-युग के अन्यतम वैष्णव 
भष॒त विश्वनाथ चक्वर्ती ने कहा था, 'प्रेम ही परम प्रुरुषार्थ है प्रेमाः पु्र्थो 
महान्‌ ।' साधारणतः जिनको पुरुषार्थ कहा जाता है वे धर्म -अर्थ-काम-मोक्ष भक्त के 
लिए कोई आकर्षण नहीं रखते । और कवी रदासत ने इसी बात को और शक्तिशाली 
ढंग से कहा था : 
राता-माता नाम का, पीया प्रेम अधाय। 
मतवाला दीदार का, माँग मुक्ति बलाय || 
“बा. बच., पृ. [3 
और भक्ति के आदक्श की घोषणा करते हुए द्विधाहीत भाषा में कहा : 
भाग बिना नहीं पाइये, प्रेम-प्रीति की भक्‍त। 
बिना प्रेम नहीं भक्ति कछू भक्ति-भरयों सब जेक्त ॥ 
प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज दम्भ-विचार। 
ऊदर भ्ररन के कारने, जनम गेंवायो सार॥ 
ह-+स. क. सा. पु. 4! 
परन्तु कवीरदास अपने युग के सग्रुण-साधता-परायण भक्तों से कुछ भिन्‍त थे । 
यद्यपि दोनों की साथना का केन्द्र-बिन्दु यह प्रेम-मक्ति है.---इसे अ(नन्‍्दकेलि प्रीति, 
भक्ति, प्रेमलीला आदि जो भी नाम दे दिया जाय,--तथापि एक बात में वे सबसे 
अलग हो जाते हैं। हमने ऊपर लक्ष्य किया है कि मारतीय मनीदी उन दिनों स्मृति 
और पुराणग्रल्थों की छानबीन में जुटे हुए ये ; उन्होंने प्रादीन भारतीय परम्परा को 
क्षिरोधाय कर लिया था--अर्थात्‌ सब-कुछ मानकर, सबके प्रति आदर का भाव 
बनाये रहकर अपने चलने का मार्ग तब करता। सग्रुणोपासक भकतगण भी सम्पूर्ण 
रूप से इस पुरानी परम्परा से प्राप्त मनोभाव के पोषक रहे । समस्त शास्त्रों और 
भुनिजनों को अकुण्ठ चित्त से अपना नेता मानकर उनके वाक्यों की संगत प्रेम-पक्ष 
में लगाने लगे । इसके लिए उन्हें माझुली परिश्रम नहीं करना पड़ा। समस्त शास्त्रों 
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का ग्रेम-भ वेत-भुलक अर्थ करे में उन्हें नल अधिकारियों और न/ना भजन- 
शैलियों की जावश्यकता स्वीकार करनी पड़ो, नाना बवस्थाओं और बबसरों की 
कल्पता करनी पड़ी, शास्त्र गर्बों के तारतम्य की भी कल्पना कंरनी पड़ी । सात्त्विक, 
राजसिक और तार्माः क्ष प्रकृति के प्रस्तरर से अनन्त प्रकृति के भक्तों और अनन्त 
प्रणाली के भजनों की कल्पना करनी पड़ी) सबको उन्होंने उचित मर्यादा दी । 
यद्यपि अन्त तक चलकर उन्हें भागवत महापुराण को ही स्वप्रधान प्रमाण-ग्रन्य 
मानता पड़ा था, पर उत्दोंने किस्ती मी शास्त्र की उपेक्षा या अवहेलना न की । उनकी 
दुष्टि बराबर भगवान्‌ के परम-प्रेममय रूप और उनकी मनोहारिणी लीला पर 
निबद्ध रही, पर उन्होंने बड़े घैयें के साथ अन्यान्य शास्त्रों की संगति लगायी और 
एक अभूतपूर्व निष्ठा और मर्यादा-प्रेम को समाज में प्रतिष्ठित कराया । 

कब्री रदास का रास्ता उल्टा बा । सौभग्यवश सुयोग भी अच्छा मिला 
था | जितने भ्रक्ार के संस्कार पड़ने के रास्ते हैं वे प्रायः सभी उनके लिए बन्द ये । 
वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलम्त:न नहीं ये, हिन्दू होकर भी हिन्दू नहीं ये, 
बे साथु होकर भी साधु (-“अगृहस्य) नहीं के, वे वैष्णव होकर भी वेप्णव नहीं 
थे, पोगी होकर भी योगी नहीं थे। वे कुछ भगवत्‌ की ओर से ही सबसे न्‍्यारे बना- 
कर भेजे गये थे | वे भगवान्‌ की नूिहावत। र की मानव-अ्रतिमूत्ति थे। नूसिह की 
भाँति वे नाता असम्भव समझी जानेवाली परिस्थितियों के मिलन-विन्दु पर अवतीर्ण 
हुए थे । हिरण्यफशिपु ने बर माँग लिया था कि उसको मार सकनेव/ला न मनुष्य 
हो न पशु; मारे जन्‍्ने का समय न दिन हो ने रात; मरे जाने का स्थान ने पृथ्वी 
हो त आकादा; भार सकनेवाले का हथियार त धातु का हो न पापाण का-- 
इत्यादि | इसी लिए उठ्ते मार सकता एक अस्म्भत्र और आइचयंजनक व्यापार था। 
नृज्िह्‌ ते इत्ती लिए नान: को टेयों के मिलन-बिन्दु को चुना था। असम्भव व्यापार 
के लिए शायद ऐसी ही १रस्पर-विरोवी कोटियों का मिलन-बिन्दु भगवान्‌ को 
अभीष्ट होता है, कबी रदास ऐसे ही पिलन-विन्दु पर खड़े ये। जहाँ से एक ओर 
हिन्दुत्व निकल ज;ता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व, जहाँ एक ओर ज्ञान निकल 
जाता है, दूसरी ओर अशिक्षा; जहाँ पर एक ओर योगमार्ग निकल जाता है, दूसरी 
और मक्तिमार्ग; जईँ ते एक तरफ निर्गुण भावना निकल जाती है, दूसरी ओर 
सगुण साधना,---उसी प्रशस्त चौरास्ते पर बे छड़े ये । वे दोनों ओर देख सकते थे 
और परस्पर-विरुद्ध दिशा में गये हुए मार्गों के दोय-गुण उन्हें स्पष्ट दिल्लायी दे जाते 
थे । यह कवी रदास का भगवद्दत्त सौभाग्य था। उन्होंने इसका खूब उपयोग भी 
किया । 

जैता कि छुरू में ही बतायः गया है, कबीरदास ने अपनो ब्रेम-भक्तिमूला 
साधना का अभ्यास एकदम दूसरे किनारे से किया थः। यह किनारा सग्रुण साधकों 
के किनारे से ठीक उल्टे पड़ता है। सगुण साधकों ते सब-कुछ मान लिया था, कबीर 
ने सब-कुछ छोड़ दिया था । प्रयम औओेणी के अक्तों की महिमा उनके अथक परिश्रम 
और अव्यय घैये में है और कबीर की महिमा उसके उत्कट साहस में । उन्होंने सफेद 
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कागज पर लिखना झुरू किया था। वे उस पाण्डित्य को वेकार रागझते थे जोढेवल 
ज्ञान का बोझ ढोना सिघाता है, जो मनुष्य को जड़ बना देता है और भगवान्‌ के 
प्रेम से बंचित करता है । भगवर्‌-प्रेभ पर उनके ब्रद्ध थी कि इस 
ढाई अक्षर (प्रेम) को ही वे प्रधान मानते थे : 
पढ़ि पड़ि के पत्थर भया, लिखि सिलि भया जु ईंड। 
कहैू कवीरा प्रेम की, लगी न एकौ 
पोयी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोइ। 
ढाई अक्षर प्रेम का, पड़े सो पंडित होइ॥ 
यह प्रेम ही सब-कुछ है, वेद नहीं, शास्त्र नहीं, कुरान नहीं, जप नहीं, माला 
नहीं, तस्वीह नहीं, मन्दिर वहीं, मस्जिद नहीं, अवतार नहीं, नबी नहीं, पीर नहीं, 
देगम्बर नहीं । यह प्रेम समस्त बाह्माचारों की पहुँच के बहुत ऊपर है। समस्त 
संस्कारों के प्रतिषाद्य से कहीं भरे ष्ठ है। जो पुछ भी इसके रास्ते में खड़ा होता है 
बह हेय है। 
उन्होंने समस्त बतों, उपबासों और ठी्थों को एक साथ अस्वीकार कर दिया। 
इनकी संगति लगाकर और अधिकार-मेद की कल्पना फरके इनके लिए भी दुनिया 
के मान-सम्मान की व्यवस्था कर जाने को उन्होंते बेकार परिक्षम समझा। उन्होंने 
एक अह्लाह निरंजन निलंप के प्रति लगन को ही अपना लक्ष्य घोषित किया | इस 
लगन दया प्रेम का साधन यह प्रेम ही है; और कोई भी मध्यवर्तती साधन उरहोंने 
स्वीकार नहीं किया । प्रेम ही राध्य है, प्रेम ही साधन - ब्रत भी नहीं, भुहरंम भी 
नहीं; पूजा भी नहीं, नमाज भी नहीं; हज भी नहीं, तीर्थ भी 
एक तिरंजन अलह मेरा, हिन्दू तुझुक दुहुँ नहिंमेरा। 
राखूँ रत न महरम जांतां, तिसही सुमिरें जो रहे निदांनां। 
पूजा करूँ ननिमाज गुजारूँ, एक निराकार हिरदे नमसकारेँ। 
नां हज जाऊँ न तीरथ-पूजा, एक पिछाष्यां तौ क्या दूजा। 
कहै कबीर भरम सब भागा, एक निरंजन-सूं मत लागा। 
+-क. ग्रे, पद 338 
जो ये पीर-पैगम्बर, काजी-मुल्ला, रोजा-नमाज और पश्चिम की भक्त हैं, ये 
सभी गलत हैं और वे जो देव और द्विज, एकादशी और दीवाली पूरब की दिशा 
की भक्तित हैं, वे भी गलत हैं। भला हिन्दुओं के भगवान्‌ तो मन्दिर में रहते हैं और 
मुसलमानों के खुदा मस्जिद में, पर जहाँ मन्दिर भी नहीं है और मस्जिद भी नहीं 
है बहाँ किसकी ठकुराई काम कर रही है ? कबीरदास ने इत सबको अस्वीकार कर 
दिया ओर उन लोगों को भी अस्वीकार कर दिया जो बाँख मूंदकर चलना ही 
पसन्द करते हैं। अपने आत्माराम को ही संगी बन|कर वे निकल पड़े । बोले, 'ओ 
फकीर, तू अपनी राह चल। मन्दिर में भी मत जा और मस्जिद की ओर भी रख 
न कर। काहे की टंटे में पड़ता है। तेरे राम-रहीमा केसौ-करीमा में तो कोई भेद. 
नहीं है, तेरे लिए तो दोनों एक ही हैं, एकमेवाहितीयम्‌' : 
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हमारे रांम-रहीम-करीमा, केसौ-अलह-तंम सति सोई! 
विसमिल मेटि विसंभर एके, और न दूजा कोई ॥ 
इनके काजी-मुलां पीर-पैगम्वर, रोजा-पछिम-निवाजा। 
उनके पूरब-दिखा देबनदज-पूजा, ग्यारसि-यंग-दिवाजा ॥॥ 
ठुदक मस्रीति देहुरे हिन्दू, दुहुंठा राम छुदाई। 
जहाँ मसीति-देहुरा नाहीं, तहाँ काफी ठकुराईत 
हिंदू-तुरूक दोऊ रहे तूदी, फूटी अरू कनराई। 
अरध उरध दसहूँ दिस्न जित तित पूरि रह्मा राम राई॥। 
कहे कबीरा वास फकीरा, अपनी रहि चलि भाई। 
हिंदू तुदक का करता एके, ता गति लखी ना जाई॥ 
+-+. ग्रं,, पद 58 
परन्तु कबीर यहीं नहीं रुके | अगर 'अल्लाह' झब्द मुस्लिम धर्म का प्रति- 
निधित्न करता है और 'राम' शब्द हिन्दू संस्कृति का, तो वे इन दोनों को सलाम 
कर देने को तैयार हैं। आखिर कोई-न-कोई शब्द तो घ्यवहार करना ही पढ़ेगा। 
पर अमर अरबी-फारसी के शब्द मुस्लिम संस्कृति की और संस्कृत-हिन्दी के शब्द 
संस्कृति फ्री अवश्य बाद दिला देते हैं, तो करीरदास इस बुद्धि-मेद को भी 
पनपने नहीं देते । ये बेद और कुरान के भी आगे बढ़कर कहते हैं : 
शगन गरजै तहाँ सदा पावस झरै, होत झतकार नित बजत तूरा। 
ब्रेदन-कत्तेव की गम्म नाहीं तहाँ, कहै कब्बीर कोई रमे सूरा। 
+- शच्दा., पृ. [04 
इस प्रकार संब वाहरी धर्मादारों को अस्वीकार करने का अप'र साहस लेकर 
कंबी रदास साधना के क्षेत्र में अवतीर्ण हुए । केवल अस्वीकार करना कोई महत्त्व 
की बात नहीं है। हर कोई हर किसी को अस्वीकार कर सकता है। पर किसी बड़े 
लक्ष्य के लिए बाधाओं को अस्वीकार करना सचमुच साहस का काम है। विना 
उद्देश्य का विद्रोह विनाश्षक है, पर साधु उद्देश्य से भ्रणोवित विद्रोह शूर का धर्म 
है । उन्होंने अटल विश्वास के साथ अपने प्रेम-मार्म का प्रतिपादन किया। रूढ़ियों 
और कृसंस्कारों की विज्ञल दाहिनी से वह जाजीवन जूझते रहे, प्रलोभन और 
आधात, काम और कोध भी उनके मार्ग में जरूर खड़े हुए होंगे, उन्होंने उनको 
असीम साहस के साथ जीता | ज्ञन की तलवार उनका एकमात्र साधन था, इस 
अदुभुत शमझेर को उन्होंने क्षण-भर के लिए भी रुकने वहीं दिया । वह निरन्तर 
इकसार बजती रही, पर शील के स्नेह को भी उन्होंने नहीं छोड़ा,--यही उनका 
कवज था। इन कुसंस्कारों, रुढ़ियों और बाह्माचार के जंजालों को उन्होंने बेदर्दी 
के साथ काटा वे सिर हथेली पर लेकर ही अपने भग््य का सामना करने निकले 
थे। क्षण-भर के लिए भी उनकी भर्वे झुंचित नहीं हुईं, माथे पर बल नहीं पड़ा। वे 
सच्चे झूर की भाँति जूझते ही रहे : 
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एक समसेर इबसार देजती रहै 

खेल कोइ सूरमा रान्त केले) 
काम-दल जीति करि छोतर पैमाल 

परम सुख घाम तहें सुर 
सील से नेहू करि ज्ञान को खंग ले 

आय चोगान में खेल खेले। 
कहूँ कब्बीर सोइ सम्त जन सूरभा 

सीस को सौंप करें करम ठेले॥ 
'ब्दा., पृ. 06 

जो लोग कवी रदास को हिन्दू-मुस्लिम धर्मों का सर्व-धर्म-स मत्वयक[री सुध:रक 
माचते हैँ बे क्या चाहते हैं, ठीक समझ में नहीं आता । पःबी र का र/३ता बहुत साफ 
था । वे दोनों को शिरसा स्वीकार कर समन्वय करनेवाले नहीं थे। समस्त 
बाह्मात्वारों के जंजालों और संस्क्रारों को बिछः 
समझौता उनका रास्ता नहीं था। इतने बड़े जंजाल 
मामूली आदमी में नहीं हो सकती । कगजोर स्नायु 
नद्दीं कर सकता । जिप्रे अपने मिशन पर अखण्ड लि: 
साहसी हो ही नहीं सकता ! 
कबीर ने जो समस्त कह्माच्रारों को अस्वीकार ऋरके मनुष्य को राधारण 

मनुष्य के आसन पर और भगवान्‌ को “निरफ्स' भगव।न्‌ के आरात पर बैठाने की 
साधना की थी, उसका परिणाम क्या हुआ और भविष्य में बह उपयोगी होगा या 
नहीं, यह श्रश्न उतना महत्त्वपूर्ण नहीं। सफलता महिमा की एकमात्र कसीटी नहीं 
है। आज शायद यह सत्य निब्रिड़ भाव से अनुभव थ्रिया ज!नेवाला है कि सबकी 
विशेषता हों को रखकर मानव-मिलन की सावारण मूमिका नहीं तैयार की जा 
सकती । जातिगत, कुलशत, बर्ंगत, संह्कारणत, विए्यारागत, णस्व्रगत, संम्धवाय- 
गत बहुतेरी विशेषताओं के जाल को छितत करके ही बढ्ध आसन तैयार किया 
जा सकता है जहाँ एक मनुष्य दूसरे से मनुप्य की हैसियत से ही मित्रे। जब तक 
यह नहीं होता तब तक अशान्ति रहेगी, मारामारी रहेगी, हिंसा-प्रतिस्पर्डा रहेगी। 
कवीरदास ने इस महती साधना का बीज वोया था। फल क्या हुआ, यह प्रन्‍न 
महत्त्वपूर्ण नहीं है। आधुनिक काल के श्रेष्ठ कबि रवीन्द्रनाथ ने विश्वासपूर्वक गाया 
है कि 'जीबन में जो परूजाएँ पूरी नहीं हो सकी हैं, में ठोक जानता हूँ कि घे भी खो 
नहीं गयो हैं। जो फूल खिलने से पहले दी पृथ्वी पर झड़ गया, है, जो नदी मरुभूमि 
के मार्य में ही अपनी घाराखो बैठी है, मैं ठीक जानता: हूँ कि वे भी खो नहीं गयी हैं। 
जीवन में आज भी जो कुछ पीछे छूट गया है, जो कुछ ऊघूरा रह गया है, मैं ठीक 
जानता हूँ, वह्‌ भी ब्य्य नहीं हो गया है । मेरा जो भविष्य है, जो अब भी अछूता है, 
वे सब तुम्हारी बाणो के तार में वज रहे हैं, में ठीक जानता हूँ, ये भी लो नहीं गये 


हे 







मेने ॥ 














है बह एतना अश्म 
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जीवने यत पूजा हलो न सारा, 
जानि हे जानि ताओ हय नि हारा ! 
प्रे फुल न फुटिते झरेछे बरणीते 
ये नदी मरुषथे हारालो घारा। 
जानि हे जानि ताओ हय नि हारा। 
जौबने आजो याहा रेछे किले, 
जानि है जानि ताओ हय नि मिछे, 
आमार अनागत आमार अनाहत 
तोमार बीणा तारे बाजिल्ले ता'रा। 
जानि है जानि ताओं हय नि हारा |--“गीतांजलि' 
कबौरदास की साधना भी न तो लोप हो गयी है, न खो गयी है। उनका पक्का 
विश्वास था कि जिसके साथ भगवान्‌ हैं और जिसे अपने दृष्ट पर अखण्ड विश्वास 
है उसकी साधना को करोड़-करोड़ काल भी झकझो रकर विचलित नहीं कर सकते : 
जाके मन विश्वास है, सदा गुरू है संग। 
कोटि काल क्षकझ्नो रहीं, तऊ न हो चित्र मंतर ।! 
नस. क. सा., पृ. 84 


भगवंत्मेम का आदर्श 


हमने देखा कि कबीरदास की भक्ति-साधता का केन्द्र-विन्दु प्रेम-लीला है। किन्तु 
इस लीला का जो स्वरूप कबीरदास ने उपस्थित किया है, वह बहुत व्यापक और 
विद्याल है। भवित-रूपी प्रिया के लिए भगवानू-हपी प्रेमिक ने जो चुनरी संवार दी 
है बह माभूली चुनरी नहीं है और उस चुनरी को धारण कर सकने की क्षमता भो 
मामूली नहीं है। स्वयं प्रिय ही जिस पर प्रसन्‍त होकर वह चुनरी दे दे वही इसे पा 
सकता है, बही इसे पहन सकता है--यमेबैव वृणुते तेन लम्यः। कैसी है कह चुनरी? 

अध्टप्रहर-रूपी आठ हाथों की वह बनी है और पंचतत्त्व रूपी पाँच रंगों से रंगी है । 
समूचा काल उसका उपादान है और समस्त जड़ प्रकृति उसकी प्रकाशिका। काल 
के महान्‌ उपादान से जो आवरण-पट तैयार हुआ है उसको प्रकाशित करने के लिए 
पंचतत्त्व ही उपयुक्त रंग है। काल का अनादि-अनन्त प्रवाह सचमुच ही तब ठक 
व्यवत नहीं हो सकता था जब तक पंत्रतत्त्वों के द्वारा हम उस पर लकीर खींच- 
खींचके न देख लें । काल अविभाज्य है, अग॒णनीय है, जपरिमेय है। ठोस पदार्थों के 
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द्वारा ही हम उसका विभाग करते हैं, गणना करते हैं, परिमाप करते हैं। सूर्य- 
चन्‍्द्र-तारा-ग्रह-उपग्रह आदि बाह्म वस्तुओं से और मन-बुद्धि आदि करण से 
हम इस अविभ/ज्य काल का रस ग्रहण करते हैं। इसी लिए काज-हूप चनातन तत्त्व 
से बनी हुई चुनरी के लिए पंत्रतत्त्व (और इसीलिए लक्षण से जड़ प्रकृति ) ही 
उपयुक्त रंग है। इस महान्‌ शूंगार-पट के आँचल में सूर्य, चन्द्र और तारों की 
जगमग ज्योति का जलना ही उपयुक्त चिंत्रण-साम्रग्री है। इस अनादि- चुनरी 
को किसी ने ताने-बाने पर नहीं बुना--यह सनातन है, चिर नवीन है । पिया ने 
प्रसन्‍त होकर जिस प्यारी को यह्‌ ख़ूंगार-शाटिका दान की हो, धन्य है वह प्रियतमा, 
बलिहारी है उस प्रेयतम की ! 
चुनरिया हमरी पिया ने सेबारी, 
टोई पहिरँ पिय की थ्यारी! 
की बनी चुनरिया 
रंग. पदिया पारी। 
चाँद सुरुज जामें आँचल-लागे 
जगमग जोति उजारी। 
विन्नु ताने यह बनी चुनरिया 
दास कबीर बलिहारी ॥ 
यह विश्वल परिधेय-पट जिस प्रिय ते दिय। है वह अजीब मरतमौला है । प्रेम 
उसका सस्ता भी नहीं है, हल्का भी नहीं है । वह जिते यह चुनी देता है उससे 
बहुत बड़ा मूल्य चुका लेता है। इस चुनरी को पा लेना सौभाग्य की बात है, पर 
इसको सेभालके रख लेना हिम्मत का फाम है । भक्त-गण साक्षी हैं कि इस महान्‌ 
दान को जिस व्यक्ति ते हल्का और सुलायम समझा बह हमेशा के लिए गया। 
भगवान्‌ ने जिस उपहार को प्रेमपूर्वक दिया हो उस्ते हल्का और मुलायम समझ्षता 
गल्लती है । प्रेम जितना ही महान्‌ होगा, उसको कीमत भी उतनी ही अधिक होगी। 
यह तो माला नहीं है, यह उसकी तलवार है । भक्त ने भावुकता के आवेश में जिसे 
भगव:न्‌ की बरमाला समझा, वह बस्तुतः तलवार निकली ! आग के समान है 
उसकी आंच, वज्ध के समान है भार ! *हे प्रिय, तुमने कल की सुहागरात की यह 
क्या रख दिया है ? प्रातःकालीम तरुण प्रक,श ज्यों हो खिड़की के रास्ते तुम्हारी 
शब्या पर पड़ा त्यों ही मैंने देखा कि यह तो तुम्हारी तलवार है ! चरहकते हुए सबेरे 
के पक्षी ने व्यंग्य किया-- नारी, तूने वया पाया है?” ना, यह माल्य नहीं है, 
नैवेद्य का पात्र नहीं है, गन्धजल की झारी भी नहीं है--अरे, यह तो तुम्हारी 
भयंकर तलवार है ! 


























एतो माला नय गो, ए बे 
तोमार तरबारि। 

ज्वले ओठे आग्रुन येन 
बज्ञ-हेव भारी-- 
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ए ये तोमार तरबारि। 
तरूण आलो जानला बेये 
पढ़लो तोमार झयन-छेये 
भोरेर पाल्ली छुघाय गेये 
'की पेलि तुइ नारी [* 
नहें ए माला, ए बाला। 
गंवजलेर झारो, 
ए ये भीषण तरबारि।--रवीद्धताथ : लेया' 
भक्त हैरान है ! इसे ही क्या दान कहते हैं? हाथ, हाय, उसे बह कहाँ छिपा- 
कर रखे ? स्थान कहाँ है ? हाम प्यारे, यही क्या तुम्हाद दान है ? मैं शक्षितिहीना 
नारी, मुझे क्या यह्‌ आभूषण शोभेगा ? तुम्हारे इस प्रेमोपहार को रछने का 
मात्र स्थान तो यह कलेजा है, पर वहाँ रखती हूँ तो प्राण व्यथा से कांप उठते हैं, 
तो भी हे प्रियतम, तुम्हारे इस दान को मैं इसी कलेजे से लगा लूँगी। मैं जान गयी 
फि तुम जिसे प्यार करते हो उसके लिए फूल की सरेज नहीं देते, दुःख का केंटीला. 
मार्ग दिखा देते हो : 
ताइ तो आमि भावि बसे 
ए कि तोमार दान? 
कोथाय एरे लुकिय्रे राव 
नाइ ये हेन स्थान। 
ओ गो ए कि तोमार दान? 
दक्ष्तिहीना मरि लाने 
ए भूषण कि आमार साबे ? 
राखते गेले बुकेर माझे 
ब्यया ये पय ऋण। 
तबु आजि बइव बुके 
एंड बेदनार मान। 
निये तोमारि एइ दाने +--स्त्रीस्रताय : 'खेया' 
सो, उस मस्ताने प्रिग्ततम की चुन री सेमालना भी कठिन काम है । रणरंग का 
मतवाला सूरा दो-चार क्षण के लिए जूसता है। क्योंकि उसे जो उपहार मिला है, 
वह स्थूल है, इस उपहार का प्रेम्त भी स्थूल है। भले वह उपहार राज्य हो, बश हो, 
मान हो, धन हो। सती का संग्राम एकाथ पलक रहता है, वह भी प्रलोभनों से 
जूझती है, पर जो धर्म उसे उपहार के रूप में मिला है वह सूक्ष्म होने पर भी 
सांसारिक है। परन्तु भक्त का संग्राम दिन-रात का जूझना है, मन और प्राण की 
बाजी है । जरा-ती बाग ढीली हुई कि वह गिरा | उसका गिरना भी मामूली गिरना 
नहीं है, क्योंकि वह आसमान से गिरता है और धरती पर टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर 
जाता है। इस भयंकर जूझ का कारण यह है कि भक्त को जो प्रेम उपहार में सिला 
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है बह बहुत वेशकी मती है । उसका दाम चुकाना मामूली बात नहीं है। वह फूलों 
की सेज नहीं है, काँटों का जंगल है। बह दिन-रात का जूझना, दुःख और विपत्ति 
में बढ़ते जाना, किसी विरले का ही काम है 
साध का खेल तो विकट बेढा मती 
सती और सूर की चाल आगे। 
सूर घमसान है पलक दो चार का 
सती घमसान पल एक लागे। 
साध संग्राम है रैन-दिन जूझना 
देह पर्जन्त का काम भाई। 
कहैँ कब्बीर टुक बाग ढीली करे 
उलटि मन गगन सों जगीं आई। 
शब्दा.,, पृ. (08 
तो क्या भगवान्‌ का प्रेम किसी एक ब्यक्ति को ही प्राप्त द्वोता है ? और लोग 
क्या निपट ढूंठे ही हैं? नहीं; भला कौन है जिगे प्रियतम ने सवातन काल-तत्त्व की 
बनी हुई और पंच-तत्त्व की रेंगी हुई चुनरी नहीं दी है ? दी तो है लेकिन से भ।लके 
रुख सकनेबाला ही उसका त्रिय है, उस महान्‌ शंगार-पट का मूल्य समझ सकने- 
वाला धन्य है। बाकी लोग जो उसे मलिन कर रहे हैं, छिन्न-भिन्‍त कर रहे हैं, 
हल्का मान बैठे हैं, वे दयनीय नहीं तो क्‍या हैं ? प्रियतम तो वराबर पुफार रहा 
है-शब्द की चोट से बेव रहा है---कौन है जो उसके साथ आनन्द-कैलि को 
निकल पड़ेगा! चुनरी गन्दी हो गयी है या गन्दी हो रही है, इस बात से मन में 
पश्चात्ताप भी तो हो! अरे ओ सुह्ागिन, साहब जब तुझे अपनायेगा तो तेरी 
चुनरी का दाग भी मिट जायेगा। व्यों नहीं तू एक बार उसकी पुकार पर चल 
पड़ती | -- 
मोरी चुनरी में परि गयो दाग पिया । 
पाँच तत्त की बनी चुनरियां, सोलह सै बंद लागे जिया। 
यह चुनरी मेरे मेके तें आई, ससूरा में मनुआँ खोय दिया । 
मलि मलिधोई दाग न छूटै, ग्यान को साबुन लाय पिया । 
कहै कबीर दागन छूटिहँ, जब साहेब अपनाय लिया॥ 
ज-शैब्दा., पृ. 48 
इस प्रकार कबी रदास ने इस प्रेम की लीला को एक बहुत ही वीर्यवती साधना 
के रूप में देखा है | एक बार जिसे भगवान्‌ की रहस्य-केलि की पुकार सुनायी दे 
जाती है वह व्याकुल हो उठता है, प्रिय-मिलन के लिए उसकी तड़पन संसार के 
किसी और विरह-व्यापार से तुलनीय नहीं हो सकती । चकई का बिरह प्रसिद्ध है, 
पर बढ भी तो रात की समाप्ति के खाद प्रिय के साथ आसानी से मिल जाती है। 
राम का विरह इतना आसान नहीं है। एक बार जो इस विरह की चपेट में आ 
गया वह कुछ ऐसा वेहाल हो जाता है कि कहकर प्रकाश करना कठिन है। उसे न 
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दिन में सुख्ल मिलता है न रात में; न सपने में, न जागरण में; न यूप में, न छांह में । 
राम-विरह का मारा भक्त हरएक साधक से पूछता रहता है कि वह कहां है, उसका 
प्रियतम किधर है, उसके पश्स जाने का रास्ता क्या है। बहू ठीक उसी बिरह में 
ऊबी विरहुणी के लमान होता है जो हर एक राहगीर से पूछती रहती है कि उसके 
प्रियतम कब आयेंगे 
चकवी बिछुरी रैणि की, जाइ मिली परभाति। 
जे जन बिछुरे राम से, ते दिन मिलें न राति॥ 
बासरि सुल्ल ना रेण सुद्ध, नां सुख सपुनै माँहि। 
कबीर बिछुट्या रामसूँ, ना सुख घूप न छाँहि॥ 
विरहित ऊभी पंथत्िरि, पंवी वूझ धाइ। 
एक सबद कहि प्रीव का, कब रे मिलेंगे आइ॥ 
-क. ग्रे, पृ. 7-8 
रबोन्द्रनाथ ने जिसे तलवार कहा है, कवीरदःस ने उठ्ती को बाण कहा है। 
पह बाण जव प्रियतम के कमात से द्विचकर भक्त के कलेजे में लगता है तो अन्तर 
छेद देता है, कल्लेजे को बेध देता है। जब तक यह बाण लग नहीं जाता तब तक 
कुछ पता नहीं चलता और जब एक बार कसेजे में घुस जाता है तो उसकी पीड़ा 
तक ऐसी मधुर लगती है, कुछ इतनी मनभावनी होती है कि भक्त आर-बार 
प्रार्थना करता है कि है प्रिय, इस वाण से फिर छेद दो, फिर इस हृदय-देश को 
कुरेद डालो । अब तो वह बाण ही जीवन-आधार हो जाता है। उसके बिता भक्त 
को कल नहीं पड़ती : 
कर कम।न सर साधि करि, खंचि जू मार्या माँहि 
भीतरि भिद्या सुमार है, जीव कि जीव नाहि॥ 
जब हूँ मारा खेंचि करि, तब मैं पाई जाणि। 
लागी चोट मरम्म की, कई कलेजा छांडि॥ 
जिसि सरि मारी काल्हिं, सो सर मेरे मन बस्या ) 
तिहि सरि अजहूँ मारि, सर बिनु सचुपाऊं ताहीं ॥ 
>“क. ग्र,, पृ. 8-9 
परल्तु बह प्रिय बड़ा ही कठोर है, और जैसा कि रवीन्द्रनाय ने कहा है, 'दुःख 
की रात का राजा है, अन्धकार-भरे महल्न का बददशह है !' उसे सुख और साज 
पसन्द नहीं; अपनी प्रेयस्ी के विरह में वह रस लेता है। बह सहज ही नहीं गलता । 
जब दुःख की आँधी आती है, तब बिजली की कड़क के साथ वह भक्त प्रेयसी के 
छिल्त-भित्त शयन-कन्था पर आ विराजमान होता है। उसका रास्ता दुःख का है; 
संकट का है, जूझने का है, विषत्ति का है ! भोले हैं वे, जो दुःख की इस महिमा को 
नहीं समझते । अरे कोन है वहाँ पड़ा हुआ ? खोल दे दरवाजा, जल्दी खोल दे । 
मांगल्य-शंख की गम्भीर ध्वनि से मुल्लारित कर दे दिगन्त को | घनी काली महरी 
रात में अंधेरे घर का बादशाह आया है। देख, आँधी से दिल्लाएँ समाच्छन्न हैं, 
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आकाश में बारस्वार बद्ध-निनाद हो रहा है, विजली झलक रही है। खींच ले आ, 
बिछा दें अपनी फटी गूदड़ी । अचानक दुःख की रात का मेरा राज अधिी के साथ 
आ पहुँचा है : 
ओरे दुयार खुले दे रे-- 
वाजा झंख बाजा। 
गरभीर राते एसेखे आज 
आँधार घरेर राजा । 
घजद्च डाके . सून्य तले 
विद्युतेर झिलिक झले। 
छिन्‍न शयन टेने एने 
आहडिना तोर साजा। 
झड़ेर साथे हठात्‌ एलो 
दुःख-रातेर राजा ।. रवीव्धमाथ: 'सेया' 
सो, कंब्री रदास का प्रियतम भी 'दुःख का राजा है'। उराका रखता देखते- 
देलते आँज़ों में झाई पढ़ गयी हैं, नाम पुकारते-पुएारते जीभ में छाले पड़ गये हैं। 
रात-दिन आँश्ों से निर्कर सर रहा है, मुख से पषीदे की रट लगी हुई है विरह- 
बेदना से सारा झरीर म्लान हो गया है। यह अजब 'दुःख' है। लोग इसे सांसारिक 
पीड़ा समझते हैं जो केवल कष्ट देती है, केवल अभाव का प्रतिनिध्रित्य करती है। 
लेकिन यहें पीड़ा अभाव-जन्य नहीं है, भाव-स्वरूप है। लोग जिते दुःख कहते हैं 
उसते यह भिन्‍न है ! यह जो परमप्रियतम के लिए रो-रोफर आँखें लाल हों गयी 
हैं, यह भी एक अनिवं॑ चनीय आनन्द है --प्रेमकपाधित नयनों की अद्भुत खुमारी 
है। प्रियतम इस दुःख के मार्ग से आता है, रोदन ही उसका मार्ग है। वह हूँकी को 
पसन्द नहीं करता, सुख को नहीं चाहता और इसलिए इस रोदम में भक्त एक 
प्रकार का उल्लास अनुभव करता है, क्योंकि यह प्रेमी के मिलन या मार्ग है: 
अंजड़ियाँ झाँईं पड़ी, पस्थ निहारि निहारि। 
जीभड़ियाँ छाला पड़ था, राम पुकारि पुकारि॥ 
मैंना नोझर लाइया, रहट बसे मिस-जाम। 
पपीहा ज्यूं पिव पिव करों, कब रे मिलहुगे राम ।। 
अंखड़ि प्रेम-कसाइयाँ, लोग जाणे दुःखड़ियाँ। 
साँई अपर कारणें, रोई रोई रत्तड़ियाँआ॥ 
हँसि हँसि कन्त न पाइबे, जिनि पाया तिन रोइ। 
जो हेँसि हंसि ही हरि मिले, तो न दुह्मगिनि कोइ ॥ 
ज-के ग्ं., पृ. 9 
एक बार अगर बह प्रियतम मिल जाय तो भक्त उसे नैनों में इस प्रकार वन्द 
कर ले कि न वह और किसी को देख सके और न प्रियतम को ही किसी और के 
देखने का मौका मिले : 
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मैना अन्तरि जाव तू, ज्यूँ हों नैन झंपेजे । 
नाँ हों देखों औररूं, ना तुझ देखन दे ॥--क. ग्रं., पृ. 79 
कवी रदास के ग्रेम के आदर्श सती और झुर हैं। जो प्रेम पद-पद पर भाव- 
विद्धुल कर देता है, मन और बुद्धि का मन्थन कर मनुष्य को परदश् बना देता है 
जो उत्तम भावाबेश प्रेमी को हृतचेत बनः देता है, वह कवीरदास का अभीष्ट नहीं 
है। भक्त का संग्राम सूर के संग्राम से भी बढ़कर है, सती के आत्मवलिदान से भी 
श्रेष्ठ है। परन्तु फिर भी यदि भवत्र के आत्मदलिद;न की झलक कहीं दिख सकती 
है तो वह सती और शूर में ही दिख्वती है : 
साथु सती और सूरमाँ इन पटतर कोउ नाहि। 
अगध-पंथ्र कौ पण घरें, डिये तो कहाँ समाहि ।! 34 ॥ 
साधु सती औ सूरमाँ कबहूँ न फेरे पीठ। 
तीनों निकस्ि जो बाहुरे, ताको मुँह मति दीठ ॥ 39 ॥ 
टूट बरत अकास सो, कौन कहत है झेल। 
साधु सती अर सूर का, अंनो ऊपर स्लेल॥ 26 || 
+-स. क. सा., पृ. 220 





परन्तु फिर भी, 
आगि आँच सहना सुगम 
सुगम खड्‌ग की धार ! 
मेह निद्ाहत एकरस 
महा कठिन व्यवहार ॥ 6] ॥| 


यह जो एकरस प्रेम है उसका निवाहना सचमुच्च कठित व्यवहार है। एक रस 
अर्थात्‌ जो भाबाबेग से उफन न पड़े और बिरह-साप हें बैठ न जाय; जो क्षणिक 
आदेश में ज्ञान और कर्म की मर्यादा न तोड़ दे और चिर-अम्यास से जड़ आवर्त्तन 
का रूप न ग्रहण कर ले। रवीन्द्रनाथ ने इस बात को बहुत ही कवित्वपूर्ण और 
माभिक भाषा में व्यक्त किया है : “हे नाथ, जो भक्त तुम्हें लेकर अर हो उठी 
है, क्षणभर में नृत्य-गीत-गाने के रूप में विहलल हो उठती है, भावोत्माद से मत्त 
बना देती है, यह शै/त को लोप कर देनेवाली (बेहोश कर देनेवाली) उफनती हुई 
फ्रेतमयी भक्ति की मद-थारा मुझे नहीं चाहिए । हे नाथ, मुझे श्ान्त भक्तिरूपी 
स्निग्घ अमृत से भरा हुआ मंगल-कलश दान करो--मंगलकलश, जो संसार के 
अवन-द्वार पर सुशोमित हो,--जो भक्ति मेरे समस्त जीवन में भूढ़ और गस्भीर 
भाव से फैल जायेगी, समस्त कर्मों में मुझे वल देगी, और हमारी उन सारी छुभ 
बेष्टाओं को भो आनन्द और कल्याण से भर देगी जो विफल हो चुकी हैं। यह 
ज्ञान्तरस-भक्ति मुझे सब प्रेमों में तृप्ति देगी, समस्त दुःखों में कल्याण देगी, समस्त 
सुखों में दाहहीन दीप्ति भर देगी । भावना-वेग के आंसुओं को रोककर मेरा चित्त 
परिपूर्ण, अमत्त और गस्भीर बना रहेगा -- 
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ये भक्ति तोमारे लये थैर्य नाहि माने, 
मुह्तें बिह्ुल हय नृत्य-मीत-गाने, 
भावोन्माद मत्तताय, सेइ ज्ञानहारा 
उद्श्ान्त उच्छलफेन भक्ति-मद-बारा 
नाहि चाहि नाथ | दाओ भविंत शान्तिरस, 
स्विग्ब-सुधापूर्ण करि, मंगल कलस 
संसार-भवन॒ द्वारे। ये भकित-अमृत 
समस्त जीवन मोर हडवे बिस्तृत 
निगूढ़ गभीर, सर्व कर्मे दिवे बल 
व्यर्थ शुभ चेष्डरे ओ करिये सफल 
आननदे कल्याण सर्व प्रेमे दिये तृप्ति 
सर्व दुःझ्ले दिये क्षेम, सर्व सुद्षे दीप्ति 
दाहुहीन।. समारिया भाव-अश्वुनीर 
जित्त दबे परिपूर्ण अमत्त गस्भीर। :--नवेश' 
सो, कबी रदास़ का आदर्श भी वही है जी क्षण-भर के भावावरिश में उफत नहीं 
पड़ता । यह प्रेम मृत्यु का प्रेम है, सिर उतारकर ही किसी को ए्ष प्रेम-मन्दिर में 
बैठने का अधिकार मिलता है। अगम्य है इसका मार्ग, अगाध्व है इसका विस्तार । 
यह खाला का घर नहीं है जहाँ मचलने और रोने से ही फरमाइश (री हो 
जाती है : 
कबीर यहू घर प्रेम का, खाल का घर ताहि। 
सीस उतार हाथि करि, सो पैसे घर माहि॥आ 
कवीर निज घर प्रेम का, मारग अगम-अगाध। 
सीस-उतारि पगतलि धरै, तव निकटि प्रेम का स्वाद ॥ :-“क. प्र. पृ. 69 
और फिर जिस सती ने द्थ में सिद्रूर की डिविया ले ली है, उसे मृत्यु का क्या 
डर ? सिम्दूर की डिविया अर्थात्‌ अचल सौभाग्य को निशानी । भक्त भी भगवान्‌ 
के साथ अनन्त मिलन का अभिज्ञन जब पा जाता है तो उसे मुत्यु का कोई डर 
नहीं रहता । मृत्यु उसके लिए आनन्द है, क्योंकि इसी दरव।जे से 'पूरण परम. 
का आगमन होता है। मृत्यु तो सीमा के अन्त का नाम हैऔर सीमा का अन्त 
पाना ही असीम की गोद में जाना है ! इसलिए भक्त मृत्यु की परवा तो करता 
ही नहीं, उल्टे उत्ते चाहता है, कब वह दिन आयेगा जब वह मृत्यु के द्वारा इस 
सीमा को पार कर जायेगा और असीम 'पूरण परमानन्द' में मिल जावेगा : 
अब तो ऐसी हूँ पड़ी, मनकारु चित कीन्ह। 
मरनें कहा डराइये, द्वाथि स्थेंधौरा लीन्‍्ह॥। 
जिस मरनेंयें जग डरे, सो मेरे आनन्द। 
कब मरिहूँ कब देखहूँ, पूरण परमानन्द॥ 
--क. ग्रं,, पृ. 69 
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मृत्यु ? भरना भी कोई चाहेगा? पर भक्त मरना चाहता है, आत्म-हत्या 
नहीं । सांसारिक विषयी व्यक्ति आत्म-हत्या करते हैं । मृत्यु तो संग्राम में होती है, 
जौहर से होती है--जहाँ मरनेवाला अपने को बलिदान कर देता है। जो अपने 
को वलिदान नहों करता वह रोग-शोक का शिकार हो जाता है । उसकी मृत्यु गा 
तो परवश्ञ-मृत्यु हैया आत्मबात है। पर जो प्रतिक्षण अपने को उत्सर्ग कर सका 
है, जो सदा सिर हथेली पर लिये हुए है, वह जीता भी है तो मृत्यु का वरण 
करके । अपता आप! ही तो सौमा है, वन्धन है, भय है। उसको त्याग देना और 
अलिदान कर देना ही मृत्यु है। सो, कब्ीरदास इसी मृत्यु को बरण करने की 
सलाह देते हैं । मरके मरना तो कोई मरना नहीं हुआ, क्‍यों न जीते ही मरा जायरे 
अपने-आपको उत्सर्ग कर देना ही जीते हुए मर जाना है ? 

हाँ तोहि पूछों हे सखी, जीवत क्‍यों न मराइ। 
मूँदा पीछे सत करे, जीवत क्यूं ते कराइ ॥--क. मं. पृ. 7[ 

कबीर के प्रेम का जो आदश्ञ है वह कविवर रबीद्धनाथ के प्रेम-लीला के 
आदर्श से मिलता-सरा है। रवीस्द्रनाथ ने बहुत अधिक सरस और कदित्वपूर्ण मंगी 
में जिस प्रेम-लीला को व्यक्त किया है उसे कबीर ने सरल, फक्‍्कड़ाना और अर्व- 
पूर्ण भाष। में व्यक्त किया है। रवीस्नाव काव्य के सृकुमार माध्यम का सहारा 
लेते हैं प्रौर नथे-पुराने, बाहर के और घर के शत-शठ विचारों की सहायता से 
जिस भ/व-जगत्‌ का निर्माण करते हैं वह अपूर्व है, परन्तु, यह कहने में कोई ्ड्ज 
नहीं कि उतके आदर्श का वैसा ही रूप कंबीर में मिल जाता है। कभी-कभी 
रवीन्द्रनाथ की कविताएँ और आलोवन/एँ कबीर को समझने में सहायक होती 
हैं। फिर भी दोनों में एक बड़ा भारी भेद है जिते जानता कबीर के पाठक के लिए 
बड़े काम की चीज है। ऊपर हमने कई जगह लक्ष्य किय। है कि कवीर और रदीद- 
नाथ दोनों की ही धारणा है कि भगवान्‌ भकत के साथ प्रेम-केलि के लिए व्याकुल 
रहते हैं। पर रवीन्द्रनाथ की अधिकांश कविताओं और गौतियों में भक्त के पास 
भगवान्‌ स्वयं अभिसार करते हैं जबकि कबीर की अधिकांश कविताओं में भक्त 
ही अभिसारिका का कार्य करता है। ऐसा तो नहीं है कि रवीन्द्रनाथ में एक जगह 
भी भक्त अभिसार के लिए नहीं निकला हो और कबीर में कहीं भी भगवात्‌ ने 
अभिसार का प्रयत्न न किया हो, पर सब मिलाकर कबीर का भक्त अभिसार का 
प्रयत्न स्वयं करता है जबकि रवीद्धनाय का भगवान्‌ निरन्तर अभिसार करता 
रहा है। 

कबीरदास की भकक्‍त-रूपी अभिसारिका आरती सजाकर भ्रिय को ढूँढ़ने निकल 
पड़ती है, प्रेम-रस को बूँद से चुनरी भीजती रहती है : 

भीर्ज चुनरिया प्रेमरस-बुँदन। 
आरती साज के चली है सुहागिव, 
प्रिय अपन को ढूंढ़न |---शब्दा., पृ. 9 
या फिर वह प्रियतम की ऊँची अटारी तक पहुँचकर भी लज्जा से मरी ऊपर 
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अक यय्रे होते हैं, यदि हिम्मत करके चढ़ने के 
पर ही लड़खड़ा जाती है, अंग-अंग थहरा जाते 


जाने में संकोच करती है, पैः 
लिए पैर भी उठाती है तो 









हैं, चित्त भय से काँप उठता है --अनाड़ी नारी इस महीन मार्ग की 
थ्राह ही नहीं पात्ती ! और फिर भी यह कैसा मोह है, सदगुरू [श से उसका 





अन्तरपट ज्यों ही खुलता है त्यों ही ऊँचाई गायब हो जाती है, दूरी दूर हो गयी 
होती है और थकान का पता ही नहीं रहता ! प्रियतम हृदय में ही क्रीड़ा करते 
पाये जाते हैं : 
पिया-मिलन की आस रहों कबलों खरी। 
ऊँचे नहि चढ़ि जाय मने लज्जा भरी॥ 
पाँव नहीं ठहराय चढ़ों गिर गिर परूँ। 
फिर फिर चढ़दुँ सम्हारि चरन आगे छू ॥ 
अंग अंग थहराय तो केहि विधि डरि रहूँ। 
करम-कपट मंग घेरितो भ्रम में परि रहूँ।। 
बारी निपट अनारि तो झौनी गैल है। 
अटपट चाल तुम्हार मिलन कस होइ है।। 
छोरो कुमति-विकार सुमति गहि लोजिये। 
सतमुरु-शब्द सम्हारि चरन चित दीजियें॥ 
अन्तरपट दे खोल शब्द उर लाव री। 
दिल-बिच दास कबीर मिलें तोहि बावरी ॥ 
““-क- वच., पृ. 4-2 
या फिर वह ऊँचे-रपटीले मार्ग पर व्याकुल भाव से निकल पड़ती है, पाँव 
डगमगाते रहते हैं, मन लाज और कुल की मर्यादाओं के भंग होने के मय से सशंक 
बना रहता है, नैहर की बसनेवाली होने के कारण बहू नैहर में प्रियसमागम--- 
सो भी अभिसार की लज्जा नहीं छोड़ प।ती, ऊँचे महल को देखकर भौचकका रह 
जाती है। परन्तु सद॒गुरू-हूपी दूती मिलते ही प्रियतम के गले लगना उसके लिए 
सम्भव हो जाता है : 
मिलना कठिन है कैसे, मिलौंगी प्रिय जाय । 
समझि-सोचि पण धरों जतन से, बार-बार डिग जाय। 
ऊँची गैल राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराय॥ 
लोक-लाज कुल को मरजददा, देखत मन सकुचाय। 
नैहर-बास वां पीहर में, लाज तजी नहिं जाय॥ 
अधर-भूमि जहूँ महल पिया का, हम पै चढ़यौ न जाय | 
घन भइ बारी पुरुष भये भोला, सुरत झकोरा छाय || 
दूती सतगुरु मिले बीच में, दीन्हों भेद बताय। 
साहब कबीर पिया. सो भेट्यों, सीतल कंठ लगाय॥ 
हे ज-क. बच., पृ. 36-7 
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और सही बात तो यह है कि उम्रे बैहर अच्छा लगता ही नहीं । उसके प्रियतम 
की नगरी--जहाँ दिन-रात मोती वरतते हैं, जहां प्रिय को मधुर मुरली से दिगन्त 
मुखरित होता रहता है, जहाँ बिना मूल के कमल-पुष्पों और अन्य ताना-विध 
कुसुमों के सौरभ से वयुमण्डल व्याप्त रहता है--बह नगरी उसको खींवती रहती 
है। वह अभिसार-यात्रा को निकलने को बाव्य है। चातक जेसे चांद की ओर टक 
लगाये रहता है वैसे ही वह उस प्रेममदी नगरी को ताकती ही रह जाती है: 
मोतिया बरसे रौरे देसबां दिन-राती। 
मुरली-शब्द सुनि मत आनंद भवौ, जोति बरे दिन-राती। 
बिना मूल के कमल प्रगट मयौ, फुलवा फुलत माँति माँती | 
जैसे बकोर चंद्रमा चितवै, जैते चातक स्वाती ॥ इंत्यादि। 
--शब्दा., पृ. 72 
उस परम अद्भुत नगरी के सामने क्या नैहर भा सकता है? कंसी है वह 
नगरी ? परम रमणीय उच्च अद्भुत नगरी के मौतर कोई पहुँच नहीं पाता । चाँद 
और सूर्य भी, पवन और पानी भी वहाँ जाने में असमर्थ हैं। इस अगम अगोचर 
रुथान तक प्रियतम के पास॒विरह की मारी प्रिया का सन्देश भी तो नहीं कोई 
पहुँचा सकता ! हाय, सख्ली, कोई उपाय क्‍यों नहीं सोचती, किस प्रकार उस अजब 
सासुरे को जाऊं ? लेकिन कवी रदास को निश्चित रूप से मालूम है कि उस नगरी 
को पहुँचा दे सकनेवाला साथी एक सद्गुरु ही है। वही वहाँ तक प्रिया को पहुँचा 
संकता है । नहीं तो प्रियतम का मिलन स्वप्त में मी असम्भव ही है : 
नैहरवा हमकाँ नहीं मावे। 
साईं की संगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई जाइ न आदे। 
चाँद-सुरुज जहेँ पवन ने पानी, को सन्देस पहुँचावे ? 
दरद यह साँई, को सुनाव॑ ? 
आगे घलौं पन्‍्थ नहीं सूके, पीछे दोष लगावे। 
केहि विधि ससुरे जाँव मोरी सजनी, बिरहा जोर जनावे। 
विषै-रस नाच नचावे !। 
विन सतगुरु अपनो नहिं. कोई, जो यह राह बतावे। 
कहत कबीर सुनो भाई साधों, सपने न प्रीतम पावे। 
तपन यह जिय की बुझावे । --झब्दा., पृ.72 
सिर्फ यात्रा के विषय में ही कदी रदास की परिकल्पित भक्ताभिसारिका स्वयं 
क्रियात्मक प्रयत्न करती हो, यह वात नहीं है। प्रिय के शान्त-स्निग्ध क्रोड में शयन 
करने का प्रयत्न भी पहले उसी की ओर से होता है-- 
ए अंख़ियाँ अलसानी, पिया हो सेज चलो] 
खंभ पकरि पतंग अस डोलै, बोले मधुरी बानी । 
फूलन सेज बिछाइ जो राख्यौ, पिया बिना कुम्हलानी । 
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बोरे पाँव थरौ पलंगा पर, जागत व्ेंद-जिठानी। 
कहुत कबीर सुनो भाई साथो, लोक-लाज विछलानी ॥ 
'क. बच., पृ. [66 
परन्तु रवीन्द्रनाव की भक्‍त-प्रेयश्नी और तरह की है। उसके जीवन-देवता 
उसके हृदय में अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं : 
ओहे अन्तरतम, 
मिटेछे कि तब सकल पियास 
आसि' अन्तरे मम ! 
अरी ओ अमागिन, तुझे कैसी नोंद आ गयी थी जो प्रियतम के पास आले पर 
भी जाग नहीं सकी ! वह निस्तब्ध रात्रि में आया था, हाथ में उसके बीणा थी, 
तेरे स्वप्न में उसने गम्भीर राग्रियी बजा दी और तू रोत्ी हो रही ? हाय, जागके 
देखती हूँ, दक्ख़िनी हवा को पागल बनाकर उसका सौर (२ में व्याप्त होकर 
प्रवाहित हो रहा है ! हाय, क्‍यों मेरी रात ब्यर्थ चल्नी जाती है, उसे नजदीक 
पाकर भी नहीं पा सकती, क्यों उसकी माला का राप्ष मेरे बक्षःस्थल को नहीं 
लगने पाता : 








पाशे ऐसे बसेछिल, तबु जागिनि ? 

की घूम तोरे पेयेछिल, हतभागिनि ? 

एसे छिल नीरव राते, बीणाशानि छिल हाते, 

स्वपत माझ्ने वाजिये गेलों, गभीर रागिणी। 

जेगे देखि दखिन-हओगा पागल करिया। 

गंध ताहार भेत्े बेड़ाय आँधार भरिया | 

केन आमार रजनी याय, कादे पेछे काछे ना पाय 

केन गो तार मालार परण, बुके लगेनि।._ --'गीतांजलि' 

"शबन के सिरहाने अभी-अभी भ्रदीप बुझा था, जाग उठी थी प्रभातकाल के 
कोकिल के शब्दों से। अलस चरणों से (चलकर) खिड़की पर आकर बैठी थी, 
अशिथिल केशों में माला धारण की थी। ऐसे ही समय में जबकि रास्ता अरुणधूसर 
हो उठा था, राजमार्ग पर तरुण पथिक दिल्लायी दिया । सोने के मुकुट पर उपा का 
आलोक पड़ रहा था गले में सुसज्जित मुक्‍्ता की भाला शोभ रही थी। कातर- 
कण्ठ से पुकारा -- 'वह कहाँ है, कहाँ है वह ?'--अ्यग्न चरणों से मेरे ही द्वार पर 
उतरकर ! मैं लाज से मरी जा रही थी, कैसे कहूँ कि 'ऐ बटोही, वह मैं ही हूँ, वही 
तोमैँहूँ!' 
“गोधूलि-बेला थी, तब भी प्रदीप नहीं जला था, मैं माथे में सोने की बेंदी पहन 

रही थी--ह्वथ में सोने का दर्पण लेकर खिड़की पर अपने मन से करवीर बाँध रही 
थी | ऐसे ही समय में सन्ब्या-बूसर पथ पर वह करुण नयनोंवाला तरुण पथिक रथ 
से उत्तरा । फेन और पसीने के कारण बोढ़े व्याकुल हो रहे थे। उसके वस्त्रों और 
भूषणों में धूल मर गयी थी । कातरकष्ठ से उसने पुकारा---'वह कहाँ है? बह्‌ 
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?* कचान्द चरणों से हमारे ही द्वार पर उतरकर ! हाय. मैं 
जा रही थी। कैसे कहती कि ऐ थके बटोही, वह मैं ही हूँ, बही तो 

“फागुन की रात है। घर में प्रदीप जल रहा है, दक्षिणी हवा के झकोरे छाती 
पर लग रहे हैं, यह मुख्रा सारिका (मैना) सोने के पिजड़े में सो रही है, हार के 
सामने द्वारपाल भी सो रहा है। सोहागघर धूप के घुएँ से घूसर हो उठा है। अगुर 
की गन्ध से सार शरीर व्याकुल है, मोर-पंस्ी कंचुकी ऊैने पहम ली है। दूर्वा के 
समान उस श्यामल वक्ष-स्थल पर आँचल खींचकर विजन राजमार्ग के उस पार 
देख रही हूँ । धूल में उतरकर लिड़की के नौचे बैठ गयी हूँ । अकेली बैठी तीन पहर 
तक उदास भाव से गान गाती रही हूँ---'हताश पथिक, वह मैं ही तो थी, बद्ी तो 
मैंथी (" +--भ्रष्ट-लग्न' से अनुवादित 
इसी प्रकार “हे सुन्दर, तुम आज प्रात:काल आये ये, अरुणवर्ण का पारिजात 
तुम्हारे हाथों में थां। सारी नगरी निद्वित थी, रास्ते में कोई पचिक नहीं था। तुम 
अपने सोने के रथ पर अकेले ही चले गये । सिर्फ एक वार झुक मेरी खिड़की की ओर 
तुमने करुण।भरी आँखों से देखा था--हाँ, सुन्दर, तुम आज भ्रातःकाल आये वे |” 

मुख्दर, तुमि एसेछिले आजि प्राते, 

अरुण-वरण पारिज्ञात लगे हाते। 

निद्वित पुरी, पथिक छिल ना पे, 

एका चलि गेले, तोमार सोनार रवे, 

बारेक थामिया मोर वातायनपाने 

चेये छिले तव करुण नयन-पाते । 

सुन्दर, तुमि एसेछिले आजि प्राते। 





लाज झे मरी 











“-गीवांजलि/ 
स्पष्ट ही कबीर और रवीद्धनाथ की प्रेम-लीला एक ही प्रकार की होने पर 
भी दोनों में मौलिक भेद है। एक की केलि यल्ल-साधित है, दूसरे की स्वयंत्राप्त; 
एक अपने को और अपने पौरुष को भूलकर भी भूलना नहीं जानता, दुसरा अपने को 
और अपनी झक्ति को स्मरण रखकर भी भूल जाता है; एक क्रियात्मक है, दूसरा 
भावनात्मक; एक का मार्ग साधना का मार्ग है, दूसरे का सार्गे सौन्दर्य का; एक 
करने में विश्वास करता है, दूसरा होने में; एक प्रधान रूप से सन्त है, दूसरा कवि! 
परन्तु दोनों में प्रिय से मिलने की व्याकुलता है, दोतों का ही प्रियतम के प्रेम पर 
अखण्ड विश्वास है, दोनों में ही आत्मापंण का भत्व प्रवल है, दोनों ही प्रिय-प्राप्ति 
को सहज-लभ्य व्यापार नहीं मानते, दोलों का ही प्रेम हिस्टीरिक प्रेमोन्‍्माद का 
परिपन्थी है। दोनों ही कठोर साधना और कोमल भवित के हामी हैं। अद्मुत है 
बह प्रेम, अपूर्व है उसकी ज्योति ! दुःख ओर द्ल्द्व से परे, श्रम और ज्ञान्तिसे 
अतीत यह एकरस प्रेम ही परम पुरुषार्य है : 
गगन की गुफा तह गैब का चाँदना, उदय औ' अस्त का नाम नाहीं । 
दिवस औ' रैन तहूँ नेक नहिं पाइये, श्रेम-परकास के सिंथु माहीं। 
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सदा आनंद दुःख-ढंद् व्यापै नहीं, पूस्नावंद भरपूर देखा। 
मर्म औ' अञ्ञांति तहँ नेक आदे नहीं, 





- शब्दा,, पृ. 05 


रूप और अरूप, सीमा और असीम 


इस संसार में सब-कुछ चंचल है। चलता जा रहा है, चूंकि कुछ भी स्थिर नहीं है, 
सब-कुछ गतिशील, परिवर्तंवीय, है इसीलिए संधार को स्थिति है। यह एक अदू- 
भुत बिरोधाभास है, पर है सत्य। समस्त रांसरणशील वस्तुओं की अस्थिरता के 
होते हुए भी यह संसार 'है'। इसका 'है' -भाव ही सूचित करता है कि सव चल- 
मान बल्तुओं के भीतर एक अविनल सत्य प्रतिष्ठित है। “जों लोग अनन्त की 
साधना करते हैं और जो सत्य की उपलब्धि करना चाहते हैं, उन्हें बार-बार यह 
बात सोचनी होती है कि वे चारों ओर जो हछुछ देश और जान रहे हैं वही चरम 
सत्य नहीं है, बह अपने-आपफें स्वतन्त नहीं है और किसी भी क्षण वह अपने-आपको 
पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं कर रहा है | यदि ये वस्तुएँ ऐसी होतीं तो वे सभी स्वयम्भू- 
स्वप्रकाश होकर स्थिर हो रहतीं। पर उनमें एक अस्तहीन गति है, अधिराम 
अस्थिरता है। ये जो अन्तहीन गति के द्वारा अन्तहीन स्थिति को निर्देश कर रहे हैं 
बही हमारे चित्त का आध्यय और चरम आनन्द है। अतएव, आध्यात्मिक साधना 
कभी भी रूप की साधना नहीं हो सकती । यह समस्त रूपों के भीतर से चंचल रूप 
के बर्धन को अतिक्रम करके, श्रुव सत्य की ओर चलने की चेष्टा करती है। कोई 
भी इन्द्रियगीचर वस्तु, जो अपने को ही चरम या स्वतन्त्र समझने का भाने करती 
है, बस्तुतः बैसी नहीं है। साधना इस भान के आवरण को भेदकर ही परम पदार्थ 
को देखना चाहती है, यदि नाम-रूप का यह आवरण चिरन्तन होता तो बह भेद 
नहीं कर सकती थी । यदि वे अविश्वान्त भाव से नित्य प्रबहमान होकर अपने- 
आपकी ही सीमा तोड़ते हुए न चलते, तो इन्हें छोड़नर और किसी बात के लिए 
मनुष्य के मन में स्थान भी न होता । तब इन्हें ही सत्य समझकर हम निश्चिन्त हो 
रहते, तब विज्ञान और तत्त्वशञान इन सारे अचल प्रत्यक्ष सत्यों की भीषण शूंखला 
में बँधकर एकदम मुक और मुच्छित हो रहते । इनके पीछे कुछ भी त देख सकते। 
किन्तु ये सारे खण्ड-वस्ठु-समूह केवल चल ही रहे हैं, कतार बाँधकर खड़े होकर 
रास्ता नहीं रोके हुए हैं, इसीलिए हम अखण्ड सत्य का और अक्षय पुरुष का ससधान 
पाते हैं ।” (स्वीस्द्रवाथ) | इसीलिए भवतजन रूपभात्र के इस निरन्तर गतिशील 
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पहलू पर वरावर ओोर देते रहते हैं। मष्य-पुग में वैराग्योद्ेक के लिए इस पहलू का 
अध्विक उपयोग किया गया है। कददीर ने भी किया है, पर कवीर का लक्ष्यउस 
समस्त अस्थिर रूपराशि के भीतर से स्थिर अरूप-तत्त्व की ओर इब्यारा करना 
अधिक रहा है। वे दस दिन के लिए अपनी नौवत वजाकर इस नगर और गली को 
हमेज्षा के लिए नमस्क्रार करके चल देनेदालों को उस परमतत्त्व को वार-वार याद 
दिला देते हैँ जो स्थिर है, शादवत है, रूपातीत है: 
कबीर नौबत आपभी, दिन दस लेहु बजाइ। 
ए पुर-पाटन ए गली, वहुरि न देखे आई ॥ [॥ 
जिनके नौबति बाजती, मैंगल बेंधते वारि। 
एक हरि के नाँव बिन, गये जन्म सब हारि॥ 2॥ 
_-क. मं. पृ. 20 
इस विनाझ की दुनिया में एकमात्र अविनाशी तत्त्व राम है। नष्ट होते हुए 
शरीर को अगर बचा लैना है तो इसी अविनश्दर की शरण जाओ । नहीं तो इस 
कच्चे कुम्भ के फूटने में क्या देर है |! -- 
कबीर यह तन जात हैं, सर्क तो लेह वहोड़ि। 
नाग्े-हाथें ते गये, जिनके लाख-करोड़ि॥ 37॥॥ 
यहु तन काचा कुंभ है, चोट चहूं दिसलाइ। 
एक राम के नाँव बिन जदि तदि परलै जाइ ॥ 38॥ 
>“+क. प्रं,, पृ. 24 
परल्सु रूप और सीमा चाहे जितनी भी क्‍यों न हो, हम उनके द्वारा ही अरूप 
और असीम को पाने की ओर उन्सुख होते हैं। साधक रूप और सीमा की सहायता 
से उस झ्ञाइवत अरूप और परिव्याप्त असीम को देखता है, जो उसका चरम 
प्राप्तव्य है । कवि शब्द और अर्थ का सहारा लेकर अरूप रस की ओर उन्मुश्न 
होता है, कलाकार रेख्ला और रंग की सहायता से रूपातीत भाव की अभिव्यंजना 
करता है, और भक्त भी नाम और रूप की सीढ़ियों से ही उठकर अनाम और 
अरूप परमतत्त्व की झाँकी पाता है । यह जो रूप है और त्तौमा है, वह्‌ वस्तुतः जड़ 
प्रकृति का ही विकार है। इसी को कवीरदास “गुण' कहते हैं। जो वस्तु गुणातीत 
है बह गुणों में नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते । यह धोल्ा है. भ्रम है, जो लोग 'गुण' 
को 'निर्भुण' का उल्टा समझते हैं। 'गुण' “निर्गुण' की विरोधी वस्तु नहीं है। निर्गुण 
परमात्मा क्‍या गुणों में नहीं है ? यह जो धरती, आकाश, चन्द्र, तारा दिखायी दे 
रहे हैं वे क्या भ्रिगुणात्मिका श्रकृति के बिकार नहीं हैं ओर इसीलिए क्या ये 
परमात्मा से खाली हैं ? यह हो वहीं सकता । सो, ये लोग भोले ही हैं, जो गुण को 
निर्गुण के बाहर या विरुद्ध मानते हैं--बस्तुतः युण से हम निर्गुण का अनुमान करते 
हैं। दूसरे शब्दों में, हूप हमें अरूप् की ओर उन्मुल कर देता है, सीमा असीम का 
सन्धान बताती है । मृण और निर्गुण केवल तारतम्य बताने के बास्ते हैं। जब कहा 
जाता है कि भगवान्‌ गुणभव नहीं हैं तो उसका मतलब यही होता है कि जो रूप 
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और सीमा हमें दिख रही है वह अरूप और असीम को ठीक-ठौक प्रकट नहीं कर 
सकती--भगव।न्‌ न तो वह रूप ही है, न उसके समान ही है ! वह उससे अतीत है, 
परे है। 'निर्मृण' कहने से यदि यह अर्थ लिया जाता है कि वह दृश्यमान गुणों से 
बाहर है या बिरुद्ध है, तो अम है. घोखा है : 
संतो, धोखा काँस कहिये 
गुण मैं निरगुंण निरगुंण में गुण, 

बाट छाँडि क्यूँ वहिये? 
अजरा-अमरा कक्‍ये सब कोई, 

कलख न कथणां जाई, 
नाहिं. स्वरूप, बरण नहिं जाके, 

घटि घटि रह्यौ समाई॥ 
प्यंडजह्ण्ड छोड़ि जे कथिये, 

कहे कबीर हरि सोई॥ 





“क. प्र, पद 80 
इसीलिए वह अद्भुत अनुपम रामतत्व कहकर बताया नहीं जा सकता। 
उसको संगुश-निर्गुण में से किसी भी नाम से पुकार नहीं सकते, पर त तो बहू सगुण 
वस्तु में अविद्यमान है और न निर्गुण वस्तु द्वारा असुबयितव्य | बहू इन झमेलों से 
ऊपर है। ससीम-रूपदर्शी बुद्धि उस तत्त्व को नहीं समझ सकती । उसके मुँह भी 
नहीं; माथा भी नहीं, रूप भी नहीं और रूपक भी नहीं । वह सुक्षम से भी सूक्ष्म है, 
पुष्प-सौरभ से भी महीन है, वह अनुपम तत्त्व है: 
जाक॑ मुँहमाथा नहीं, नाहीं रूपक-रूप । 
पहुष-बाराथरें पातला, ऐसा तत्त अनूप ॥॥ 4॥ -क. ग्रे, 60 
"मुँह और माथा' तो उपलक्षण-मात्र हैँ। वह समस्त रूप और सीमाओं से परे 
है, वह मन और वुद्धि के भी परे है। उसमें मोह हीं, माया-ममता नहीं। ऐसे ही 
निर्मम निर्मोही पिया ते प्रेम-कछीड़ा का ब्रत भक्तों ने लिया है ! ऐसे प्रिय के मिलत 
की क्या आशा की जा सकती है ! भक्त-रूपी नारी चाहे जैसी भी बिरहिणी हो, 
दिन का भोजन और रात की नींदखों चुकी हो, सहेलियों की रंग-केलि और 
जातिकुल को, धन-सम्पत्ति को छोड़ आयी हो; वनखण्ड में तपस्था कर चुकी हो 
और पानी से निकली हुई मछली-सी तड़प रही हो, पर प्रियतम क्यों गलेगा ? बहू 
तो आकार-हूप के परे है, मोह और ममता से ऊपर है, कामना और लालसा के 
अगम्य है, वह मिलेगा कैते ? ममताभरी प्रेयसी का निर्मम से मेल क्या, लालसा की 
आँखों से अलब् का ल्षाव क्या, रूप से अरूप का सामंजस्य क्या ? यह रहस्यमय 
प्रेम-केलि चल कैसे सकती है ? कवी रदास जवाब में कहते हैं कि सिर्फ एक ही मार्ग 
है । तुम्हारे झरीर में जो जड़ विकार हैं, जो इन्द्रिय, मन और बुद्धि हैं, उनको तुमने 
गलती से अपना मान लिया है। ये उस निर्मोह्दी की ओर उन्मुख करने के साधन 
हैं, परन्तु यदि उन्हें ही तुमने उनके मिलने का साधन भी समझा है तो यह्‌ भ्रम है। 
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तुम्हारे इस नाशमान ससीम जड़ विकार के वीच एक स्थिर झाइवत चेतन है, वह 
इन्द्रिय, मत और वुद्धि के अगोचर है, बही उस निर्मोही प्रियतम का वास्तविक 
आकर्षण-स्थान है। निर्मोही प्रियतम को पःना चफहते हो तो झरीर, मन और बुद्धि 
को अधना स्वरूप समझने के रूप में जो पर्दा पड़ा हुआ है उसे दूर करो | एक बार 
इस भ्रम के पर्दे को दूर कर दो तो देखो क्रि प्रियतम दूर नहीं है, तुम्हारी रग-रग 
में भीना हुआ है । उस अ्रम के परे में भी है, पर दीख़ता तब तक नहों जब तक तुम 
उस पर्दे को अपना स्वरूप समझते रहो । भगवान्‌ और भक्त में अब भेद नहीं रह 
सकेगा । युग-युगान्तर से ये दोनों एकमेक होकर रह रहे हैं। 
कैसे जीवेगी विरहिनी 
पिया बिने कीजै कौन उपाय 
दिवस न भूक रैसि नहीं सुख है, 
जैसे कलियुग जाम (?) 
ब्लेलति फाग छाँड़ि चलु सुल्दर 
तबु चलु धन औ धाम] 
बन खंड जाय नाम लै लावो 
मिलि पिय से सुख पाय। 
तलफत मीन बिना जल जैसे 
दरसन. लीजे॑ धाय। 
बित आकार रूप नहिं रेखा 
कौन मिलेगी आय। 
अपना पुरुष समुझ्ि ले सुन्दरि 
देखो तन निरताप। 
सब्द सरूपी जिब पिद बूझो 
छाँड़ो भ्रम की देक। 
कहूँ कबीर और नहीं दूजा 
जुग जुग हम तुप्त एक॥ 
++शब्दा,, पु. 0-4] 
यही कारण है कि कबी रदास ते कामना और लालसा के त्याग को भक्ति की 
आवश्यक शर्ते रखा है| जत्र भगवान्‌ लालसा और कामवा की पहुँच के बाहर ही 
हैं तो क्यों न पहले कामना और लालसा को खत्म किया जाय ? जब तक सन में 
कहीं भी कामना है, तब तक शरीर और मत के प्रति आत्माभिमान का अम है। 
मह जम और भक्ति एक साथ नहीं रह सकती। सो, कबीरदास पुकार-पुकारकर 
कह गये कि सकामता का अम छोड़कर ही भक्ति के मैदान में आओ : 
और कम सब कर्म हैं, भक्ति कर्म निष्कर्म। 
कहे कबीर पुकारिके, भक्त करो तजि अर्म 
+-क. बच., पृ. 





360 | हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रन्‍्यावली-4 


निष्कर्म अर्थात्‌ निष्काम | निष्काम भाव से ही भक्ति हो सकती है, क्योंकि 
जिस देवता की भक्ति करनी है वह्‌ स्वयं निष्काम है : 
जब लगि भगति सकामतां, तब लगि निर्फल सेव। 
कहे कबीर व क्यूं मिले, निहकांभी निज देव ॥ 
फिर एक बार समस्त कामनाओं का दिसर्जंत कर जब भवित-रूपी सुन्दरी 
अपने निर्मुण प्रियतम का दर्शन पाती है तो जो अद्भुत कौतुक उस्ते दिखायी देता है, 
बह कहकर समझने की बात नहीं है। वह प्रियवम समस्त काल की सीमाओं के 
परे है इसलिए अनन्त है, समस्त देश के परे है इसलिए असीम है। सो उस अनन्त 
का प्रकाश अपरम्पार है, सुन्दरी कुतुहल-बिस्फारित नयतों से उस अपूर्ब तेज को 
देखती है, मानों कोटि-कोटि सूर्यों की सेना खड़ी हो । वहाँ पाप नहीं, पुण्य नहीं, 
कर्म नहीं, आचार नहीं, केवल अपरिमेय ज्योति का प्रका्य, अगम्य अगोचर तेज की 
झिलमिल ज्योति है। ऐसे तेजोमय अद्भुत लोक में प्रवेश करते ही भक्त भी हृद 
छो ड़कर बेहद हो जाता है, अपने स्वधर्म और स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाता है : 
कवीर तेज अनंत का, मानौ उगी सूरज सेणि। 
पति सेंग जागी सुन्दरी, कौतिग दीठा तेणि॥ 
पारब्रह्म के तेज का, कैसा है उनमान। 
कहिवेकूं सोभा नहीं, देख्या ही परमान॥ 
अगम अगोचर गमि नहीं, तहाँ जगमगे ज्योति । 
जहू कबीर बन्दगी, (तहाँ) पापपुन्य नहीं छोति ॥ 





और, 
हद छांडि बेहद गया, हुआ निरन्तर बास। 
केबल जु फूल्या फूल बिन, को निरणै निज दास ॥ 





४१. 2 

जहाँ अनन्त कोटि सूर्थ सतत्‌ प्रकाशमान हैं, वहाँ केबल ज्योति का ही नि्क्षर 
झर रहा है । उस स्थान पर अगर बिना फूले ही कमल फूलता रहे तो आश्चर्य क्या 
है ! फूलने वर कमल के खिलने का तो हिसाब वहाँ है जहाँ रोज अस्थकार आता 
है और कमल को अनफूला कर जाता है। पर जहाँ सूर्यों की सेना खड़ी हो वहाँ 
कमल का संकोच कैसा ! सो, यह कमल निरन्तर खिला रहता है । पिण्ड में यही 
कमल शुन्य या सह्धार-चक्र है और ब्रह्मःण्ड में सर्वतोव्याप्त महा-आकाश्ष ! यही 
परम अवकाशक्ष हद छोड़कर बेहद होने का उपयुक्त स्थान है। एक बार पिण्डस्थित 
आकाद (बून्य) में जब भक्त पहुँच जाता है--जब इस विशाल झूल्य में स्तान 
करता है--तो प्रियतम के उस क्रीड़ा-हर्म्ये में पहुँचता है, जो सिफ योग और तप 
साधनेदाले मुनियों को दुर्लभ है। यह प्रेम-लोक देवताओं को भी दुलंभ है, क्योंकि 
वे कर्म के उपासक हैं; मुनियों को अग्रम्य है, क्‍योंकि कबीरदास उन्हें योगमार्ग 
के पश्चिक मानते थे; पीर-औलियों को भी दुर्लभ है, क्योंकि उनका मार्ग अल्लाह 
और राम की भेद-दुद्धि का है; सबकी पहुँच के बाहर जो प्रेम-लोक है वहां केवल 
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भक्त को ही प्रवेश पाते का अधिकार है--भक्त जो राम-नाम का छका हुआ है ; 
सुर-नर मुनिजन-औलिया, ए सब वेलै तीर! 
अलह-राम का भम नहीं, ठहें घर किया कबीर । 

-+स. क. सा., पृ. 64 
हुंदू छाँडि बेहद भया, किया सुन्ति असनान। 
मुनिजन महल न पावईं तहाँ किया विश्वाम ॥ 
विजर प्रेम प्रकासिया, जाम्या डोत अनंत; 
संसा खूटा सुख भवा, मिल्या पियारा कन्त॥ 
--क. बे. प्‌. 3 
परन्तु इस दुनिया की छोटी-मोटी रूपात्मक कल्पनाओं के आधार पर हम 
इस असन्त तेज:पुंज लोक का अनुमान भी नहीं कर सकते। साधारण मनुष्य उस 
पर्दा-नशीन नववधू को भांति है जो आधी झुली खिड़की पर खड़ी हुई पूँघट के 
भीतर से संसार को देख रही है। उसके सामनेवाले रास्ते पर लोग आते रहते हैं, 
पर बहे उसका कुछ भी उद्देश्य नहीं समझ पाती, क्योंकि सम्पूर्ण देखने का उसे 
अभ्यास नहीं है। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस भाव को अपनी एक कविता में 
मार्मिकता के साथ प्रकट किया है : 

“तुम आधी खुली खिड़की के किनारे खड़ी हो। नयी बहू हो क्या ? शायद 
तुम चूड़ीबाले के इन्तजार में हो कि तुम्हारे द्वार पर आयेगा । तुम सामने देख रही 
हो कि बैलगाड़ो धूल उड़ाती हुई चली जाती है, भरी नौकाएँ हवा के जोर शे पालों 
के सहारे वही जा रही हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इस आधी खुली खिड़की पर घूँघट 
की छाय। से ढकी हुई तुम्हारी आँश्लों को यह्‌ विदव कस दिख रहा होगा | निशचय 
ही पह छामरामय भुवन तुमने स्वप्नों (कल्पताओं) से गड़ा होगा, शायद किसी 
नानी के मुँह से सुती हुई परियों की कहानी के साँचे में बहू ढला होगा---जिसकी 
लोरियों की बनी कहानी का न आदि है, न बन्त है। 

“'मैं सोच रहा हूँ कि हठात्‌ यदि एक दिन वैज्याख के महीने में आँदी के झोंकों 
से नदी लाज-शर्म छीड़कर वन्धनहीब सूने आसमान में नाच उठे, यदि उसका 
पागलपन जग पड़े और फिर उस आँधी के ज्ञोंकों से तुम्हारे घर की सभी जंजीरें 
खुल जायें और तुम्हारी आँखों पर गिरा हुआ घूघठ भी उड़ जाय और फिर यह 
सारा जंगत्‌ विद्युत्‌ की हंसी हंस एक क्षण में झक्ति का वेश धारण करके तुम्हारे 
घर में घुस पड़े और आमने-सामने खड़ा हो जाय, तो फिर कहाँ रहेगी यह आधे 
ढेंके हुए अलस दिवस की छाया, वह खिड़कीवाली दृश्याबली और सपनों-सनी 
अपनी कल्पना से गड़ी हुई माया ?--सभी उड़ जायेंगे। 

“सोचता हूँ कि उस समय तुम्हारी चूंघट-रहित काली आँखों के कीचे में न 
जाने किसका प्रकाश काँपेगा, अपने-आपमें खोये हुए प्राणों के आनन्द में अच्छा 
और वुरा सब-कुछ डूब जायगा और तुम्हारे वक्ष स्थल में रक्त की तरंगिनी उत्ताल 
नतेन से लाच उठेगी। फिर तुम्हारे शरीर में तुम्हारी यह कंकण और क्िंकिणीं 
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अपने चंचल कम्पनों से कौम-स्ता सुर बजा देंगी ! आज तुम अपने को आश्री ढंकी 
रखकर, घर के एक कोवे में खड़ी होकर न जाने छिस साया के साथ इरा जगत को 
देख रही हो ?--मैं मन-ही-मन यही सोच रहा हूँ। तुम्हारे रास्ते में आज जो 
ज्ावागमन चल रहा है वह निरर्थफ खेल-सा लग रहा है, छोटे दिन के कामों की 
छोटी-छोटी हँँबियाँ और सलागयाँ न जाने किरानी उठती हैं और विलीन हो जाती 
हैं! मन-ही-मन यद्दी सोच रहा हूँ ।' 'सैया' 
यह जो कल्यता के गढ़े हुए रूप-जगत्‌ का व्यापार है, वह तब तक हमारी 
दृष्टि को रोके हुए है जब तक अनन्त सत्य का प्रकाश एकाएक आकर उसे छिन्न- 
भिन्‍न नहीं कर जाता । जिस दिन छिस्त-भिन्‍न कर जायगा उस दिन, कवीरदास 
गबाह हैं कि, जो दृश्य दिखायी देगा वह एकदम विचित्र होगा। न वहाँ धरती 
होगी, न गगन; न पानी, न पौवन; न तिथि, न वार; नर्चांद, न सूर्य; न हाट, 
न बाट--सबरे परे, सबसे विचित्र । वहाँ काल वा बस्धन नहीं है, भूतें-भविष्य का 
भेद नहीं है। जिसे हम लाख्ष युग पहल की बात बहते हैं बह बहाँ प्रत्यक्ष है, जिसे 
हम कोटि कत्प बाद वी बात कहेंगे यह वहाँ विद्यमान है; क्योंकि वहाँ अनन्त 
स्थिति है, शाइवत साला है। हमारी आँखें क्षणिफ और यलमान जगत्‌ वी परि- 
भापा इनमें ही देखने की अभ्पस्त हैं। उस अनन्त रिधित्तिणील देश-काल व्ययस्छेद 
के अतीत परम प्रकाशमय लोक को हम क्या रामकेंगे ? 
आाँद नहीं, सूरज नहीं, हता न वो ओंकार । 
तहाँ कबीरा रामजन, को जाने संस्तार॥ 
घरती-गगन-पवने नहीं, होत नहीं तिथि-बार। 
तब हरि के हरिजन हुते, कहै कबीर बिचार॥ 
जा दिन किरतम सा हसा, नहीं हाट नहिं ब्राट। 
हुता कबीरा सनन्‍्त-जन, (जिन) देखा औघट घाट ॥ 
नहीं हाट नहिं वाट है, नहिं धरती नहिं धीर। 
असंख्य युग परले गया, तब ही कहै कबीर ॥ 
पवन नहीं, पानी नहीं, नि घरती आकास | 
एक निरंजनदेव का, कबिरा दास-खबास।॥; 
जात. के. सा., पृ. 63-4 
उस देश का सब-कुछ किचित्र है। वह देद्य जहाँ बारह महीने वसन्त है, जहाँ 
प्रेम का निर्वर झरता रहता है, जहाँ अनन्त ज्योतिपुंज से महा-अमृत बरसता 
रहता है, जहाँ जाति-कुल-बर्ण का विश्वेपत्व नहीं, जहाँ आकाश और धरती में 
अन्तर नहीं, जहाँ परब्रह्म की आनन्द-केलि निरत्तर चल रही है, जहाँ अगम्य का 
दीपक बिना बाती और तेल के ही जल रहा है। अपूर्व है वह देश ! कबीर उसी 
देश के वासी थे 
हम वासी उस देक्ष के, जहाँ बारह मास बिलास। 
प्रेम झरे विकसे कॉवल, तेजपुंज  परकास।॥! 
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हम वासी उस देश के, जहाँ नहिं मास बसनन्‍्त। 
नीझर झरे महा अमी, भीजत हैं सब सन्त॥ 
हम वासी उस देश के, जहाँ जाति-वरन-कुल नाहि। 
सब्द मिलाबा होव रहा, देह मिलाबा नाहि॥) 
हम वासी वा देज्ञ के, जहाँ पारत्रहम का खेल। 
वीपक जरै अंग्रम्य का, बिन वाली बिन तेल ॥ 
>-स्त. के. सा., पु. 64-5 
यह कुछ उस प्रकार का देश्ञ है जिसे रबीस्द्रताथ ने 'सब-पाया-है-का देश' कहा 
है। जहाँ दूर का राही एक रात के लिए आकर देख ही नहीं पाता कि इस 'सब- 
दा-लिया-है-के देश' में क्या है। 
एक रजनोर तरे हेथा, दूरेर पांध एसे, 
देखते ना पाय, कि आछे, एइ सव पेयेछिर देशे ? --'खेया' 
कबीर ने बताया है कि उस परिपूर्ण देश में शब्द-मिलावा हो रहा है--कैवल- 
भावडप में मिलत हो रहा है, देहरूप में नहीं--'शब्द-मिलावा होम रहा, देह 
भिलावा नाहि।' क्योंकि जड़ सद्ीम देह उस अनन्त भाव-लोक को बर्दाश्त नहीं कर 
सकती । प्रदत है कि वहाँ जाकर क्या भक्त उस अनन्त ज्योति और अनन्त प्रेम मे 
लोप ही जाता है ? क्या वह्‌ भी चिन्मय ब्रह्म में विलय हो जाता है ? कबीरदास 
ऐसे अद्वैल-भाष में विश्वास नहीं करते । मिलन होगा यह्‌ ठीक है, पर भक्तजन 
बहाँ फिर भी साक्षी रूप से वर्त्तमान रहेंगे। दे दो नहीं होकर रहेंगे, भगवान्‌ से 
एकमेक होकर मिल जायेंगे; परन्तु उस मिलत के आनन्द को अनुभव करते रहेंगे। 
यह कैसे सम्भव है? कया एकमेक और पृथक्‌ सत्ता दोनों सम्भव हैं? लोकिक 
दृष्दि से जो बातें असम्भव दिखती हैं ऐसी बहुतेरी वरर्ते भगवान्‌ के विषय में 
संम्भव हैं। फिर इसी 'ताद्वेत-बिलक्षण' भाव को हम कैसे असम्भव मारते ? कबीर 
साक्षी है कि गगन में गहरे गम्भीर मेष गरजते रहते हैं, अमृत की झड़ी लगी होती 
है और सनन्‍्तजन सिहर-सिहरकर इस आनन्द-रस की वर्षा में भीजते रहते हैं, उस 
अनन्त की ज्योति छल्कती रहती होती है और परम प्रेम के आनन्द-निकेतन में 
गुरु की क्ृपावाले सन्‍्तजन पहुँच जाते हैं। (अवश्य ही, निगुरों की यति वहाँ नहीं 
है) -- 





गगन गरजे वरष अभी बादल गहर गम्मीर। 

चहुँ दिसि दमके दामिनी, भीजै दास कबीर | 

गगन मंडल के बीच में, तहदाँ छलक॑ नूर! 

निगुरा महल ते पावई, पहुंचेंगे गुरु पूरत॥ 
नम. क. सा. पृ. 62 

गगन गरज्ि अंमृत चेवै, कदली-कंवल-प्रकास। 

तहाँ कबीरा बन्दगी, के कोई विज दाल! 
जज ग्रं., पृ. 5 
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कबीरदास का यह असीम प्रियतप्त का प्रेम साथना के साहित्य में अपूर्द है। 
हद के जीव का बेहद के प्रिय से मिलन में एक ऐसा अलोकिक रस है जो अनुभव 
द्वारा ही जाना जा सकता है । असीम की सीमा के लिए व्याकुलता का प्रमाण यह 
सारा विश्व है। अगर असीम अपने-आपमें ही सन्तुप्द होता तो यह रीमा का सर्जन 
निरथंक है। भक्त कबीर ने इस इतने बड़े बिश्व-ब्य।पार को निरथ्थक नहीं समझा । 
उन्होंने उसे इस असीम प्रियतम की लीला का उन्मेपयिता माना है। सीमा मानो 
उस असीम की ओर उठी हुई उँगली है । वह्‌ असीम का पथ बताती है, पर स्वयं 
उसी को असीम नहीं माना जा सकता । इसीलिए प्रेम तो ससीम का ही ठीक है, 
सीमा के प्रति आसक्‍त जीव उस पीव को नहीं पा सकता : 
बेहद अगाधी पीव है, ये सब हृद के जीव । 
जो नर राते हद सों, ते कदी न पायें पीव ॥ 
हममें पीव न पाइये, बेहद में भरपूर। 
हम बेहद की गम लखे, तासौं पीच हजूर॥ 
-+स. क. शा., पृ. 262 
कवी रदास ने इसी लिए सीमा को छोड़कर असीम का प्रेम किया था। उस 
अस्ीम-रूपी अनन्त अवकाशबान मैदान में वे पैर फैल्ञाकर सो रहे थे : 
ह॒द छँड़ि बेहद गया, रहा निरल्तर होय। 
बेहद के मैदान में, रहा कबीरा सोय।॥ 
*- से. क. सा., पृ. 263 
पैर फैलाकर सोने लायक अवकाश सीमाओं और बन्धनों से भरी दुनिया में 
और कहाँ मिल सकता है ? कविवर रवीन्द्रनाथ अपनी 'राब-पा-लिया-है-के देवा 
वाली कविता में भी उल्लसित भाव से कहते हैं, 'अहा, इस 'सब-्पा-लिया-है-के 
देश' के रास्ते में ठेलमठेल और धकक्‍का-मुक्की नहीं है और बाजार में यहाँ शो र-गुल 
नहीं है। अरे ओ कवि, यहीं तू अपनी कुटी बता ले। रास्ते की धूल यहीं क्षाड़ दे, 
बोझा उतार दे, अपने स़ितार के तार ठीक कर ले और अपनी सारी खोज यहीं 
बन्द कर दे (क्योंकि तू अब अपने गन्तव्य पर पहुँच चुका है)। आज साँझ को यहीं 
पेर फैलाकर बैठ जा -- यहीं इस तारा-भरे आकाश के नीचे 'सब-पा-लिया-है-के 
देझ में ॥7 








साइक पथे ठेलाठेलि, नाइक हाटे गोल, 

ओरे कवि एइ खाने तोर, कुटी रखानि तोल। 

धुये फेल रे पथेर धुलो, नामिये दे रेवोझा, 

बेचे ने तोर सेतार खाना, रेखे वे तोर खोजा। 

पा छड़िये बस रे हेयाय, सारा दिवेर शेषे , 
तारार मरा आकाशतले, सब पेयेछिर देशे ॥ . --'लेया' 
आखिर इस देश्ष में इतनो निशिचन्तता क्यों है ? कोई इस बेहद्दी मैदान में सो 
रहता है और कोई पैर फैलाकर बैठ रहता जौर सितार के तार सेंभालने लगता 
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है, ऐसा क्यों ? यहाँ क्या मिलता है, क्या दिखता है कि इतने निश्चिन्त मनसे 
सन्त और कवि जम जाते हैं ? क्योंकि, 
हरि-संगति सीतल भया, भिटी मोह की ताप। 
निसि-वासर सुख-निधि लझ्या, जब अन्तरि प्रयदूया आप 
तन पाया तन बोसरा, जब मन धरिया ध्यान! 
तपन गई सीतल भया, जव सुन्ति किया असनाव॥ 
ज-क. पं. पृ. 45 
इस अस्लीम-अनन्त छूस्प में स्नान करते ही सारी व्यथा शात्त हो गयी । सारे 
कथन, सारा विज्ञापन यहाँ उपशमित हो गया । जिजम्ने खोजा जा रहा था वह जब 
स्वयं आ गया, तो ताप कैसा, चांचल्य कैसा -- 
थिति पाई मन गिर भवा, सतगुरु करी सहाइ। 
असिन कथा तिम आचरी, हिरदे त्रिभुवतराइ।॥। 
सचु पाया सुख ऊपना, अर दिल-दरिया पूरि। 
सकल पाप सहजै गये, जब साईं मिल्या हजूरि ॥ 
नाक पं. पृ. 4 
जव एक बार इसका चस्का लग गया, जब यह परम प्राप्तव्य र् प्राप्त हो 
गया तब ढिंढो रा पीटने की कया बात रही ? ढूंढ़ने-ल्लो जने को रह क्या गया ? 
जिन पाया सू गहि रह्मा, रखना लागा स्वादि। 
रतन निराला पाइवा, जगठ ढंढौल्या वादि॥ 
अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा, इस प्रेम-द के प्रवाह में साया द्वैतभाव बहू 
गया, साखी भी आज वेकार है, शब्द भी निष्प्रयोजन हैं। जब उस बिछूड़े हुए 
परमतत्त्व से मिलन हो गया तो इन प्रप॑चों से क्या लाभ ? यह्‌ देखा, वह देखा; 
यह चलमान है, घह स्थिर है; यह यह है वह वह है--ये सारी बातें अब निरथंक 
हैं। परमप्रिय का जब तक मिलन नहीं हुआ था--उसका रस जब तक ज्ञात नहीं 
था, तभी इनकी कीमत थी: अब इस आनन्द-रस के सामने और सब-कुछ फीका 
है कहना था सो कह दिया, अब कछ कहना वाहि । 
एक रही दूजी गई, बैठा दरिया माँहि॥ 
साखी-झब्दी जब कही, मौन रहे मन माँहि॥ 
बिछुरा था कब ब्रह्म सों, कहिवे को कछु नाहि ॥ 
साखी-शब्दी जब कह्दी, तब कछू जाना नाहि। 
बिछुरा था तव ही मिला, जब कछ कहना नाहि ॥ 
या देखा वा देखिया, या देखा वा चीर। 
यह-बह दोउ एके भया, जब सतगुरु मिले कबीर ॥] 
नस. क. सा., पृ. 68 
यह है कबीर की असीम सत्ता की प्रीति । किन्तु कबीर परम सावघानी के 
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साथ पाठक को शब्दों की संकीर्ण अर्थवत्ता की याद दिला देते हैं। 'बेहद' शब्द में 
साधारणत: यह भाव है कि जो हृद न हो या हृद के बिस्द्ध हो। यह बात आंशिक 
रूप में ही सत्य है। बस्तुत: सीगा अतीम से बाहर भी नहीं, उसकी विरोबी भी 
नहीं है; उसका अभाव तो एकदम नहीं । इरालिए बेहद्दी को प्रीति बताते समय 
कवीरदास सावधान कर देते हैं। इते सीश्म का विरोधी समझना गलत है। बेहह 
बह है जो सीमा और सीमामाव दोनों के परे है, जो हद और गैर-हृद दोनों के 
ऊपर है। इस हद-बेहद से अतीत बस्तु को ही भाषा की सीमित दावित के कारण 
कबवीरदास 'बेहद' कहते हैं । हृद या सीमा में मनुष्य बसते हैं, बेहद या सीमाभाव 
में साधु बसते हैं, पर असल सन्त वह है जो इन दोनों को छोड़ गया है, जो 
सीमातीत अस्तीम का प्रेमी है : 
हुंद में रहैसो मानवी, बेहद रहै सो साधु। 
हुद-बेहद दोनों तजै, तिनका मता अगाधु। 
हृद-बेहद दोनों तजी, अवरन किया मिलान। 
कहूँ कथीर ता दास पर, बारौं सकल जहान ॥ 








उपसंहार 


कबीर धर्मगुए थे। इसलिए उनकी वाणियों का आध्यात्मिक रस ही आस्वाद्य होता 
चाहिए, परन्तु विद्वानों ते नाना रूप में उन बाणियों का अध्ययत्त और उपयोग 
किया है। काव्य-रूप में उसे आस्त्रदन करने की तो प्रथा ही चल पड़ी है। समाज- 
सुधारक के रूप में, सर्व-धर्मसमन्वयका री के रूप में, हिल्दू-मुस्लिम-ऐक्य-विधायक के 
रूप में, विज्येष सम्प्रदाय के प्रतिष्छात। के रूप में और वेदान्त-व्याश्याता दार्शनिक 
के रूप में भी उनकी चर्चा कम नहीं हुई है। यों तो 'हरि क्षनन्‍्त हरिकथा अनस्ता, 
विविय भाँति गार्बाह्‌ श्रुत्ि-सन्‍्ता' के अनुसा र कदी र-कथित हरि को कथा का विविध 
रूप में उपयोग होना स्वाभाविक ही है, पर कभी-कभी उत्साहपरायण विद्व/न्‌ 
गलती से कबीर को इन्हीं रूपों में से किसी एक का प्रतिनिश्चि समझकर ऐसी-ऐसी 
बातें करने लगते हैं जो असंगत कही जा सकती हैं। 

भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस 
वात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से 
कहलवा लियः--बन गया है तो सीधे-सीघ्रे, नहीं तो दरेरा देकर | भाषा कुछ 
कृवीर के सामने लाचार-सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है 
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कि इस लापरबा फक्‍्कड़ की किसी फरमाइश को नाहीं कर सके | जौर अकह 
कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने को तो जैसी ताकत कवीर की भाषा में 
है बैसी बहुत कम ल्लेक्षकों में पायी जाती है। असीम-अनन्त ब्रह्मानन्द में आत्मा 
का साक्षीभृत होकर मिलना कुछ बाणी के अगोचर, पकड़ में न आ सकमेवाली 
ही बात है। पर 'बेहद्दी मैदान में रहा कबीरा' में न केवल उस गम्भीर निगूढ़ तत्त्द 
को मूत्तिमान कर दिय। गया है, बल्कि अपनी फक्कड़ाना प्रकृति की मुहर भी मार 
दी गयी है। वाणी के ऐसे बादशाह को साहित्य-रसिक काव्य/तन्‍्द का आस्वादन 
करानेषाला समझें तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। फिर घ्यंग करने में और 
चुटकी लेने में भी कबीर अपना प्रतिद्वन्द्दी नहीं ज,दते ! पण्डित और काजी, अवबू 
और जोगिया, मुल्ला और मौलवी--सभी उनके व्यंग्य से तिलभिला जाते हैं। 
अत्यन्त सीधी भाषा में वे ऐसी चोट करते हैं कि चोट खानेबालः केवल घूल झाड़के 
अल देने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं पाता। इस प्रक:र यद्यपि कबीर ने 
कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं को तथापि उनकी आध्यात्मिक रस की गगरी 
से छलके हुए रस से काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ है। 
हिन्दी-साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कदो र-जँसा व्यक्तित्व लेकर कोई 
लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिदवन्दी जानता 
है: तुलसीदास । परन्तु तुलसीदास और कबीर के व्यद्तित्व में बढ़ा अन्तर था । 
मद्ृपि दोनों ही भक्त थे, परन्तु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम 
भिल्‍त थे। मस्ती, फक्‍कड़ाना स्वभाव और सब-कुछ को झाड़-फटकार कर चल 
देनेवाले तेज ने कबीर को हिन्दी-साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। 
उनकी वाणियों में सब-कुछ को छाकर उतका सर्वजयी व्यक्तित्व बिराजता रहता 
है। उसी ने कबीर की वाणियों में अनन्य-साधारण जीवन-रस भर दिया है। कबीर 
की बाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करते की सभी चेष्टाएँ ब्यर्थ 
सिद्ध हुई हैं। इसी व्यक्तित्व के कारण कबीर की उक्तियाँ श्रोता को बलपूर्वक 
आकृष्ट करती हैं। इसी व्यक्तित्व के आकर्षण को सहृदय समालोचक सेभाल नहीं 
पाता और रीझकर कबीर को 'कवि' कहने में सन्‍्तोष पा है। ऐसे आकर्षक वक्ता 
को 'कबि' न कहा जाय तो और कहा क्‍या जाय ? परन्तु यह भूल नहीं जाना 
चाहिए कि यह कविरूप घलुए में मिली हुई वस्तु है। कबीर ने कविता लिखने की 
प्रतिज्ञा करके अपनी बातें नहीं कही थीं। उनकी छन्दोयोजना, टक्ति-वैचित््य और 
अलंका र-विधान पूर्ण-रूप से स्वाभाविक और अवत्नसाधित हैं। काव्यगत रूढ़ियों 
के न तो वे जानकार थे और न कायल । अपने अनन्य-सावारण व्यक्तित्व के कारण 
ही बे सहृदय को आक्ृष्ट करते हैं। उनमें एक और बड़ा भारे गुण है जो उन्हें 
अन्यान्य सनन्‍्तों से विशेष बना देता है। यद्यपि कवीरदास एक ऐसे विराद और 
आनन्दमय लोक की बःत करते हैं जो साधारण मनुष्यों की पहुँच के बहुत ऊपर है 
और वे अपने को उस देझ्ञ का निवासी वततते हैं जहाँ बारह मदह्दीने वसन्‍्त रहता है, 
निरन्तर अमृत की झड़ी लगी रहती है (दे. ऊपर, पृ. 362-3 ) फिर भी जैसा कि 
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एवेलिन अण्डरहिल ने कढ़ा है, वे आतलाविस्गूतिकारी परम उल्लारामय 
साक्षात्कार के समय भी दैनन्दिन-व्यवह्ार की दुनिया को छोड़ नहीं जाते और 
साधारण मसनब-जीवन को भुला नहीं देते । उनके पैर मजबूती के साथ धरती पर 
जमे रहते हैं; उतके महिमा-समन्वित और »|वेगमंय विचार, बराबर धीर और 
सजीव बुद्धि तथा सहज भाव ह्वारा नियन्त्रित होते रहते हैं, जो सच्चे मरमी कवियों 
में ही मिलते हैं। उनकी सर्वाधिक लक्ष्य होनेवाली विश्वेषताएँ हैं-..(॥) सादगी 
और सहजभाव पर निरन्तर जोर देते रहना, (2) बाह्म धर्माचारों की निर्मम 









आलोचना, और (3) सब प्रकार के विरागभाव और हेतुप्रकृतियत अनुसन्धरित्सा 
के द्वारा सहज ही गलत दिखनेवाली बातों को दुर्वोध्य और महान्‌ बना देने की 
चेष्टा के प्रति बैर-भाव। (इसके लिए 'कवी र-वाणी' के 75, 78, 80 और 90 
जम्बर के पद देखिए) । इसीलिए वे साधारण मनुष्य के लिए दुर्बोध्य नहीं हो जाते 
रण भा।यों को ग्राह्य बनाने में रादा सफल दि 





मी देते हैं। कवी र- 
वास के इस गुण ने सै साधारण जनता का नेता और साथी बना 
दिया है। वे केवल श्रद्धा और भक्ति के पात्र ही नहीं, प्रेम और विद्ब/स के आशस्पद 
भी बन गये हैं। सच पूछा ज/्य तो जनता कथी रदास पर श्रद्धा करने की अपेक्षा 
प्रेम अधिक करती है। इसीलिए उनके रास्त-दग के राथ ही उसका कवि-हूप बरा- 
बर चलता रहता है। वे केवल नेता और गुरु नहीं हैं, साथी और मिश्र भी हैं। 
कबीर ने ऐसी बहुत-सी बातें फही हैं जिनश (अगर उपयोग किया जाय तो) 
समाज-सुधार में सहायता मिल सकती है, पर दरालिए उनको रामाज-सुधारव 
समझना गलती है। वस्तुतः वे व्यक्तिगत साधना के प्रञारक थे। समप्ठि-बृत्ति 
उनके चित्त का स्वाभाविक धर्म नहीं था। बे व्यप्टिवादी थे। सर्वे-धर्म-समन्वय के 
लिए जिस मजबूत आधार की जरूरत होती है बह अस्तु कबीर के पदों में सर्वत्र 
पायी जाती है, बह वात है भगवान्‌ के प्रति अहैसुक प्रेम और मनुष्यमात्र को उसके 
निविशिष्ट रूप में सम/न समझना। परन्तु आजकल राष॑-धर्म-रामत्वय से जिस 
प्रकार का भाव लिया जाता है, वह कबीर में ।.कदम नहीं था। सभी धर्मों के बाह्य 
आचारों और अन्‍्तर-संस्कारों में कुछ-न-कुछ विद्ेप देखना और सब आचारों, 
संस्कारों के प्रति सम्मान की दृष्टि उत्पस्न करना ही यह भाव है। कबीर इनके 
कठोर विरोधी थे। उन्हें अर्थ-हीन आचार पसन्द नहीं ये, चाहे वे बड़े-से-बड़े 
आचार्य या पैंगम्दर के ही प्रवत्तित हों या उच्च-सै-उच्च समझी जानेवाली धर्म- 
पुस्तक से उपदिष्ट हों | वाह्माचार की निर्थक पूजा और संस्कारों की विचारहीन 
गुलामी कवीर को पसन्द नहीं थी । वे इतते मुक्त मनुष्यता को ही प्रेमभक्ति का 
पाजे मानते थे। धरंगत विशेषताओं के प्रति सहनझीलता और सम्भ्रम का भाव 
भी उनके पदों में नहीं मिलत(। परस्ठु वे मनुष्यमात्र को समान मर्यादा का अधि- 
कारी मलते थे; जातिगत, कुलगत, आचारगत श्रेष्ठता का उनकी दृष्टि में कोई 
भूल्य नहीं था। सम्प्रदाय-अ्तिष्ठा के भी वे विरोधी जान पड़ते हैं । परत्तु फिर भी 
विरोघाभास यह है कि उन्हें हजारों की संख्या में लोग सम्प्रदाय-विशेष के अवत्तंक 
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मानने में ही गौरव अनुभव करते हैं ! 

जो लोग हिन्दृ-मुसलिम एकता के ब्रत में दीक्षित हैं वे भी कदी रदास को अपना 
मार्गदर्शक सानेते हैं। यह उचित भी है। राम-रहीम और केशव-करोम की जो 
एकता स्वयं-सिद्ध है उसे भी सम्प्रदाय-बुद्धि से विक्त मस्तिष्कबाले लोग नहीं 
समझ पति। कवीरदास से अधिक जोरदार शब्दों में इस एकता का प्रतिपादन 
किसी ने नहीं किया । पर जो लोग उत्साहाधिक्यवश कबीर को केबल हिन्बू- 
मुसलिम एकता का पैगम्बर मान लेते हैं वे उनके मूल-स्वरूप को भूलकर उसके 
एक-देदामात्र की बात करने लगते हैं। ऐसे लोग यदि यह देखकर क्षुब्ब हों कि 
कबीरदास ने 'दोनों धर्मो की ऊँची संस्कृति या दोनों धर्मों के उच्चतर भावों में 
सामंजस्य स्थापित करने की कहीं भी कोशिश दहीं की और सिर्फ़ यही नहीं, वल्कि 
उच्त सभी धर्मंगत विशेषताओं की ख़िल्ली ही उड़ायी है जिसे मजहबी नेता बहुत 
श्रेष्ठ धर्माचार कहकर व्याख्या करते हैं." तो कुछ आदचर्य करने की बात नहीं है, 
क्योंकि कवीरदास इस बिन्दु पर से धार्मिक इन्दों को देखते ही न थे। उन्होंने रोग 
का ठीक निदान किया या नहीं, इसमें दो मत हो सकते हैं, पर औवध-निर्वाचन में 
और अपध्य-वर्जत के निर्देश में उन्होंने बिल्कुल गलती नहीं की। यह औषध है 
भगवद्विश्यास | दोनों धर्म समात-हूप से भगवान्‌ में विश्वास करते हैं और यदि 
सचमुच ही आदमी ध।भिक है तो इस अमोध औषध का प्रभाव उस पर पड़ेगा ही । 
अपध्य है बाह्य आचारों को धर्म समझना, ्यर्थ कुलाभिमान, अकारण अँब-नीच 
का भाव | कवी रदास की इन दोनों ध्यवस्थाओं में गलती नहीं है और अगर कित्ती 
दिन हिन्दुओं और मुसलमानों में एकता हुई तो इसी रास्ते हो सकती है। इसमें 
केवल बाह्माचा र॒वर्जन की नका रात्मक प्रक्रिया नहीं है, भगवद्विववास का अविदलेष्य 
सीमेण्ट भी काम करेग।। इसी अर्थ में कबी रदास हिन्दू और मुसलमानों के ऐवय- 
विधायक थे। परन्तु जैसा कि आरम्भ में हो कहा गया है, कवीरदास को केवल 
इन्हीं रूपों में देखना सही देखना नहीं है । वे मूलतः भक्त ये । भगवान्‌ पर उनका 
अविचल अखण्ड विश्वास था । वे कभी सुधार करते के फेर में नहीं पड़े | शायद वे 
अनुभव कर चुके थे कि जो स्वयं सुधरता नहीं चाहता उसे जबरदस्ती सुधारने का 
ब्रत व्यर्थ का प्रयास है। वे अपने उपदेश 'साधु' भाई को देते थे या फिर स्वयं 
अपने-आपको ही सम्बोधित करके कह देते ये । यदि उनकी बात कोई सुननेवाले न 
मिले तो बे निरिचिन्त होकर स्वयं को ही पुका रकर कह उठते : “अपनी राह तू चले 
कबीरा !” अपनी राह अर्थात्‌ धर्म, सम्प्रदाय, जाति, कुल और शास्त्र की हुढ़ियों 
से जो बद्ध नहीं है, जो अपने अनुभव के द्वारा प्रत्यक्षीकृत है। 

कबी रदास का यह भक्त-रूप ही उनका वास्तविक रूप है। इसी केन्द्र के इर्दे- 
गिर्द उनके अन्य रूप स्वयमेव प्रकाशित हो उठे हैं। मुश्किल यह है कि इस केन्द्रीय 
वस्तु का प्रकाश भाषा की पहुँच के बाहर है। भक्ति कहकर नहीं समझायी जा 
सकती, वह अनुभव करके आस्वादन की जा सकती है। कबीरदास ने इस बात को 
हजार तरह से कहा है। इस भक्ति या भगवान्‌ के प्रति अहैतुक अनुराग की बात 
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कहते समय उन्हें ऐसी यहुत-सी वातें कहनी पड़ी हैं जो भक्ति नहीं हैं, गर भक्ति ५ 
अनुभव करने में सहायक हैं। मूल बस्तु चूंकि वाणी (है, इगालिए कैबल 
ग। आइचय 
बैकगम्प तत्व की ओर 
इश्चारा किया है, उसे 'ब्वनित' किया है। ऐसा करने के लिए उन्हें भाषा के द्वारा 
हूप खड़ा करना पड़ा है और जरूप को हूप के द्वारा अभिव्यक्त करने की साधना 
थि सबसे बड़ी शक्ति बताते 
हैं। रूप के द्वारा अरूप की व्यंजना, कथन के जरिये अवश्य का ध्वनन, काव्य-शवित 
का चरम निदक्षन नहीं तो क्या है ? फिर भी वह ध्वनित वस्तु ही प्रधान है; ध्वनित 
करने की शैली और सामग्रो नहीं । इस प्रफार काब्यत्व उतके पदों में फोकट का 
माल है---बईप्रो कट है; बहू कोलतार # भाँति और चीजों को बनाते- 
बनाते अपने-भाप बन गया है। 
प्रेम-भक्ति को घःबीरदारा की बाणियों की बेल्द्रीय बरतु न मानने का ही यहू 
परिणाम हुआ है कि अच्े 
हारा, एकेश्वरवाद और अद्वैतबाद के बारीक भेद को म जानभेबाक्षा, अहँकारी, 
अंगुण-रागुण-विदेक-अन शिज्ञ आदि अपने को उम्शे अग्निदर थोग्य मानवार 
सस्तोष पाते रहे हैं। यह मानी हू: रो बात लोन में अहंकार कहलाती 

































कायरता कहलाती है वही भगवस्तरेम के क्षेत्र में भगवान्‌ के प्रति भक्त का अनन्य- 
परायण आत्मार्पण होती है और जो बातें लोक में परस्पर थिरुक्ञ शेंभती हैं भगवान्‌ 
के विषय में उनका विरोध दूर हो जाता है। लोक में ऐसे जीव की 
जा सकती जो कर्ण 
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भी हो और बड़े-से-बड़ा भी; जो एक भी हो और अनेक भी ; जो बाहर भी हो और 
भीतर भी; जिसे सवका मालिक भी कह जा सके और सबका सेवक भी ; जिसे सबके 
ऊपर भी कहा जा सके और सर्वमय सेवक भी; जिसमें समस्त गुणों का आरोप भी 
किया जा सके और गुण-हीनता का भी; और फिर भी जो न इन्द्रिय का विषय हो, 
न मन का, न वुद्धि का । परन्तु भगवान्‌ के लिए सब विश्लेपण सब देझ्षों के साधक 
सर्व-भाव से देते रहे हैं। जो भक्त नहीं हैं, जो अनुभव द्वारा साक्षात्कार बिये हुए 
सत्य में विद्वास नह्ढीं रखते, वे केवल तर्क में उलझव:र रह जाते हैं; पर जो भक्त हैं, 
बे भुजा उठाकर घोषणा करते हैं, 'अगुणहि-सगुर्णाह नहि कहछु भेदा' (तुलसीदास )। 
परन्तु तकेपरायण व्यक्ति इस कथन ये: अटपटेपन को बदतो-ब्याधात कहकर सन्तोष 
कर लेता है। यदि भक्ति को ऋवीरदास की वाणियों बी केन्द्रीय बस्तु मान लिया 
जाता तो निस्सन्वेह स्दीकार कर लिया जाता कि भक्त के लिए वे झारी वातें 
बेमदलब हैं जिन्हें कि विद्वान लोग बारीक भेद कहकर आनन्द पाया करते हैं। 
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भगवान्‌ के अनिरव॑चनीय स्वरूप को भक्त ने जैसा कुछ देखा है वह वाणी के प्रकाशन- 
क्षेत्र के बाहर है, इसीलिः वाणी ताना प्रकार से परस्थर-विरोधी और अविरोबी 
डदों द्वारा उस परम प्रेममय का रूप निर्देश करने 






करने की जरूरत महसूस हुई है जो अपनी जड़ प्रकृति के कारण विशुद्ध चेतन-तत्त्व 


की उपलब्धि में बाधक हैं ! यह वात ही समाज- और साम्प्रदायिक ऐक्य की 
विधात्री वन गयी है। पर यहाँ भी यह कह रश्लना ठीक हैं कि बह भी फोकट का 
माल या वाईप्रोडक्ट ही है। 

जो लोग इन बातों ते हो कृद्वीरदास की महिमा का विचार करते हैं वे केवल 
सतह पर ही चक्कर काठते हैं। कदीरदास एक जबरदस्त क्रान्तिकारी पुरुष थे। 
उनके कथन की ज्योति जो इतने क्षेत्रों को उद्भासित कर सकी है सो मामूली 
शक्तिमत्ता की परिचाथिका नहीं है। परत्तु यह समझना कि उदभासित पदार्थ ही 
ज्योति है, बड़ी भारी गलती है। उद्भासित पदार्थ ज्योति की ओर इशारा करते 
हैं और ज्योति किधर और कहाँ है, इस वात का निर्देश्ष देते हैं। अपर-ऊपर, सतह 
पर चक्कर काटनेयाले समुद्र भले ही पार कर जायें, पर उसकी गहराई की थाह 
नहीं पा सकते | इस पंक्तियों का लेखक अपने को सतह का चक्कर काटनेवालों से 
विशेष नहीं समझता। उसका दृढ़ विदबास है कि कवीरदास के पदों में जो महान्‌ 
प्रकाशपुंज है, वह्‌ बौद्धिक आलोचना का विषय्र नहीं है। वह स्यूजियम की चीज 
नहीं है बल्कि जीवित प्राणवान्‌ वस्तु है। कबीर पर पुस्तक बहुत लिखी गयी हैं, 
और भी लिखी जायेंगी, पर ऐसे लोग कम ही हैं जो उस साधना की गहराई तक 
जाने की जैप्टा करते हों। राम की वानरी सेना समुद्र जरूर लाँघ गयी थी, पर 
उसकी गहराई का पता तो मस्दर पर्वत को ही भा जिसका विराद शरीर आपाताल- 
निमरन हो गया था : 

अव्धिलंधित एवं वाचरभटै: किन्त्वस्थ गम्भीरताम्‌ 
आपाताल - निमग्न - पीवरतनुर्जानाति मन्द्राचल: | 

सो, कवी रदास की सच्ची महिमा तो कोई गहरे में गोता लगानेवाला ही समझ 
सकता है। 

फिर भी लेखक ने इस पुस्तक में जो लम्बी व्याख्या प्रकाशित की है उसके लिए 
उसे पश्चात्ताप नहीं है। करीर ते जिन ठत्त्वों को अपनी रचना से ध्वनित करना 
चाहा है, उसके लिए कबीर की भाषा से ज्यादा साफ और जोरदार भाषा की 
सम्भावना भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। परन्तु कालक्रम से बह भाषा आज 
के शिक्षित व्यवित को दुरूह जान पड़ती है । कवीर ने शास्त्रीय भाषा का अध्ययच 
नहीं किया था, पर फिर भी उनकी मष्या में परम्परा से चली आयी विज्लेषताएँ 
वत्तिमान हैं। इसका ऐतिहासिक कारण है। इस ऐतिहासिक कारण को जाने विना 
उस भाषा को ठीक-ठीक समझना सम्भव नहीं है। इस पुस्तक में उसी ऐतिहासिक 
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परम्परा के अध्ययन का प्रयास है। यह प्रयास पूर्णहूप से सफल हुआ ही होगा, ऐसा 
हम दावा नहीं करते; परन्तु वह ग्रहेणीय नहीं है, इस वात में लेखक को कोई स्देह 
नहीं है । 
कबी रदास ने स्वयं अरूप को रूप देने की चेप्टा की थी। परत्तु वे स्वयं कह 
गये हैं कि ये सारे प्रयास तभी तक थे जब तक परम-प्रेम के आधार प्रियतम का 
मिलन नहीं हुआ था। साखी, पद, शब्द और दोहरे उसी प्राप्ति के साधन हैं, मार्ग 
हैं। गन्तव्य तक पहुँच जाने पर मार्ग का हिसाब करना बेकार होता है । फिर इन 
साखी, शब्द और दोहरों की व्याख्या के प्रयास को क्‍या कहा जाय ? ये तो साधन 
की समझाने के साधन--साधन के भी साधन हैं। 
असंग-क्रम से इसमें कबी रदास की भाषा और शैली समझाने के कार्य से कभी- 

कभी आगे बढ़ने का साहस किया गया है। जो बाणी के अगोच्र है, उसे वाणी के 
हारा अभिव्यक्त करने की चेष्टा की गयी है; जो मन और बुड़ि की पहुँच से परे 
है; उसे बुद्धि के वल पर समझने की कोशिश की गयी है; जो देश और काल की 
सीमा के परे है, उसे दो-चार-दस पृष्ठों में बाँध डालने की साहसिकता दिखायी 
गयी है। कहते हैं, समस्त पुराण और महृभारतीय संहिता लिखने के बाद व्यासदेव 
ने अत्यस्त अनुताप के साथ कहा था कि हे अखिल विश्व के गुर्देव, आपका कोई 
रूप नहीं है, फिर भी मैंने ध्यान के द्वारा इन ग्रन्थों में झप की कल्पना की है; आप 
अनिर्वचनीय हैं, व्याख्या करके आपके स्वरूुग को समझा सकता सम्भव नहीं है, फिर 
भी मैंने स्तुति द्वारा व्याव्या करने की को श्िश्ष की है, वाणी द्वारा प्रकाश करने का 
प्रयास किया है। तुम समस्त-भुवरन-व्याप्त हो, इस ब्रह्माण्ड के प्रत्येक अणु-परमाणु 
में तुम भिने हुए हो, तथापि तीर्थ-यात्रादि बिधान से उस व्यापित्व को खण्डित 
किया है। भला जो सर्वत्र परिव्याप्त है उसके लिए तीर्थ-विशेष में जाने की व्यवस्था 
क्या ? सो हे जगदीश, मेरी दुद्धितत विकलता के ये तीन अपराध---अरूप की 
रूपकल्पता, अनिर्वचनीय का स्तुतिनिर्वचन, व्यापी का स्थान-विद्योष में निर्देश--- 
तुम क्षमा करो । क्या व्यासजी के महान्‌ आदर्श का पद(नुसरण करके इस लेखक 
को भी यही कहने की जरूरत है ?-- 

रूप रूपविवर्जितस्थ भवतों ध्यानेत यत्कल्पितम्‌, 

स्तुत्या निर्ववनीयता5खिलगुरोदूरी कृतायन्मया। 

व्यापित्वं च निराहृतं भगवतों बत्तीर्थयात्रादिना, 

क्षन्तव्यं जगदीश, तद्‌ विकलता-दोषत्रयं मत्कृतम्‌ ॥। 





परिशिष्ट- 


परवरत्तों कबी रपन्‍थी सिद्धान्त 


इस पुस्तक के अन्त में कवीर-वाणो नामससे एक संग्रह जोड़ दिया गया है। कई 
विद्यार्थियों और मित्रों के अनुरोध से उस पर टिप्पणियाँ भी लिशी गयी हैं जो 
संगृहीत पदों को समझने में सहायक हो सकती हैं। प्रथम सौ पदों का महत्त्व 
रवीद्नाथ के अनुवाद के कारण है । इनमें कुछ पद परवर््ती जान पढ़ते हैं। इन 
परवर्त्ती पदों को ठौक-ठीक समझने के लिए परत्ती कबीरपस्थी तिद्धान्तों की 
जानकारी आवश्यक है । मैंने इस विषय पर अलग पुस्तक लिश्षी है। यहां संक्षेप 
में इन सिद्धान्तों की चर्चा कर दी जाती है। व्याख्यात्मक टिप्पणियों में जहाँ 
आवश्यक होगा वहाँ इस परिभष्ट के अनुच्छेदों का हवाला वे दिया जायेगा । 

!. पहले यह जीव जब अपने सत्य-स्वेरूप में था, उसकी सत्य-स्वरूप देह 
थी, पिण्ड और ब्रह्माण्ड सत्य-स्वहूप और पक्के ये, पाँच पक्के तत्त्व और गुण ये। 
पाँच पक्के तत्वों के वाम हैं-- () धर्म, (2) दया, (3) शील, (4) विचार, 
और (5) सत्य | तीन गुण हैं--विवेक-बैराग्य, गुरु-भक्ति और साथु भाव। 
इन्हीं पाँच तत्त्वों और तीन गुणों की देह हंसा की थी। इस जीव का प्रकाश और 
स्वभाव अद्वितीय था। जब इस जीव (हंता) ने अएनो सुन्दरता का विचार किया 
तब उसको बड़ा आनन्द हुआ ओर उसे अपनी देह की सुधि भूल गयी। फिर तो 
पंककी देह पलटकर कच्ची देह बन ययी | तत्त्व और प्रकृति सत्र बदल गये। धर्म 
से आकाश, शील से अग्नि, विचार से जल, दया से वायु और सत्य से पृथ्दी हो 
गयी ! इस प्रकार पक्के गुण से कच्चे गुण हो गये।फिर तो पत्रीस प्रकृति आदि 
कच्चे आकार का श्रादुर्भाव हुआ । 

2. जिस समय यह अपनी देह की ज्योति, प्रभाव और प्रकाश को देखकर 
आनन्द में वेसुध हुआ उस समय उसने जाँल उठाकर झुन्य में देखा। यहाँ उसकी 
छाया देख पड़ी जो स्त्री-रूप हो गयी । इसी से वाद में चलकर उसका संयोग हुआ। 
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इसी को माया और बह का संयोग कहते हैं। इसी से रमस्त प्रकार ।ग रबता हुई । 

बाद में इस जीघ्र को अहँकार उत्वन्त 
सब मैं ही हूँ । फिर तो स्वाभाविय स्कोख्छे 
सब्विद,नन्‍्द की बात राब वेद, शस्स्त्र, *ि 
जानता है कि यह बहा यच्िदानस्द स्वयं वर 
बद्ध है। जबसे यह जीव सूक्ष्म से स्थूल देह में आया 
सी भ्रम की अवस्था में वेद, किताब, ग्रन्थ, बाणी आदि वनताया जि 
बारापार नहीं । 

4. जब एक से अनेक होता है तत्र अज्ञानी 
ओर मुख फेरता है और आत्गज्ञ,न के; हेतु प्रयत्न है, तब एसमें पुनः ज्ञान का 
प्रकाश आ जाता है और संधार लग हो जाता है; क्योंकि जिनरी ओर ब्यानन 
होगा वह अवश्य ही नाथ हो जथेगा, परन्तु अद्वैतमुद् होने बे बाद भी जौव में 
बासना बनी ही रहती है। जब तक बार 
मुक्ति कैसे सम्भव है ?े यटी कारण है कि जीव निशलार रुद्श गे रथूल और स्थून 
से सूक्ष्म दी ओर चड़ता-उतरता नौराशी लास योविवों के भवजान में भटफतता 
रहता है। जीव अपने उपायों और युदायों से ज्ञगनाग्ति को उठाता है तो ज्ञ,नाग्ति 
प्रकट होफर कर्मों को जता देती है । जिस प्रहार लास अंग।र थोड़ी देर 
दिला लेने के बाद ठण्डा बनकर कोयला हो जाता है उसी प्र्रार ज्ञाताग्ति भी 
ठण्ड्री हो जाती है और ब्रद्याद की प्राप्त जीव फिर संशार-यप्र में आा फेमता है । 
बेद-बेदांग में केवल ब्रह्मात्थ-गाप्ति का उपाय बताते हैं, पर उन्हें बिल्कुल पता नहीं 
कि ब्रह्मत्व जितना बड़ा पद भी क्यों न हो, जीव को स्थायी सुश्ष नहीं दे सकता । 

5. पारस गुरु के सिवा इस अमजाल से बला दूरारा कोई नहीं है । 
जब जीव तीर्थ-ब्रत, वेद-कुरान, रोजा-तमाज, उपासमा-योग आदि करके धक 
गया और कुछ करते नहीं बता तब उसने नौ कोशों और छ: देहों में अपना घर 
बनाया । नौ कोश ये हैं --अस्नमय कोदा, झब्दमय कोश, प्राणममय कोश, थानन्दमश् 
कोश, मनोमय कोश, प्रकाशमय कोश, ज्ञानमय कोश, आकाश्षमस कोश, विज्ञान" 
मय कोश । छ: देह इस प्रकार हैं : 

(+) स्थूल देह--पच्चीस तत्त्वों अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, वश, आकाश, 
दस इन्द्रिय, पाँच प्राण, चार अन्तःकरण और जीव । इसकी »वस्था का 
नाम जागग्रत अवस्था है। 

(7 युक्ष्म शरीर सवह तत्त्वों अर्थात्‌ पाँच प्राण, दस इन्द्रिय, मने और बुद्धि 
से बनता है। अवस्था स्वप्न है। 

($) कारण देह तीन तत्त्वों अर्थात्‌ चित्त, अहंकार और जीवात्मा से बनता है । 
अवस्था का नाम सुपुप्ति है। 

(४५) महाकारण देह दो तत्त्वों--अहंकार और जीवात्मा--वा है। अवस्था 


तुरीया । 
















बन में है और सर्वदा आजमा! 
भरी भे अ्रग में पड़ गया और 
का कुछ 
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(५) कैवल्य देह एक तत््व--चित्‌--जावात्मा--प्ते वना है । अदस्था तुरीबा- 
तीत है। 





समें कोई तत्त्व नहीं है । जिस प्रकाश में यह जीव समप्टि- 
रूप था उसी प्रकाश को उसने अपना स्वरूप माना। सो ऐसा मानता 





पे और मुनि, पैगन्चर ज्यादा-ते-ज्याडा इन्हीं नौ कोशों 
नते हैं, और निकलने की राह नहीं पा रहे हैं। एकमात्र 
कवीर साहब इनका भ्रम छुड़ाने का सामथ्य रखते हैं। यह स्पष्ट रूप से समझ 
लेता चाहिए कि हंस-देह भी अम ही है, यच्पि हूंस-रूप (विशुद्ध चैतन्य) ही जीव 
का स्वरूप है और उसको प्राप्त होना ही कवीर॒पत्थी साधक झा परम काम्य है; 
क्योंकि जिस ब्रह्म प्रकाश में तम अर्थात्‌ जन्धकार भरा हुआ है उसको जो छठा 
हंस का शरीर मानते हो और बह भी मानते हो कि हम बही हैं, ऐसा मशतकर 
उसमें निगम होने से तुम्हारी दक्षा चार प्रकार की हुई: बाल, मूक, पिशाद और 
जड़ । बुद्धि ठिकाने न रही, एकदम अचेत हो गये । पूर्ण गुरु के बिना तुमको हूंस- 
देह कदापि प्राप्त न होगी । जिसको तुमने हंग-देह अनुमान कर रखा है सो तुम्हारी 
भूल और अम है। हंस फा स्वदथ सदगुरु की दया के बिना कदावि प्राप्त नहीं हो 
सकता। फहते हैं, स्वयं कबीरदास ने छः देहौं का परिचय बताया है और यथा- 
प्रसंग यह भी पर्दा है कि हंस-रूप के गुण अकथ हैं । 

7. सदगुह की बृथा से जब इस आन्त जीव को पारख गुरु का सस्तिधान 
प्राप्त होता है तब इसका एक-अनेक का भ्रम नष्ट होता है और वह अपने सत्य- 
स्वरूप को पा जाता है। पारब् से ही इसका मन और बुद्धि स्थिर होती है और 
आवागमन छूट जाता है। स्वसंवेद के अनुसार वेद ने जो 'तत्त्वमसि' आदि महा- 
आक्यों का उपदेक्ष दिया है, उसके तीनों पद तत्‌--त्वम्‌--अतति घोखा हैं। इन 
तीनों के ऊपर पारक्ष पद है। वही संत्य-पद है। उसी से जीवों की मुवित होती है। 
जो कोई उस पारख-पद को प्राप्त कर लेता है वही पारखी कहलाता है। वह 
पारशी सच्चा मु हो सकता है। चूंकि वही एकमात्र ऐसा है कि जीदों के वन्धन 
की छुड़ा सकता है। इसलिए उसे 'बन्दी छोड़ कहते हैं। वह एक-अनन्त, वाहर- 
भीतर, पिण्ड-श्रह्माण्ड सबके भेद और कत्तर-ख्लोट को भिल्न-मभिन्‍न करके परस्ता 
देता है। पारख्-पद को प्राप्त हुआ पुरुष फिर कभी पतित नहीं होता) 

8. कैवल्य शरीर से लेकर स्थूल देह तक सभी नाझमान्‌ हैं, निर्मूल हैं; किसी 
में अस्धकार है, किसी में प्रकाश; किसी में थोड़ा ज्ञान है, किसी में बहुत; किसी में 
थोड़ा सामर्थ्य है, किसी में बहुत; कोई थोड़े दिन जीता है, कोई दीर्घायु होता है। 
क्या हुआ, कैत़े ही पद को प्राप्त हो; परन्तु जब तक इन पाँच देहों के अहंकार से 
न छूटेगा तब तक सुख को प्राप्त न हो सकेगा । ये पाँचों अहंकार काल पुरुष के हैं । 
इन्हीं द्वारा विधि-निषेध, दोनों कर्म के भेद बठाये हैं। इसके भेद को हंस कबीर के 
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं जान सकता। 
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9. क्षमा, सम्तोष, विचार और सत्संग, ये चारों मुक्त के पौरिये हैं। इन 
चारों को जो धारण करेंगे, उन्हें सब-दुछ प्राप्त होगा | दनसे अन्तःकरण शुद्ध होता 
है। इन चारों के बिना किसी की मुक्ति वा मार्ग नहीं गिल राकता । 





परिशिष्ट-2 


कबीर-वाणी 





[। से [00 तक आचार्य क्षितिग शान के संग्रह रों 
उद्धृत और अल्तर्राप्ट्रीय ख्याति के वे पद्च हैं जिन्होंने महाकवि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे व्यक्ति को आकाट किया, जो उन एस 
योग्य जैचे कि भारतीय मनीधा के प्रति प।शचात्य विद्वानों की 
उपेक्षा और अबज्ञः को दूरप.र राकेंगे और एसलिए जिगया 
अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने स्वयं किया । ग्रूरोपीय भाषाओं में एनके 
अमुवादों से कितने ही चोटी के समीक्षक भारतीय साधना और 
साहित्य के बिषय में अपना मत बदलने को बाध्य हुए। 

















हिन्दी के पाठकों को इन कविताओं के पढ़ते समय दो बातें 
ध्यान में रखनी चाहिए: () ये कविताएँ मुझुपतः पश्चिमी 
विद्वानों को दृष्टि में रखकर संगृहीत हुई थीं, और (2) इनके 
संग्रहकर्त्ता आचार्य सेन ते छपी पोथियों को अपेक्षा साधुओं के 
मुँह से सुनी हुई वाणियों को अधिक ठीक माना था । प्रत्येक पद 
के अन्त में दी हुई दो संख्याएँ आचार्य सेन के संग्रह की जिलद 
और पृष्ठ का निर्देश करती हैं । 


40! ते 256 तक के पद पिछले अध्यायों में प्रतिपादित 
सिद्धान्तों का और भी अधिक समर्थन करने की दृष्टि से संगृहीत 
हुए हैं। जिस क्रम से सिद्धान्तों का प्रतिपादन है, उसी क्रम से 
संग्रह भी ।] 
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[] 
मोकों कहाँ ढूढ़ें वन्‍्दे, मैं तो तेरे पास में । 
ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलास में। 
ना तो कौने क्रिया-कर्म में, नहीं योग वैराग में। 
खोजी होय तो तुरतें मिलिहों, पल भर की तालास में । 
कहैँ कबीर सुनो भाई साधो, सब स्वाँसों की स्वाँस में ।----3 


[2] 
सन्तन जात न पूछो निरगुनियाँ 
साथ ब्राहमन साध छत्तरी, साथ जाती बनियाँ। 
साधनर्मा छत्तीर् कौम है, टेढ़ी तोर पुछनियाँ। 
साथ नाऊ साथ धोवी, साधे जाति है बरियाँ। 
साधनमाँ रैदास सन्त हैं, सुपच्र ऋषि सों मेंगियाँ । 
हिन्दु-ुर्क दुई दीन बने हैं, कछू नहीं पहचनियाँ।---6 


. इस पद का भावार्थ यह है कि भगवान्‌ देवल (मन्दिर), मस्जिद या तीर्थ- 
स्थानों में नहीं मिलते; बाहरी क्रिया-कर्म से या योग-वैराग्य हे भी नहीं 
मिलते | वे मनुष्य के अन्तर में ही बर्त्तमान हैं। वहीं उन्हें सहज ही पाया जा 
सकता है। 
विशेष --प्रथम और दूसरी पंकित के बीच में छपी हुई पुस्तकों में इतना अधिक 


ना मैं छगरी ना मैं भेंडी ना मैं छुरी गेड़ास में। 
नहीं जाल में नहीं पूंछ में ना हड्डी ना माँस में। 
फिर अन्तिम पंकित के पहले मह पंक्ति है : 
मैं तो रहौं सहर के बाहर मेरी पुरी मवास्त में । 
(दे. शब्दा., पृ. 8[-2) 
अधिक पायी जानेत्राली पंक्तियों में भी यही भाव है। वलि देने के या कुर्बानी 
के जितने उपकरण हैं उनमें भी भगवःन्‌ नहीं हैं। 
मवास का अर्थ 'सरन' बताया जाता है। “मैं तो रहों' आदि पंत्षित का स्तलब 
यह है कि भीड़-भाड़ में या दुनिया के काम-काज में नहीं रहता। 'सहरा का 
तात्पय भीड़-माड़, काम-काज आदि से है। 'मेरी पुरी मबास में! का मतलब 
यह है कि जो सब-कुछ छोड़कर मेरी शरण आ जाता है, मैं उसको सुलभ 
होता हूँ । मैं अर्थात्‌ भगवान्‌ । 
2. साध->साथु। साधै साधु ही। पुछनियाँ:-पूछना, प्रश्न करना। सुपव 
“-इबपच सुदर्शन । बज्ञसागर, उम्रगीता, कबीर मन्यूर आदि कबीर- 
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[3] 

साघो भाई, जीवत ही करो आया । 

जीवत समझे जीवत बूके, जीवत भुतितानिवासा] 

जीवन करम की फाँस न काटी, मुग्रे मुक्ति की आरा । 

तन छूटे जिव मिलन कहत है, सो सब भूठी आया। 

अवहुँ मिला तो तबहूँ मिलेगा, नहिं तो जमपुरवासा । 

सत्त गहे सतगुरु को चीन्हें, सत्त-ताम बिस्वासा। 

कहूँ कवीर साधन हिसकारी, हम साधन के दासा ॥--१-57 


प्यी ग्रन्थों में बताया गया है कि कलियुग के आरम्भ में जब कवीर साहब 
इस पृथ्वी पर प्रः शी के सुदर्शेत नामक महात्मा ने उनमे दीक्षा 
ली थी। वे जाति के भंगी थे। युश्रिप्ठिर ने महाभारत वी लड़ाई जीत जेने के 
के पाप से उद्धार पाने के लिए एक बज़ा यज्ञ किया था। 
ने इस यज्ञ में [क घण्ठा बाँध दिया था। जब घण्टा रात बार 
कर दिगा था। हजारों ब्राह्मण और साधु 
भोजन कर चुके, पर घब्टा नहीं बजा; तब श्रीकृष्ण के कहने पर भीम काझ्ली 
के सुदर्शन मंगी को लिया ल।से गये। भीम के अहंकार के कारण सुदर्शन ने 
जान अस्वीकार कर दिया। तब स्वयं युधिप्ठिर जाकर उन्हें ले आये और 
भोजन कराया। उनके भोजन करते पर घण्टा बजा । प्रयाग क्षेत्र में श्री कृष्ण 
के कहने से सव लोग गये । बर्द्धा जल में सबने अपनी छात्रा देखी। केवल 
सुदर्शन की छाया मनुष्य की थी, बाकी सबकी कुत्ते आादि निकृप्ट जीबों की । 
अंगियाँ -  मंगी। दात. श्वर्म । पहचनियाँ भेद, पहचान, विशेषता । 
इस पद का भाव बह है कि निर्मुण साथु की जाति पूछना बेकार है। 
सभी जाति के लोग साधु हो चुके हैं। आचार्य क्षितिमोहन सेन ने 'साधे' का 
अर्थ 'साधन करते हैं' ऐसा किया है। 
विशेष --8पी पोधियों में इस पद के अन्त में ये तीन पएद और हैं: 
लाँलन जाति जगत माँ फैली काल को फंद पसरियाँ। 
सब तत्तनमां सन्‍त बड़े हैं सब्द रूप जिन देहियाँ। 
कहें कबीर सुनो भाई साथ्ों सत्तरूप बहि जनियाँ। 
“काल का फन्दा पसारा हुआ है ! तत्तनमां८- तत्वों में । सब्द 
जिनकी देह शब्द-रूप है। सत्त-'जनियाँ -- उन्हें सत्यपुरुष का 
रूप ही समझो। 
इस पद का भाव यह है कि जीते-जी ही सदाचार और भकित के द्वारा 
भगवान्‌ से मिलने की आशा करो । नाना प्रकार के तीर्थ, ब्रत और तप करने 
के बाद जब मृत्यु होगी तब बैकुण्ठ मिलेगा, यह एक मिथ्या आज्ञा है। तन'** 
आसा "जो लोग यह कहते हैं कि शरीर छूटने के बाद जीव का भगवान्‌ 
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. इराका भाव भी पद | से मिलता-जुलता है। बगीचे 
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[4] 
बाों ना जा रे ना जा, तेरी काया में गुलजार । 
सहस-कैंदल पर बैठ के तू देखे रूप अपार ॥---58 





से मिलन होगा (या परमपद मिलेगा) बह सब भूठी आश्या दिखाते हैं। जो 
इस समय मिला है, वही उस समय (मृत्यु के बाद) भी निलेगा। सत्ता: 
विस्वासा --सत्य को ग्रहण करे, सत गुरु को पहचाने और सत्य ताम पर 
विश्वास रखे, तभी मिलने की आज्ञा कर सकता है । 
'विशेव--छपी पुस्तकों में 'अवहूँ मिला सो' इस पंकित के बरद ये दो पंक्ितयाँ 
अधिक हैं: 

दूर दूर ढूंढे मन लोगी मिट ने गर्म-तरासा। 

रात् संत्र की करे न वंदेगी कटै करम की फाँसा। 
गर्भतरासा गर्भवासा, दार-शर जन्म-मरण के चक्कर में पड़ते रहने का डर। 
सौन्दर्य देखने के लिए 
फिसी बाहरी उपबन में जाने की जरूरत नहीं है, शरीर में दी फून् शिले हुए 
हैं। शरीर के भीतर जो राहुख्रदल का कमल है, (सहख्रारचक्र), उसी पर बैठ- 
कर अर्थात्‌ पूर्ण समाश्रि के द्वारा अपार रूप को देश । छपी पोधियों में यह 
पद्द इस प्रकार है : 

बागों नाजारे तः जा, तेरी काय/ में गुलजार । 

करनी-क्यारी बोड़ कर तू रहनी कह रखबार। 

दुर्मत कात उड़ाई के देखे अजब बहार॥ 

मन माली परवोधिए कॉरिं संजम की वार। 

दया पौद सूले नहीं छिमा सींच जल ढार॥ 

गुल और चमन के बीव में फूला अजब युलाब ! 

सुक्षि कली सतमाल को पहिरु गूंथि-गलहार | 

अष्ट कमल से ऊपने लीला अगम अपार। 

कहैं कवीर चित चेत के आवश्गमत निवार॥ 

इस पद में बाग का रूपक पूरा-पूरा (सांग) है। इस बगीचे में करती 

कयारी है, रहती (+<रहने का भाव, आवरण ) रखवाला है, दुर्मति (कुमति) 
बगीचे को दूषित करनेवाला काग है। मन माली है, संयम वेड़ा है, दया पौधा 
है, क्षमा सींचने का जल है। गुल और चमन के बीज में जो गुलाद है वह क्या 
है, यहूं बात साम्प्रदायिक व्याख्याओं में देखने को नहीं मिली । चसन (वाग) 
तो स्पष्ट ही शरीर है, गुल सम्भवत: सहख्नार है और इन दोनों के दीच खिला 
हुआ अदभुत गुलाब सम्भवत: समाधि या लय है । मुक्ति कली है, जिससे सत्य 
नाम की माला गूंथी जा सकती है। अष्टकमल--आठ कमल; कबीरपन्‍्थी 
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[5] 
अवधू, माया तजी न जाई। 
गिरह तज के बस्तर बाँधा, वस्तर तज के फेरी ॥ 
काम लजे तें कीच न जाई, ऋेश्र तजे तें लोभा। 
लोग तजे अहंकार त जाई, मान-बड़ाई-सोभा ॥॥ 
मन बैरागी माया त्यागी, झब्द में सुरत समाई 
कहैँ कवी र सुनो भाई साधो, यह गम बिरले पाई ॥---63 


पुस्तकों में कभी-कभी नौ कमलाकार चक्रों की वात आती है । अन्तिम या वर्वें 
कमल पर जब योगी पहुँचता है तो उसके संकल्प-बिकल्प का लय हो जाता 
है, परन्तु बाकी आठ कमलों में वह अनेक लीलाएँ देख सकता है। 





* है अवघूत, माया छोड़ना कठिन है। गृह छोड़ा तो वस्त्र (भेष) धारण किया 


और अब वस्त्र छोड़ा तो फेरी देने लगे- भीख माँगने लगे। एस पद्म के 
“गिरह” शब्द का अर्थ क्षितिमोहन गशेन ने 'गाँठ' किया है। छपी पोधियों में 
दूसरी पंक्ति के बद तीन पंक्तियाँ और हैं। इम पंक्तियों गे गिरह का अर्थ 
गृह (गृहस्वी) ही संगत जान पड़ता है। पंक्तियाँ एरा प्रकार हैं : 

लड़िका तजि के नेला कीन्हा तहुँ मति गाया घेरी । 

जैसे बेल बाग में अरुशी मांहि रही अर्भाई। 

छोरे से वह छूटे नाहीं कोटिन करे उपाई॥ 
भाव यह है कि गृहस्थाश्षम में लड़का छोड़ दिया, परन्तु साधु होकर फिर 
तुमने चेला बदाया और वही माबा फिर तुम्हारी बुद्धि को बेरे रही। यह्‌ 
माया उस लता की भाँति है जो पहले बाग में देह से उलझी और फिर बीच 
में राह-भर उलझी ही रही । किसी तरह छूटी नहीं । काम छोड़ा तो क्रोध न 
छूटा, क्रोब भी छोड़ा तो लोभ गले आ पड़ा'''इत्यादि । मन बैरागी' 
समाई--वस्तुत: सच्चा वैराग्य वह है जहाँ मन वैराम्यवश माया को छोड़ 
देता है। (फिर आदमी चाहे गृहस्थाश्रम में रहे या साधु हो जाय, कोई हर्ज 
नहीं )---जब मन ही माया छोड़ देता है तो सुरति शब्द में समा जाती है, 
अर्थात्‌ वह स्मृतिशक्ति जिसे आरम्भ में भगवान्‌ ने जीव को अपने में अनु 
रक्‍त होने के लिए दी थी परन्तु जिसे वह अ्रमवश संसार में लगकर भव 
जाल में फेंप़ गयः था, भन के बेरागी होने पर संसारसे हटकर दाब्द में 
लग जाती है और फिर वह क्रमशः भगवान्‌ की ओर उन्मुख होता है। ( हुल- 
नीय आदिसंगल --'प्रथम सुरति समरथ किया' इत्यादि) | आचार्य क्षिति- 
मोहन सेन ने इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार किया है--मन ने वैराग्यवश 
माया तो छोड़ी पर झास्त्र-वाक्य में उलझा रहा । यह गम >> यह रहस्य ! 
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६6] 
चंदा झलके यदि घट माहीं। अंधी आँखन सूझे नाहीं॥। 
यहि घट चंदा यहि घठ सूर। यहि घट गाजै अनह॒द तूर ॥ 
सहिं घट बाजै तवल-निश:ने । बहिरा शब्द सुने नहि कान ॥ 
जब लग मेरी मेरी करै। तव लग काज एकोौ नहि सर ॥ 
जब मेरी ममता मर जाय | तब प्रभु काज सँवारै आय।॥ 
ज्ञान के कारत करम कमाय । होय ज्ञ/प तब करम तसाय | 
फल कारन फूले बनराय। फल लागे पर फूल सुखाय ।॥॥ 
मृगा द्वास कस्तुरी वास। आप न खोजे खोजे घास॥--(-83 


6. सीधा मतलब यह है कि इसी झरीर में वे सभी ज्योतियाँ और सभी मंगल- 
वाद्य वत्तेमान हैं जो बाह्य जगत्‌ में दिल्लते हैं। इसी में वह विश्वव्यापी अना- 
हत ध्वनि भी सुनायी देती है । परन्तु जिसके भीतर की आँल़ें नहीं हैं वह इस 
ज्योति को नहीं देख पाता । जब तक घमता बनी रहती है तब तक तो कोई 
काम नहीं निकलता, पर ममता के नष्ट होते ही भगवान्‌ सहायता करते हैं 
और बिगड़ा काम वन जता है। ज्ञान होने पर कर्म का वन्धन नष्ट हो जाता 
है, जिस प्रकार फल के आने पर फूल सूख जता है। पर जिस प्रकार फल के 
लिए ही वृक्ष फूलता है उसी प्रकार ज्ञान के लिए ही साधक कर्म किये जाता 
है। जिस प्रक(र कस्तूरी-मृय के पास कस्तूरी रहती है लेकिन वह अपने में तो 
उस्ते खोजता नहीं, घास में खोजता है; उसी प्रकार मनुष्य के भीतर ही परम 
सत्य वर्तमान है, पर अज्ञा के कारण वह विषयों के पीछे-पीछे भागता फिरता 
है। चन्द्र, सूर्य, अन॒हृद नाद आदि पारिभाषिक भी हैं। इनके अर्थ के लिए 
पृ. 234 और 262-64 देखिए । कबीरदास आदि निर्गुणमार्मी सस्त कहते थे 
कि जो कुछ ब्रह्माण्ड में है वही पिण्ड में है। घट का अर्थ पिण्ड या शरीर है। 
छपी वोधियों में इस पद में कुछ सन्धाभादा को उकितियाँ भी हैं। 'जब मेरी 
ममता' आदि पंक्ति के बाद ये पंक्तियाँ हैं 

जब लगि सिंध रहे बन माहिं। तव लगि वह बन फूल नाहि॥ 
उलट स्थार सिंघ को खाय। तब वह वन फूजे हरियाय॥ 
प्रसंग से स्पष्ट है कि यहाँ सिह ममता और ज्ञान है। पृ. 2653-69 से 
स्पष्ट है कि सिंह आत्मा को कहते हैं, यहाँ लक्षण से अहंकार और ममत्व अर्थ 
है। स्थार अन्त:करण का प्रतीक है। अन्तःकरण में बुद्धि भी है जो ज्ञान का 
आश्रय है। इस प्रकार यहाँ भाव यह है कि जब तक इस मन में अहँकार-हूपी 
सिंह है तब तक वह सूखा रहता है, जब ज्ञान का उदय होता है और अहंकार 
नष्ट हो जाता है तो मन सफल होता है, अपना अभीष्ट पाता है। फूल ओर 
हरियाली जिस प्रकार वन में ही रहती है, उसी प्रकार परम प्राप्तव्य भी 
मनुष्य के भीतर ही है। 
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[7] 
साधो, ब्रह्म अलख लखाया, जब आप आप दरगाया। 
दीज-मद्ध ज्यों बुच्छा दरसे, बृच्छा छाया ॥ 
ज्यों नश-गद्धें सुन्त देखिए, सुन अनन्त आकारा। 
निःअच्छरते अच्चर तैसे, अच्छर छर विस्तारा॥ 
ज्यों रबि-मड्धे क्रिन देखिये, किरत मद्ध परफ्रासा । 
परमातम में जीव ब्रह्म इमि, जीव-मद्ध तिमि स्वांसा [ 
स्वाँसा-मद्धे शब्द देखिये, अर्थ शब्द के माहीं। 
ब्रह्मते जीव जीवते मन यों, न्‍्य[रा मिला रादा ही ॥ 
आपहि बृच्छ वीज अंकूरा, आप 
आपहि सूर क्रिरत परकारा, आप ब्रह्म जिउ माया ।। 
अनस्ताकार गुन्न नग आर्य, स्त्रॉस शब्द अरथाया। 
नि:अच्छर अच्छर छर आप, मन जीव बह्य समाया ॥ 
आतम में परमातम दरसे परमातम भें क्राई। 
झाँई में परछाईं दरणे, लश्थे कबीरा सौाँई॥ --०]-85 








यह पद कबोरदास का रचा हुआ नहीं है। पद का भाव यह है कि 
का एकमात्र कारण है और आत्मा से अभिन्‍न है। बीज 
का ही परिणत-हूप वृक्ष है और बृक्ष को छोड़कर छाया नहीं रह सकती; उसी 
प्रकार ब्रह्म का ही परिणत-रूप बहू जगत्‌ है और माया उससे अलग कोई 
सत्ता नहीं रखती । अलग अर्थात्‌ इन्द्रियातीत, जिसे आँख आदि से देखा न 
जा सके | सुन्‍्त >बूत्प, बड़ा आऊाझय ते मतजब है। जित प्रक। र यासरुत जाकाश 
महाकाद में ही बर्त नान है, अनस्त्र प्रकार वी बस्तुएँ 
दिक्ष रही हैं बह ब्रह्म का ही स्थ्॒ जीव त्म। 
वेदान्त मत में अविद्या में चेतना का आभाद़ पड़ता है, उस अविद्याच्छल 
चेतन को कूटस्य कहते हैं। कूटस्थ और जीत में भेद यह है कि बूटस्थ अविद्या 
से अवच्छित्त सिर बेतन मात्र को कहते हैं, जब यह चेतन के आमास और 
बुड़ि से युक्त होता है तो इसने जीब कहते हैं | सुख-दुःब की अनुभूति जीव को 
ही होती है। गीता में भगकन्‌ ने कड़ा है कि मैं क्षर और अक्षर से अतीत हूँ। 
इस पर से पण्डित लोग अक्षर कूटस्थ को मानते हैं और क्षर ताशबान्‌ जगत्‌ 
को | यहाँ नि:अक्ष र से उसी क्षर और अक्षर से अतीत का तातमे जान पड़ता 
है। सुर्ये में किरण है और किरण में श्रकाझ् है । क्योंकि जिय प्रकार किरण 
और प्रकाश अभिन्न हैं उसी प्रकार परमात्मा में जोव है और जीव तथा 
ब्रह्म अभिन्न हैं | जीव में प्राण है, प्राण में शब्द है और शब्द में अर्थ (पदार्थ ) 
हैं। इस प्रकार ब्रह्म से लेकर अर्थ (पदार्श, विपय-- झब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
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[६] 


इस घट अन्तर वाग-वगीचे, इसी में सिरजनहारा। 





इस घट अन्तर सात समुन्दर, इसी में नो लख तारा । 
इस घट अन्तर पारस मोती, परखनहारा 
इस घट अन्तर अनहृद गरजे, इसी में उठत फुहारा। 
कहूत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा ॥--[-0] 


ली 
[9] 
ऐप्ता लो नहिं तैत्ता लो, मैं केहि विधि कथ्थों गेंभी रा लो । 
भीतर कहूँ तो जगम्य लीजें, बाहर कहूँ तो शूठा लो ॥| 
बआहर-भीतर सकल निरन्तर दित्त-अचित दोउ पीठा लो। 
दृष्टि न मुष्टि परगट अगोचर, वतन कहा न जाई लो ॥---04 


[0] 
तोहि मोरि लगन लगाये रे फकिरवा। 
सौबत ही मैं अपने मन्दिर में, 
सब्दन मारि जगाये रे फ़किरवा 
बूड़त ही भव के सागर में, 
बहियाँ पकरि समुझाये रे फकिरदा । 





गर्ध ) सभी न्‍्यारे भी हैं और मिले भी हैं। वृक्ष, अंकुर आदि सव वही है। आातम 
में**“साईं>-आत्मा में ही परमात्मा है, परमात्मा में झाईं (++ आभास) है 
क्ोंकि परम!त्मा या ईववर वस्तुतः मायाच्छन्त चेतन का ही नाम है, आभास 
में प्रतिबिम्बरूप समस्त जगठ्‌ है । यह कवीर साई (-- स्वामी सर देखने में 
समर्थ) देख रहे हैं। इस पद की अत्यधिक वैदान्तिक शब्दावली और कबीर के 
साथ प्रयुक्त 'साँई' शब्द से इसकी प्रामाणिकता में सन्देह होता है। 

.. छठे पद के समान भाव है । जो कछू पिंडे सोई ब्रह्मण्डे ॥ 

. व्यास्या के लिए पृ. 32 देखिए । छपी पुस्तकों में आन्तिम पंक्ति का पाठ हैः 

बाहर भीतर सकल निरन्तर गुरु पसर्तापें दीठा लो! 

यहाँ 'बित्त-अजित'* “सो' पाठ है जिसका भाव यह है कि चेतन और अचेतन 
दोनों उसकी दो पीठें हैं। दोनों को वह व्याप्त करके वर्त्तमान है। किसी-किसी 
जे पीठ का अर्थ पीढ़ा किया है, अर्थात्‌ भगवान्‌ चेतन और अचेतन दोनों के 
अध्िष्ठान हैं। दृष्टि न मुष्टिल्‍ःजो न देखने में आवे न मुद्‌ठी में पकड़ने में 
आवे । परगट अगोचर-- प्रत्यक्ष मी और अग्रत्कक्ष भी । 

0. ऐ फकीर, तूने ही मेरी लगन लगा दो। सोबत ही +-सोती थी । सब्दन 








न] 
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एके वचन वचन नाहिं दूजा 
तुम मोससे बंद छुड़ाय्रे रे फकिरवा। 
कहूँ कवीर सुनो भाई साधों, 
अआनन प्रान लगाये रे फकिरबा। --2! 


[] 
निस-दिन खेलत रही सखियन सँग, 
मोहि बड़ा डर लागे। 
मोरे साहब की ऊँबी अटरिया, 
चढ़त में जियरा काँपे॥ 
जो सुख चहै तो लज्जा त्पागे, 
विया से हिंलमिल लगे 
धूंघ. खोल अंग भर भेंटे, 
मैन आरती साजे॥ 
कहें कबीर सुनो सखि मोरी, 
प्रेम होयब सो जाने। 
निज प्रीतम की आस नहीं है, 
साहक काजर पारे ॥ ।-3| 





मारि >ू्संगीठ की चोट ते (क्षितिमोदन सेन)। कई जगह टीवाकारों ने 
'सब्द' का अर्थ कबीर साहव की सारबाणी किया है। दूड़त ही -< डूबती थी । 
तुम मोसें““फक्विरका < तुमने मु्े वन्वन-गुक्त किया। जो पारख-पद को 
प्राप्त कर लेता है वही पा रख्री गुर होता है और उरी को 'बन्दी छोड़' कहते 
हैं। कबी रदास 'वन्दी छोड़' रूप में सम्प्रदाय में प्रसिद्ध हैं। फकीर से तात्पर्य 
गुरु से है। यदि यह पद कबीरदास का हो तो फकीर का लक्षणार्थ परमात्मा 
ही हो सकता है। 

4]. जिवरा। ऋ जी, हृदय । स्पष्ट है, अन्तिम अंश का जर्थ है कि कबीर कहते हैं 
कि ऐ सद्ली, जिम्ममें प्रेम होता है बद्दी प्रिय को जानता है और उसे ही प्यार 
करता है | बाहरी साज-शिग्रार से क्या होता है। तू व्यर्थ काजल पार रही 
है ( +>श्यृंगार का आयोजन कर रही है) । त्रिय-मलन की आशा न कर 
क्योंकि तेरे भीतर प्रेम नहीं है । भाव यह है कि बाहरी पूजा-पाठ से भगवान्‌ 
नहीं मिलते, भीतर का प्रेम चाहिए। 
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[72] 

हंसा करो पुरातन बात। 

कौन देस से आया हंसा, उतरना कौन घाट । 

कहाँ हुंसा बिसराम किया है, कहाँ लगाये आस ॥ 

अब हीं हंंसा चेत सबेरा, चलो हमारे साथ। 

संसय-सोक वहाँ नहि व्यावै, नहीं काल कै ज्ञास ॥| 

हिआँ मदन-बन फूल रहे हैं, आवे सोहं बास) 

मन भौंरा जिहे असुझ्ष रहे हैं, सुख़ की ता अभिलास ॥--2-24 


[/3] 

अनगढ़िया देवा, कौत करै तेरी सेवा। 

गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लादे सेवा। 

पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने भेवा । 

दस औतार निरंजन कहिए, सो अपना ना होई। 

यह तो अपनी करनी भोगें, कर्ता औरहि कोई। 

जोगी जती तपी संम्यासी, आप अप में लड़ियाँ। 

कहैँ कबीर सुनो भाई साथो, राग लखै सो तरियाँ ।--2-37 


[44] 
दरियाव की लहर दरियाद है जी 
दरियाव और लहर में भिन्न कोयम्‌ ! 
उठे तो तीर है बैठे तो नीर है 
कहो जो दूसरा किस तरह होयम्‌। 


2. हंस न्‍ूविशुद्ध चैतन्य; जीव का बस्तविक सत्य (दे. अनु. | और 6) 
पुरातन --पुरानी । 'संसय सोक"' त्रास' में वहाँ पद सत्य लोक का दाचक 
है। हिआँ 5: यहाँ > मर्त्पलोक । मदन-वन +* कामदेव का वन ! सोऊहं > ब्रह्म 
के साथ जीव की अभिन्‍नेता जो 'हंस' का श्रम है। (दे. अनु. 5,6) 

3. अनगढ़िया देदा <+ जो देवता यरूत्ति रूप में नहीं गढ़ा जा सकता और जिसका 
आरम्भ नहीं है, रूपतीत अन/दि । यढ़े देव- मूत्ति, अवतार; सूत्ति हाथ से 
और अवतार मन से गढ़े गये हैं। निरंजन +- समु ब्रह्म, ईश्वर (दे. पृ. 288- 
89) राग लबे सो .तरियाँ # जिसने प्रेम को देखा है बह तर ग्रया; राग 
ब्रैम । छपी पोथियों में राग के स्थान पर राम पाठ है! 

4. समुद्र और समुद्र की तरंग में कोई भेद नहीं है, केवल नाम और रूप का जेद 
है। इसी प्रकार जमत्‌ ही ब्रह्म है और ब्रह्म हो ज्यत्‌ है। जब्त --जगत्‌ । 
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उसी का फेर के नाम लहर घरा 
लहर के कहे क्या नौर खोयम्‌। 
जक्त ही फेर जब जक्त परबह्म में 
ज्ञान कर देख माल गोयम्‌ ॥---2-56 


[5] 

जहाँ घेलत बसन्‍्त श्तुराज 

जहाँ अनहृद बाजा बजे बाज | 
चहूँ दिसि जोति की बहै बार 

बिरला जन कोइ उतरे पार। 
कोटि कृष्ण जहेँ जोड़ें हाथ 

कोटि विष्णु जहेँ नावें माथ । 
कोटिन ब्रह्मा पढ़ें! पुरान 

कोटि महेश धरे जहेँ ध्यान। 
कोटि सरस्वती जहेँ धरै राग 

कोटि इन्द्र जहँ गगन लाग। 
सुर-गंधर्व-प्रुनि गने न जायें 

जहें साहब प्रगटे जाय आय। 
चोवा चन्दन और अबीर 

पुहप-बास रस रह्मों गंभीर ।--2-57 


अभेदजन्य प्रेम के लिए दे. पृ. 309-|0 । म/लगोयम्‌: परजह्म में एक जगत्‌ 
के बाद दूसरा जगत्‌ इस प्रकार चल रहा है जैगे जपगाला के मनेके चलते हैं। 
छपी पोथी में 'कबीर गोयम्‌' पाठ है जिसका अर्थ है 'कबीर वहते हैं! । 

5. सत्यलोक का वर्णन है । जो कुछ ब्रह्माण्ड में है वह पिष्ड में है। हमने पहले ही 
देखा है कि साधक सहजसमाधि के द्वारा सत्यलोक का भी आनन्व अपने में 
अनुभव कर सकता है। इस सत्यलोक में नित्य बसन्‍्त वर्तमान है, बहू परम 
पुरुष नित्य ही जीवरूप प्रिया के साथ फाग खेल रहे हैं। छपी पो थियों में प्रथम 
प॑कित का पाठ इस प्रकार है : 

जहूँ सतगुरु खेलत रितु वसंत | परम जोत जहेँ साधु सतत ॥ 

त्तीन लोक से भिन्न राज | जहेँ अनहृंद बाजा बजै बाज ॥। 
इससे अर्थ अधिक स्पष्ठ होता है। यहाँ साधु सन्त ज्योतिरूप में हैं, क्योंकि 
सत्यलोक में हंस-देह केवल प्रकाश रूप में रहती है, जहाँ अमहृद बाजा 
अजता रहता है, प्रकाद्य की ऐसी घारा बहती रहती है कि कठिनाई से कोई 
इस धारा को पार कर सकता है। कोटि-कोटि कृष्ण, विष्णु, इन्द्र, सरस्वती 
आदि जहां हाथ जोड़े रहते हैं, वहाँ अन्य देवताओं, मुनियों और गन्धर्वों की 


द्र 


जज 
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[76] 
जहेँ चेत-अचेत खंभ दोउ मन रा्या है हिंडोर । 
तहूँ भूले जीव जहान, जहें कतहूँ नहिं थिर ठौर। 
और चन्द-सूर दोऊ भूले नाहीं पावै अन्त। 
चौरासी लच्छटु जिद भूलें रवि-सप्ति वाया 
कोटिन कल्प जुग बीतिया आने न कबहूँ हाय। 
धरनी अकात्तहु दोऊ भूलें, भूलें पवनहुँ तीर। 
धरि देह हरि आपहेूं भूलें जो लद्हीं दास कबीर ।--2-59 


[7] 
]. ग्रह चंद्र तपन जोत बरत है 
सुरत राग निरत तार वाजै।) 
नौबतिया घुरत है रैन-दिन सुन में 
कहैं कवोर पिउ गगन गाजै॥ 
!. क्षण और पलक की आरतो कौन-सी 
रैत-दित आरती बविस्व गावे। 


क्या गिनती हो सकती है ! साहब <+सत्यपुरुष, भगवान्‌ । चोबा चन्दन और 
पृष्पबास तथा फाग खेलने की सामग्री है। फाय खेलना लाक्षणिक प्रयोग है। 
इसका लक्ष्यार्थ जीव और भगव!न्‌ का अनन्त प्रेम और मिलनजन्य आनस्द 
है। छपी पोथियों में दो-तीन पंक्तियाँ और हैं, पर वे महत्त्व की नहीं हैं। 


.. माया-जाल का वर्णन है । जहाँ मन चेतव और अचेतन (जड़ और चेतन के ) 


दो खम्भों पर हिडोरा लगाकर झूल रहा है। छपी पोधियों में 'लोभ-मोह के 
खम्भ दोउ' पाठ है जो स्पष्ट है। किन्तु छपे पाठ से यही पाठ उत्तम लगता 
है। जीव-जहान>-जीव और जगत्‌ । स्थिर ठौर--स्थिर स्थान, स्थिरता। 
तीसरी पंक्ति के स्थान पर छपी पोधियों में इस प्रकार पाठ है : 

चतुरां झूले चतुराइयाँ जौ झूलें राजा सेव | 

औ चंद सूर दोऊ झूलें नाहीं पावे भेव ॥ 
इसमें सेव “- सेवक, भेव >-मेद, रहस्य । 
औरासी“जिव-चौरासी लाख य्ोनियों में मटकनेवाले जीव | आने न 
कबहूँ हाय --कोदि-कोटि कल्प से झूल रहे हैं, पर कभी मुंह से 'हाय' नहीं 
कहेते। धरि देह-”* >- स्वयं विष्णु भी बार-बार अवतार लेकर इसी चक्कर 
में पड़े हुए हैं। 
इन पदों में सुरत (सुरति) और निरत (निरति) झब्द पारिभाषिक हैं। 
'शन्तस्थितिबोध' और “सम्तोषबोब' आदि साम्प्रदायिक ग्रन्थों में इन शब्दों 
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चुरत निस्सान तहेँ गैब की झालरा 

गैब की घंट का नाद आवैं॥ 

पा. कहें कबीर तहाँ रैत-दिन आरती 

जगत के तख्त पर जगत साँई। 
कर्म औ भर्म संसार सब करत है 

पीव की परख कोई प्रेमी जानें | 
सुरत औ' निरत धार मन में पकड़कर 

'गंग और जमन के घाट आने। 
नीर निर्मल तहाँ रँन-दिन झरत है 

जतम औ' मरन तब अस्त पाई] 


की जटिल व्याख्याएँ मिलती हैं। निरति जद सुरति में मिलती है और सुरति 
जब झाब्द में मिलती है तो हंस-देह की प्राप्ति होती है। यह भी कहा गया है 
कि, 
शब्द सुरति और निरति ये कहिये को हैं तीन। 
निरति लौटि सुरतिहि मिली, सुरत्ति शब्द में लीत । 
हमने अपनी नयी पुस्तक में इनके अर्थों की विस्तृत बिचेचना की है। साधारणतेः 
'रति' प्रवृत्ति को कहते हैं। निरति, बाहरी प्रयूत्ति को नियृत्ति को और सुरति 
अस्तर्मुल्ली वृत्ति को कहते हैं। निरति बस्तुतः अगावात्मक बरतु है और सुरक्ति 
भावात्मक। आचार्य क्षितिमोहन सेन ने सुरति का अर्थ प्रेम और निरति का बैराग्य 
किया है। जब बाह्ममुद्दी वृत्ति अन्तर्मुत्बी वृत्ति में लीन होती है तो जीव को जीव 
और ब्रह्म के अमेद की प्रतीति होती है। कबी रपन्‍्थी लोग अन्तिम अवस्था 
नहीं मानते, क्‍योंकि यह भी भ्रम है। जब निरति अभेद प्रतीति-रूपी अहंभाव से 
मुक्त होकर शब्द में लीन होती है वभी जीव अपने सच्चे रूप में स्थित होता है । 
इस जगत को अन्तःकरण और बाह्मकरणों के द्वारा ही अनुभव किया जाता है। 
इसीलिए यह सुरति और निरति के ठाने-बाने से बना है। निरति निवृत्तिख्पा होने 
के कारण स्थूल है और सुरत्ति अन्तर्मुखी होने के कारण सूक्ष्म । इसीलिए इस पद 
के आरम्भ में ही सुरति को राग और निरति को वीणा का तार कहा गया है। 
हु. तपन सूर्य । बरत है--जलते हैं। नौबतिया'*' - शून्य में नौबत बजती 
रहती है। पिंड'** >- त्रिय ऐसे शून्य में विराजमान हैं। छपी पोथियों के पाठ 
से इन पदों में बड़ा अन्तर है (देखिए शब्दा. 96 और आये), जहाँ आवश्यक 
है वहाँ पाठान्तरों की चर्चा इस टिप्पणी में कर दी गयी है, सर्वत्र नहीं । 
पा. क्षण” “गाव 5 क्षणमर या पलभर की आरती बहाँ तहीं होती, सारा संसार 
दिन-रात आरती उतारता रहता है। घुरत'*“< निशान बजता है। गैबनः 
विचित्र, अदुभुत | झालरा>5झालर, झिलमिल ज्योति | 
पता, पीव की परख प्रिय की पहचान; प्रिय से सर्वत्र भगवान्‌ का तात्वय है। 
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9. देख बोजूद में अजब विसिरास है 
होय मौजूद तो सही पावे। 

सुरत की डोर सुख-सिंध का झूलना 
घोर की सोर तहेँ नाद गाव । 

नौर-बिन कुवल तहू देख अति फूलिया 
कहूँ कबीर मन भेंवर छादे॥ 


प्रवृत्तियों को मत में लीन करके इड़ा और 
वे अर्थात्‌ समाधि के लिए उद्‌बुद्ध करे। 
।बमुना-पिगला | वहाँ निर्मेल नौर झरता है। अर्थात्‌ विशुद्ध 
ज्ञानधारा बहू रही है। छपी पोधियों के पाठ से यह भाव अधिक स्पष्ट होता 
है और पद में तुक भी मिलती है : 
कर्म और भर्म संत्ार सब करतु है पीव की परल्व कोई सन्त जाने। 
सुरत और निरत मन पवन को पकरि करि गंग और जमुन के घाट आने ॥ 
पाँच को नाथ करिसाथ सोहं लिया अधर दरियाव का सुक्‍्ख माने। 
कहूँ कबौर सोई संत निर्भय घरा जत्म ओऔ मर्न का भर्म भानैं॥ 

इसमें पाँच को नाथने से ज्ञालेन्द्रियों को वश में करने का भाव है । उन्हें 
भी साथ ले लेने का निर्देश है। अधर दरियाव८-शून्य में स्थित समुद्र 
(आनन्द का सागर)! भानै -वत़ा सकता है या तोड़ (मंग कर) सकता है। 
घोजूद (अरबी बुजूद) -- सत्ता, अस्तित्व । देख'*” «उस परम सत्ता (पर- 
भात्मा) में अदभुत विश्राम मिलता है। मौजूद परमात्मा की निकदता 
की अनुभूति । इस पंक्ति के बाद छपी पोथियों में यह पंवित है जो अर्थ को 
स्पष्ट करती है : 

फेर मन पवन को घेर उलटा चढ़े 
पाँच पच्चीस को उलटि लावे 

आवब ऊपर के पद के समान ही है अर्थात्‌ मन और पवन को जगत्‌ की 
ओर जाने से रोककर उलटा चलावे--समाधि की ओर ले जावे और पाँच 
(ज्ञानेन्द्रिय) पच्चीस (तत्त्वों) को अन्तर्मृख करे। सुरति अर्थात्‌ अन्तर्मुखी 
बृत्ति (भगवत्यवृत्ति) की डोरी पर सुद्च-समुद्र (परम आनन्द) का झूला 
लगावे। नाद (शब्द) वहाँ मेष की भाँति गरजता रहता है और बिना पावी 
के ही उस समाधि में कमल खिला दिल्लता है, मन-रूपी भेंवर उस प्र छा. 
जाता है । 

विशेष--वज्द', 'बुजूद' और 'मौजूद' सूफी साधकों के पारमाथिक 
झब्द हैं। 'वज्द' उल्लासमयी मत्तावस्था को कहते हैं। सूफी साधना में यह 
साधक के आरुठक्षुभाव की पाँचवीं अवस्वा का नाम है।इस अवस्था में साधक 
के चित्त में उल्लासजन्य मत्तता का भाव आता है। इसके बाद जो अवस्था 
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कोड सन्त जान । 










9. चक्र के बीज में केबल अति फूलिया तासु का सुकत 
झब्द की घोर चहूँ ओर तह होत है अमीम रामुंदर 
कहूँ कबीर यों डूब सुख-सिध में जन्म और मरन 

श।. पाँच की प्यास तहेँ भई ई तीत हँ 
कहै कबीर यह अगम वा लेख है गैब का भदिता 
जनम-मरन जहाँ तारी परत है होत आनन्द तहें गगन ग।जे। 
उठत झनकार तहीँ नाद अनहृद घुरे तिरतोक-महल के प्रेम बाज । 
शा. अन्द्र-तलपन कोटि दीप बरत हैँ तूर बाज तहाँ सन्त झूले। 
ध्यार झनकार तहँ नूर बरसत रहै रस पीबै तहँ भक्त झूले। 
शव. जनम-मरन बीच देख अन्तर नहीं 
दच्छ और बाम यूं एक भा 
कहैँ बबीर या सैन गंगा तई 
बेद कततेब की गस वाहों॥ 
(9. अधर आरात किया गगणम प्याला पिया 
जोग की मूल जग जुगुति पाई। 
पंथ बिन जय चल सहर बेगमपुरे 
दया जगदेव की राहुण आई। 














शुरू होती है उसे 'बुजूद' या स्थितिहुपा शत्ता कहते हैं। इसमें शाशधक का 
चित्त नि स्द्र होकर अपने में आप हो स्थिति था जाता है। दसके बादवाली 
अवस्था का नाम 'मौजूद' है, जिशमें राधक परमात्गा का रास्लिध्य अनुभव 
करता है और अपने को परमसत्ता में स्थित पाता है। 
9. भाष ऊपर के समान ही है। 
शा. पाँच की प्यास +- विषयों का सुख (ज्ञानेन्द्रियों के पाँच विपय हैं. शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गन्ध )। तीन की ताप >आधिभौतिय, आामि: ध्य/त्मिक 
दुःख, दु:खत्रय। जतम “परत है - जन्म और मरण की वहाँ ताली बजती 
रहती है। उठत'“'बाजे + अनाहत ध्वनि की प्लनकार अनुभूत होती रहती 
है । तिरलोक*** + त्रिलोक धाम का प्रेम वहाँ बज उठा है (क्षि. मो, ते.) । 
छपी पोबियों में 'जिकुटी-महल' पाठ है। 
शा. स्पष्ट है ! देखिए ऊपर न. ! की व्याख्या । 
शाप, दच्छ और बाम +- जिस प्रकार दाहिना और वायाँ एक ही वस्तु के दो पहलू 
हैं, उसी प्रकार जन्म और मरय भी एक ही सत्त। के दो पहलू हैं। सैन 
““'नाहीं >गूँगा जिस प्रकार इशारे से कुछ बता सकता है, कहकर नहीं, 
उसी प्रकार यह रहस्य कचन से नहीं समझाया जा सकता। बेद और करत्तेब 
(कुरान) शब्दसय हैं, इसलिए उनकी गम्य (पहुँच) वहाँ तक नहीं है। 
(9६. बूल्य के आसन पर (समाधि की अदस्था में आत्मा शून्य या सहनझ्ार में 
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ध्यान धर देखिया नेन-वित पेखिया 
अगम अमाध सव कहत गाई। 
सहूर वेगमपुरा ग़म्म को ना लहै 
होय बेगम्म जो गर्म पावे। 
गुना की ग़म्म का ना जजब विसराम है 
सैन जो लखेंसोइ सैन गाव। 
ऊँ. मुकक्‍्स बानी तिको स्वाद कैसे कहै 
स्वाद पव सोइ सुक्व॒ मानै। 
कहैं कदीर था सैन गूंगा तईं 
होय भूृंगा जोई सैन जानें। 
ऊँ, छक्याँ अवधूत मस्तान माता रहै 
ज्ञान-बैराग्य सुधि लिया पूरा। 
स्वास-उस्थाँस का प्रेम प्यलला पिया 
गगत गरजे तहाँ बज तूरा ॥ 
>%।॥. बिन कर ताँतियाँ नाद गाता रहै 
जतन जरना लिया सदा खेलें। 
कहैँ कबीर प्रान प्रान-सिध में मिलाबे 
परम सुस्धधाम तह प्रान मेले ॥ 
>7[. आठहू पहर मतबाल लागी रहै 
आठहू पहर की छाक पीव । 
आठटू पहर मस्ताद माता रहै 
ब्रह्म के वेह में भक्त जीवे। 


रहता है) बैठकर साधन के अपम (रहस्पातीत) रस को ध्याला पिया और 

बह योग की इस घूल युवित को पा गया है | यह बे-गमपुर झहर अर्थात्‌ जिस 

हर में कोई गम नहीं है, केवल आनन्द ही आनन्द है, उसमें बिना फिसी 

पस्य (सम्प्रदाय-विद्ित उपासना मार्ग) के पहुँच जाता है; क्योंकि उसे 

जगदेव जगदीश्वर की दया सहँज ही मिल जाती है। यहां ध्यान के द्वारा वह्‌ 

बिना आँखों की सहायता के ही उस वस्तु को देखता है जिसे अगम और 

* अगाघ कहा गया है। इस बे-गमपुर शहर तक पहुँच पाना कठिन है। वही 
पहुँच पाता है जो बे-गम हो जाता है, निर्दन्द्र हो जाता है। 

हे. मुक्ख मूर्ख । ठिको 5 उसका । मूंग का सैन के लिए देखिए ऊपर (शत) 

जा. बिन''“रहै+ बिना हाथ के और बिना ताँत (तन्त्री--बीणां) के ही वहाँ 

जाद गाया करता है (राव बजाया करता है) । 
हता. आदटू पहर' "की व्याख्या ओर छपे पाठ के लिए पृ. 337-38 देखिए । 
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3(५. साँच ही कहत और साँच ही गहत है 
काँच कूँ त्याग कर साँच लागा । 

कहैँ कदीर यूं भक्त निर्भय हुआ 
जन्म और मरत का भम्म भागा। 

5५. गगन गरजै तहाँ सदा पावस कार 
होत झनकार नित बजत तूरा । 

गगसल के भवन में गैव का चाँदना 
उदय और अस्त का नाँवनाहीं । 

दिवस और रैन तहं नेक नहिं पाइये 
प्रेम, परकास के सिंध माहीं ॥ 

>(ए, सदा आनंद दुग-दन्द व्यापे नहीं 
पूरनानंद भरपूर. देखा । 

भर्म और श्रांति तहें नेक नहि पाइये 
कहेँ कबीर रस एक पेझा ॥ 

2९५॥।, खेल ब्रह्माण्ड का पिड में देखिया 
जगत को भरमना दूर भागी । 

बाहरा-भीतरा एक आकाराबंग 
धरिया में अधर भरपूर लागी ॥ 

>५॥॥. देख दीदार मस्तान मैं होय रह्या 
सकल गरपुर है गूर तेरा। 

ज्ञान का थाल और प्रेम-दीपक अहै 
अधर आसन किया अगम डेरा । 

कहैं कबीर तह भर्म भासे नहीं 

जनम और मरन का मिटा फेरा ॥ 2-6] 


फ्शु 
मद्ध अकास आप जहूँ बैठे, जोत सब्द उजियारा हो। 
सेत सरूप राग जहूँ फूल, साईं करत बिहारा हो। 


>ए. और १५. छपी पोधियों का प।ठ पृ. 39 पर देखिए। 

शा. ब्रह्माण्ड में जो लीला है वही पिण्ड में भी। धरिया में अधर < सीमा में 
असीम! 

हशात॥. देख-““तेरा-तेरा दर्शन पाकर मैं मस्त बन गया हूँ । तेरी ही ज्योति 
(नूर) सर्वत्र व्याप्त है। ज्ञान का'** + ज्ञान की थाली में प्रेम की बत्ती जलायी 
है, शून्य के आसन पर अग्रम्य को डेरा बनाया है। दे. ऊपर (7) 

]8. आप --स्वयं भगवान्‌। जोत झन्द उजियारा प्रकाशहूप झब्द का उजेला 
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कोटिन चन्द-सूर क्लिप जैहैं, एक रोम उजियारा हो। 
वही पार एक नगर बस्चुत है, वरसत अमृत-बारा हो। 
कहैँ कबीर सुनो ध्रमदासा, लखो पुरुष दरबारा हो --2-77 


[9] 
प्रमातम गुरु निकट बिराजें 
जाग जाग मन मेरे । 
घाय के पीतम चरनन लामै 
० साईं खड़ा सिर तेरे। 
जुयन जुगन तोहिं सोबत बीता 
अजहु न जाग खबेरे --२-20 


[20] 
मन, तू पार उत्तर कहे जैहौ। 
आगे पंथी पंथ न कोई, कूच-मुकाम न पैहौ । 
नहिं तहेँ तीर, वाव नहि लेक्ट, ना गुन खेंचनहारा 
अरनी-गगन-कल्प कुछ ताहीं, वा कछू वार नपारा। 
नहिं तन, नहिं मन, नहीं अपनपो सुन्‍्न में सुद्धि न पैहो । 
बलीवान द्वोय पैठो घट में, वाहीं ठौरें होइहौ । 
बार हि वार विचार देख मन, अंत कहूँ मत जैहौ। 
कहेँ कवीर सब छाड़ि कलपना, ज्यों के त्यों वहरंहो ।--2-22 


[2] 
घर घर दीपक वर, लखे नहिं अन्ध है। 
लखत लखत लख् परै, कै जम फन्‍्द है ॥ 


--अविरत चलतेवाले झब्द (संगीत, राग) का प्रकाश; सेतसरूप राग 
उज्ज्वल संगीत | 

9. परमातम गुरु > परमात्मा-रूप गुरु। 

20. गुन +- नाव खींचने की रस्सी | सुन्‍्त में > शून्य में सुधि या खोज । पद का 
भाव यह है कि जीवात्मा अपने को ही ब्रह्म मान लेता है तो वह अभेदजन्य 
आन्ति का शिकार हो जाता है । अपनी कल्पना से ही वह अपने को शून्य- 
स्वरूप समझने लगता है और उसमें अपने रूप को ही नहीं खोज पाठा। दे. 
अनुच्छेद 4) । कबीरदास कहते हैं कि सब कहपना छोड़ो, तमी अपने बास्त- 
विक स्वल्य में स्थिर होगे । 

2।. घर घर दीपक“: 5 प्रत्येक घर में दीपक जलता है, अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति के 


छे 
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कहन-सुनन कछ नाहि, नहीं कछु करन है। 
जीते जी मरि रहै, वहुरि नहि मरन है ॥। 
जोगी पड़े ब्रियोग, कहैँ घर दूर है। 
पासहिं बसत हजूर, तू चढ़त खजूर हे ।। 
बाह्मन दिच्छा देता घर घर घालिहै। 
मूर सजीवन पास, लू पराहन पालिहै॥ 
ऐसन साहब कबीर सलोना आप है। 
नहीं जोग नहीं जाप पुन्न नहीं पाप है ॥ 


[22] 
साधो, सो सतगुरु मोहि भाव । 
सत्त प्रेम का भर भर प्याला, आप पिव॑ मोंहि प्यावे । 
परदा दूर करै आँखिन का, ब्रह्म दरस दिखलावे। 
जिस दरसन में सव लोक दरसे, अनहद सब्द सुनावे । 
एकहि सब सुश-दुख्ल दिक्कलावै, सब्द में सुरत समावै । 
कहूँ कबीर ताको भय नाहीं, निर्मय पद परसावे ।--०2-38 


[23] 
विबिर साँस का गहिरा आवर्व, छ.्ै प्रेम मत-तन में । 
प्रच्छिम दिस की खिड़की खोलो, डूयहु प्रेम-गगत में । 
चेत-कंबल-दल रस पीयो रे, लहर लेहु या तन में। 
संख घंट सहनाई बाजै, झोभा-सिध महल में। 
कहें कबीर सुनो भाई साथो, अमर साहब लख घट में ---2-40 


भीतर भगवान्‌ की ज्योति है। लखत*'*.. देखने का अभ्यास करने से वह 
दिखायी देता है। जीतेजी'*'--जो जीते जी ही मर गया--इछा-द्वेष से परे 
हो गया, बह फिर नहीं मरने का। जोगी ** स्‍त्योगी भगवान्‌ को न पाकर 
वियोग में पड़े रहते हैं और घर को--अपने लक्ष्य को--दुर बताते हैं। पास 
ही भगवान्‌ हैं; क्योंकि वे अंग्-अंग में व्याप्त हैं, तो भी खजूर पर बढ़ते हैं, 
अर्थात्‌ समाधि लगते हैं। दिच्छा --दीक्षा, शिष्य को मन्त्र देना | घालिहैलर 
चौपट करेगा। मूर सजीवस: 
शालिग्राम आदि | ऐंसन ** कबीर का साहब ऐसा सलोता (सुन्दर) है 
कि उसे पाने के लिए न जोग की, न जाप की, न पुण्य की, न पाप की ही 
जरूरत है, वह सहज ही मिलता है । --दे. पृ. 35॥ 

22. सत्त प्रेम >> वास्तविक प्रेम । शब्द में सुरत -- देखिए  7वें पद की व्यार्था । 

23. तिबिर-- अन्धका र। सायंकाल का अन्धकार पश्चिम दिगन्त की ओर से 











24. 


25. 
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[24 ] 
जिमते रहनि अपार जगत में, सो प्रीतम मुझे पियारा हो । 
जैसे पुरइनि रहे जल-मीतर, जलहि में करत पसारा हो। 
बाके पानी पत्र व लग, ढलकि चले जस पारा हो। 
जैसे सती चढ़े अगिन पर, प्रेम-बचन ना टारा हो। 
आप जरै औरनि को जारै, राघ्ले प्रेझमरडादा हो। 
भवस्तागर इक नदी अगम है, अहृद अगाह बादा हो। 
कहुँ कदीर सुनो भाई साधो, विरले उतरे पारा हो।--2-48 


[5] 
हरि ने अपना आप छिपाया । 
हरि ने नफीज कर दिखराया ॥ 


गहरा होता आ रहा है, पश्चिम की छिड़की खोल दो, प्रेम के आकाझ्ष में अपने 
को डुवा दो । सायंकाल प्रिय-समागम की तैमारी का समय है। पिए्ड.में 
'पदिचम' का अर्थ है पीठ की ओर--सुषुम्ता मार्ग । भकतरूपी प्रेयसी का तन 
और मन रोमांच और औत्सुक्य से भर गया है--छावै प्रेम मन तन में । बित्त- 
रूपी कमल दल का रस प।न करो--मत ही में उस परम भुख का साक्षात्कार 
करो। शरीर में प्रेम की लहरें तरंगित हों । शोभा का समुद्र जो यह महल 
अन्त:करण है--बहाँ मिलन का सूचक शंक्ष-घण्टा और शहनाई आदि 
बजे बज रहे हैं। कबीरद|स कहते हैं कि ऐ साधु, तू अमर साहब को--अक्षय 
सुद्दाग देनेवाले स्थामी को अपने भीतर ही देख । 
सायंकाल का अंधेरा अनेक सस्तों के काव्य में बुढ़ापे का प्रतीक है। 

किन्तु इस पद में यह प्रियसमागम-काल का प्रतीक है। पिण्ड में इसका योग- 
प्रक अर्थ इस प्रकार होगा--सुबुस्त-मार्ग खोल दो और इस प्रकार गयन 
(शून्य, सहक्त/र) में समाधिजत्य श्रेम का अनुभव करो। इस समाधिकाल में 
शंद्य, धण्टा, काहल आदि की ध्वनि पहले सुनायी देती है, फिर वह उपरत हो 
जाती है और साधक पस्म-ज्योति की अपूर्द शोमा देखता है और परमात्मा 
को घट में.ही प्राप्त करता है। 

रहनि अपर 5 अनन्त काल के लिए रहना; ज्लाश्वत स्थिति। पुरइनित८ 
कमल का पत्ता, जिस-पर से पानी पारे की तरह ढरक जाता है। कमलपत्र 
की उपमा उन लोगों के लिए दी जाती है जो संसार में रहुकर भी संसार के 
मोह में नहीं फेसते | हर 
हरि ने ++भगवान्‌ ने अपने-आपको छिपा रखा है। नफीज--वफीस, 
सुन्दर । 
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हरि ने मुझे कठिन ब्रिच घेरी। 
हरि ने दुविधा काटी मेरी | 
हरि ने सुख-दुख बतलाये। 
हरि ने राब दुंद मिठाये 
ऐवे हरि पै तन-मन वाहूँ। 
ब्रार्णाह तजूं हरि नहीं बिसारूँ ॥।---2-45 
[26] 
ओकार सबै कोई सिरजैं, रागस्वरूपी अंग। 
निराकार निर्गुन अबिनासी, कर बाही को संग॥ 
नाम निरंजन नैतन-मद्धे, नाना रूप धरंत। 
निरंकार निर्गून अबिनासी, अपार अथाह अंग॥! 
महासुक्ल मंगन होइ नाचे, उपज अंग तरंग। 
मन और तन थिर न रहतु है, महा सुकब के राग ॥ 
सब चेतत सब अनन्द सब हैं दुःख गह्वन्त। 
कहाँ आदि कह अन्त आप सुकब बिच घरंत ॥ «2-75 


[27] 
सतगुरु सोइ दया करि दीन्हा। 
ताते अन-निन्‍्हार मैं चीन्हा॥ 
बिन पग चलता बिन पर उड़ना, बिना चूँच का चुगना। 
बिन नैनन का देखत-पेख्नन, बिन सरवने का सुनना। 
चंदन सूर दिवस नहिं. रजनी, तहाँ सुटत लौ लाई। 
बिना अन्न अंमृत-रस-भोजन, बिन जल तृथा बुझाई। 
जहाँ हरस तहें पूरन सुख है, यह सुख कासौं कहना । 
कहैँ कवीर बल बल सतगुरु की, धन्‍न सिष्य का लहना। ---2-8] 


26. ओंकार जो सबकी सृष्टि करता है, भगवान्‌ का रागरूपी---शब्दरूपी अंग है। 
नाम**' घरंत +- यद्यपि उनका नाम निरंजन है तथापिवे वानारूप धारण 
करते रहते हैं। महासुक्श्'' “संग ++ महा-आननन्‍्द में मस्त होकर वे नाच रहे 
हैं । उनके मिलनरूपी महासुख के साथ मन और तन स्थिर नहीं रहते। आप 
““धरंत > ये स्वयं अपने आनन्द के भीतर से ही धारण किये हुए हैं। 

27. अनचिन्हार > अपरिचित | चूँच-चोंच। सुरत लौ- अन्तर्मुक्षी समाधि। 
कहै*' ललना - बलिहारी है उस सत्यगुरु की और घन्य है उस छिष्य का ऐसे 
गुरु को पाना । 
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[28 ] 
निरगुन आगे सरगुन नाचें, 
वाजे॑ सोहेंग तूरा। 
बेला के पाँव गुरूजी लागें, 
यही अचम्भा पूरा ॥--2-85 


[9] 


प्रह््त 
कबीर, कव से भये बैरागी । 
तुम्हारी सुरति कहाँ को लागी ॥ 
उत्तर 
बइचित्रा का मेला नाहीं, नहीं गुरू नहीं चेला। 
सकल पसारा जिन दिन नाहीं, जिहि दिन पुरुष जकेला ॥ 
गोरख, हम तबके जहैं बैरागी ! 
हमारी सुरति ब्रह्म सों लागी। 
ब्रह्मा नहिं. जब टोपी दीन्ही, बिस्नु नहीं जब टीका। 
सिव-सकती कै जतमे नाहीं, तबै जोग हम सीखा॥ 
कासी में हम प्रगट भये हैं, रामानंद चेताये। 
प्यास अहद कौ साथ हम लाये, मिलन-करन को आये ॥ 
सहजै सहज मेला होइगा, जागी भक्ति उतंगा। 
कहैँ कबीर सुनो हो गोरख, चलो गीत के संगा ॥--२-४7 


28. निर्गुण के आगे सगुण नाच रहे हैं और सो का तूर्य बज रहा है । सो -- 


2' 


ड 


बहू मैं ही हूँ' ऐसी अभेद की प्रतीति । यहाँ 'बह' निर्गुण बच्य है और “मैं! जीव 
है। जीवन का अहंकार ही उसे ब्रह्म के साथ एक अनुभव करता है, ऐसा 
कबीरपन्धी मत है (दे. अनु. 4) | यह ऐसा हुआ मानों गुद (परहा) 
चेला (जीव) के पैरों पड़ते हैं। क्योंकि सोऊऋहं में सः (+-बह ब्रह्म) दूर 
का होने से अप्रधान होता है और बह (मैं + जीव) मिकट का होने से प्रधान । 


. बइचित्रा--वैचित्य, नानात्व, एक का अनेक होना । ब्रह्मा'““ठीका ब्रह्मा 


ने सब सृष्टि-रचना का अधिकार नहीं पाया था और विष्णु ने भी पालन 
करने का अधिकार नहीं पाया था । ठोपी देता 5० राज्य पाना । टीका लेना रू 
सिंहासन पर अभिषिक्त होना । प्यास अह्‌द की -- असीम को पाने की तृष्णा। 
उत्ंगा >> ऊँची । 
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[30] 

या तरिवर में एक पखेरू, भोग सरस बह डोले रे। 

बाकी संध लखें नहि कोई, कोन भाव सो बोली रे। 

दुम्म-डार तहें अति घन छाया, पंछी बसेरा लेई रे । 

आव॑ साँझ उड़ि जाय सवेरा, मरम न काहू देई रे। 

सोपंछी मोंहि कोई न बतावे, जो बोल घटर्माही रे । 
अबरन-बरन रूप नहित रेखा, बैठा प्रेम के छाँही रे । 

अग्रम अपार निरन्तर बासा, आबत-जात न दीसा रे। 

कहूँ कबीर सुनो भाई साधो, यह कछु अगम कहानी रे । 

आपंक्री के कौन ढौर है, वुझो पंडित ज्ञानी रे। --2-95 


[3] 
निस-दिन साले घाव, नींद आगे नहीं। 
विया-मिलन की आस, नेहूर भाव॑ नहीं। 
खुल गये गगत-किया ड़, मन्दिर उजियार भयो । 
भयो है पुरुष से भेट तन-मन बार दयो॥- -2-00 


[32] 


नाचु रे मेरे मन मत्त होय। 

ब्रेम को राग बजाय रैन-दिन शब्द सुनें सब कोइ। 
राहु-केतु नवग्रह नाचे जन्म जन्म आनंद होद। 
गिरी-समुन्दर धरती तार्च, लोक नाचे हँग-रोइ। 
छापा-तिलक लगाई बांस चढ़, हो रहा जग रो न्‍्यारा । 
सहस कला कर मन मे रौ नाचै, रोके सिरजनहारा ॥- 





गीत-- शब्द--राग । यह पद गो रखनाथ और कबीर के संवाद के रूप में 
लिखा गया है और परवत्ती जान पड़ता है। इसका भाव है कि आत्मा बहा, 
विष्णु और शिव के सृष्ट होने के पूर्व भी विद्यमत था । इस भाव के दोहे 
क. प्रं. में भी मिलते हैं (दे. पद. ]7) । 

30. इस पद के पख्लेरू और पंछी (पक्षी) शब्द जीवात्मा (हंस) के वाचक हैं। 
भोग रे->सरस संभोग के रस से मस्त होकर वह भूम रहा है। संघ 
सन्धान, खोज, परिचय । दुम्म -> ट्रम, पेड़, यहाँ मनुष्य के शरीर से मतलब 
है। मरम' “रे > किसी को अपना मर्म (रहस्य) नहीं जानने देता । 

3. गयन किवाड़ ++ शुन्य का दरवाजा, यानी साधना के पक्ष में समाधि । 

32. भाव यह है कि सृष्टि के आनन्द से समस्त चराचर ब्रह्माण्ड नाव रहा है, प्रह- 


33. 


कबोर / 399 


[33] 

मन मस्त हुआ तब क्यों बोले । 

हीरा पायो गाँठ गठियायो, बार बार वाको क्‍यों खोले | 

हलकी थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले। 
सुरत-कलारी भई मतवारी मदवा पी गई विन तोले॥ 

हँसा पाये मानसरोवर, ताल तलैया क्‍यों डोले। 

तेरा साहब है घर माहीं, बाहर नैता क्‍यों खोले । 

कहैँ कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गये तिल ओले ॥--2-05 


[34] 
मोंहि-तोंहि लागी कैसे छूटे । 
जैसे कमलपत्र जल बासा, 
ऐसे तुम साहिब हम दासा॥ 
जैसे चकोर तकत निस चंदा, 
ऐसे तुम साहिब हम बंदा॥ 
मोंहि-तोंहि आदि-अन्त बन आई, 
अब कैसे लैगन दुराई॥ 
कहैँ कबीर हमरा भन लागा, 
जैसे सरिता सिंघ समाई॥--2-0 


[35] 
बालम आवो हमारे गेह रे। 
तुम बिन दुख़िया देह रे। 


तारिकाएँ, पहाड़-समुद्र सब उल्लास के साथ नाच रहे हैं। हंसकर या रोकर 
सादा लोक ही नाच रहा है। फिर, ऐ मेरे मत, क्‍यों न भेरे साथ तू भी मत्त 
होकर नावे ? नाचना तो पड़ेगा ही, फिर प्रसन्न होकर आनन्द का तृत्य 
कर । छापा-तिलक लगानेवाले अपने को दुनिया से विशेष समझते हैं। उनका 
अपने को अलग समझना वैसा ही उपहासास्पद है जैसा धरती-पहडड़ को 
नाचते देख कोई आदमी घरती में वाँस गाइकर ऊपर जा बैठे और समझ ले 
कि वह इस विकट नृत्य से छुटकारा पा गया। मेरा मन सहख्न कला पर नाच 
रहा है और इस नाच से सिरजनहार रीक्ष रहा है, क्योंकि उसने लीला ही के 
लिए तो सब-कुछ सिरजा है। 

इस पद के भीतरी अर्थ के लिए प्र. 364-65 देखिए। सुरतकलारी'“'तोले 
>>सुरतिरूपों कलारी (मद्य बेचनेवाली) ने मत्त होकर बिता तौले ही बहुत 
पी लिया । ठिल ओोले +- तिल की ओट में । 
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सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोकों लागत लाज रे। 
दिल से नहीं दिल लगायो, तव लग कैरा सनेह रे। 
अन्न न भाव नोंद तआबें, गृहन्बर बरै नधीररे। 
कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यारो को नीर रे। 
है कोई ऐसा पर-डपकारी, विवसों कहे थुनाय रे। 
अब तो बेहाल कवीर मयो है, बिन देखे जिव जाय रे ॥।- 2-3 


| 
जाय पियारी अब का सोवे। 

रैन गई दिन काहे को खो ॥ 
जिन जागा तित मानिक पाया। 
तें बौरी राब सोय गँबाया ॥ 
पिग्ने तेरे चतुर तू मूरण नारी। 

कबहुँ न पिय की रोज संबारी ॥ 
तें बौरी बौरापन बीन्‍्हीं। 

भर-जोबन पिय अपन त चीरही !। 
जाग देख प्िय सेज न तेरे! 

ताहि छाँड़ि उठि गये राबेरे॥ 
कहैँ कबीर सोई घुन जागे। 

शब्द-वान उर-अस्तर लागे ॥--2०26 


[397] 

प. सूर-परकास, तहें रैन कहें पाशये 
रैन-परकास नहिं सूर भातै, 

ज्ञात-परकास अज्ञान कहूँ पाइये 
होय अज्ञान तहेँ ज्ञान नासे। 

काम बलवान हतहेँ प्रेम कहूँ पाइये 
प्रेम जहाँ होय तहेँ काम नाहीं । 

कहूँ कबीर यह सत्त विचार है 
समझ विचार कर देख माँहीं। 

37. 7. जिस श्रकार सूर्य का प्रकाश होने से रात नहीं रहती और रात जहाँ 
होती है वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं रहता, उसी प्रकार जहाँ ज्ञान का प्रकाश 
होता है वहाँ अज्ञान नहीं रहता और अज्ञान जहाँ रहता है वहाँ ज्ञान नहीं 
होता । इसी प्रकार जहाँ काम बलवान है वहाँ प्रेम नहीं और जहाँ प्रेम बल- 
वान होता है वहाँ काम नहीं रहता । ज्ञञ् और अज्ञत्त का तथा प्रेम और 
काम का सम्बन्ध प्रकाज् और अन्धकार के सम्बन्ध के समान है । 


कबोर / 40॥ 


[. पकड़ समसेर संग्राम मैं पैसिये 
देह-परजन्त कर जुद्ध भाई। 
काट सिर बैरियां दाव जहूँ का तहाँ 
आय दरब्ार में सीस नवाई ॥ 
गा, सूर संग्राम को देख भाएै नहीं, 
देख भागे सोई सूर नाहीं। 
काम और क्रोध मद लोभ हे जूझना, 
मचा घमसान तन-ख्ेत माँहीं। 
सील और साँच सनन्‍्तोष साही भये, 
नाम समसेर तहाँ खूड बाजे। 
कहे कबीर कोइ जूझिहै सूरमा 
कायराँ भीड़ तहेँ तु्ते भाजे॥ 
]9. साधको खेल तो बिकट वेंड़ा मती 
स॒ती और सूर की चाल आगे। 
सूर घमसान है पलक दो चार का 
सती घमसान पल एक लागैं। 
साध संग्राम है रैन-दिन जूता 
देहू परजन्त का काम भाई ॥---34 


[38 ] 
अ्रम का ताला लगा महल रे, प्रेम की कुंजी लगाव। 
कपट-किवड़िया खोल के रे, यहि विधि पिय को जगाव |! 
कहैँ कबीर सुनो भाई साथों, फिर न लगे अस दाब ॥---50 


हि । 
साधो, यह तन ठाठ तेंबूरे का । 
ऐँच्त तार मरोरत खूंटी, निकसत राग हज्रे का ( 


दूंढे तार बिखरगे खूंदी, हो गया धूरम-धूरे का। 
कहूँ कबीर सुनो भाई साधो, अगम पंथ काई बुरे का ॥ ---59 


परत. समसेर ८ तलवार। (दे- पृ. 34 [-42) 

ग]. झूर युद्ध से भागता नहीं और जो भागता है वह शूर नहीं। तनरूपी खेत 
(मैदान) में काम-कोध आदि झत्रुओं से घमासान मची हुई है। साही 5 
साथी। 

गए. दे. पृ. 345-46 । बिकट बेंडा - अत्यन्त कठिन] 

39. यह शरीर तम्बूरे का ठार है। ऐंचत-“ “का - जिस प्रकार तस्तूरे की खूंटियाँ 
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अबू, भूले को घर लावे। 
सो जन हमको भाव ॥ 

घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन न््ठि जावे। 

चर में जुक्त मुक्त घर ही में, जो गुर अल लखाये। 

सहूज सुस्त में रहै समाना, राहज समाश्वि लगावे। 

मुनि रहै ब्रह्म को चीन्हे, परम तत्त्व को ध्यावे। 
सुरत-निरत सों मेला करके, अनहृद नाद बजायैं। 

घर में वसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलाबे॥ 

कहूँ कबीरा सुनो हो साधू, ज्यों का त्यों ठहराबे॥ ---65 


[4] 

सनन्‍्तो, सहज समाधि भली । 

साँईते मिलन भयो जा दिनतें सुरत न अन्त चली ॥ 
मूंदँ कान न रुँपूं, काया कप्ट ने घारझँ। 
खुले नैन मैं हँस हंस सुरूर रूप |निहाड़ं॥ 
कहूँ सो नाम सुनूं सो सूमिरन, जो कुछ वरूँ सो पुजा। 
गिरह-उद्यात एकसम देखें, भाव गिदाऊँ दुजा॥ 

जहेँ जह्टें जाऊं सोई परिकरमा, जो बुछ वछें सो रोचा। 

जब सोऊँ तब करूँ दण्डबत, "पूर्ण और न देवा ॥ 

शब्द निरन्तर मनुआ राता, मल्िन बचल का त्यागी। 

ऊठत-बैठत कबहुँ न विसरै, ऐसी तारी लागी।॥ 

कहैं कबीर यह उतम्रुनि रहनी, रो परगठ कर गाई। 
सुल्द-दुख के इक परे परम सुख, तेहि में रहा समाई॥ --।-76 



















मरोड़ने रो और तार खींचने से सुन्दर ध्वनि निकलती है, उसी प्रकार इन्द्रिय- 
दमन और मन के संयम से भगवान्‌ का राग इसमें से प्रकट होता है। राग 
में इ्लेष है () संगीत (2) प्रेम । दूठे जब इन्द्रिय और मन-बुद्धि 
आदि का समवाय नष्ट हो जाता है, यह स्थूल और सूक्ष्म शरीर चूर्ण-विचूर्ण 
हो जाता है, तब जीव निज स्वरूप में स्थिर होता है। यह अगम पन्‍्य किसी 
ज्ञूर का ही हो सकता है। 

सच्चा योग गृहस्थाश्रम में ही सम्भव है। सहज सुन्न*'* - सटुज ही सूलन्य में 
समा जाय (हृठयोग आदि की क्रिया से नहीं), सहज समाधि लगावे (दे. पृ. 
250-5 |) | उनमुनि > उन्‍्मनी (दे. पृ. 237)। सुरत-निरत (देखिए ऊपर 
पद १7 की व्याख्या ) | ज्यों का त्यों : निजरूप, हंस देह (दे. अनु. 4) । 

47. (देखिए पृ. 35) 






4। 


ड्ै 
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[42] 
तीरथ में तो सब पानो है होवे नहीं कछु अन्हाय देखा। 
भ्रतिमा सकल तो जड़ हैं भाई, दोलें नहीं वोलाय देखा । 
पुरान कोरान सब बात है, या घट का परदा खोल देखा । 
अनुभव की बात कबी र कहैँ यह, सब है झूठी पोल देखा ॥ --!-79 


[43] 
पानी बिच मीन पियासी। 
मोंहि सुन सुन आवे हाँसी ॥ 
घर में वस्तु नजर नहिं आवत | 
बन बन फिरत उदासी॥ 
आतमज्ञान बिना जग झूंठा। 
कया मयुरा क्या कासी। ---82 


[44] 
गगन मठ गैब निसान उड़े ! 
चन्द्रहार चेंदवा जेंह टाँगे, मुक्ता-मानिक मढ़ें। 
महिमा तासु देख मन थिरकर, रवि-ससि जोत जरे। 
कहैँ कबीर पिये जोई जन, माना फिरत मरे। ---97 


[45] 
साधो, को है कहेंसें आयो। 
तेहिं के मन वौं कहाँ बसत है, को थों वाच नचायों॥ 
पावक सर्व अंग्र काठहिमे, को धौँ डहक जगायो। 
हो गया खाक तेज पुनि वाको, कहुँ छॉ कहाँ समायो॥ 
अहै अपार पार कछ नाहीं, सतगुरु जिन्हे लखायो। 
कहैँ कबीर जेहि सूझ-बूक्ष जश, तेई तस आज सुनायों ॥ ->--94 


43. भाव यह है कि भगदान्‌ तो घट-बटवासी हैं, फिर भी मूल लोग उन्हें वाहुर 
खोजते फिरते हैं | आत्मज्ञान से ही वह मिलते हैं, तीर्यत्रत से नहीं । 

44. गैव ८ अदभुत । 

45. पावक' काठ में स्वेत्र अग्नि है, फिर यह प्रकट कैते होठी है और प्रकट 
होने के बाद काठ को भस्म करके कहाँ लीन हो जाती है? भाव यह है कि 
अगवाने भी सर्वव्यापक हैं; साधना से मिलते हैं और साधक के स्थूल शरीर 
को समाप्त करके फिर भी सर्वव्यापक बने रहते हैं। साधक के भीतर भयवान्‌ 
की ही ज्योत्ति जलती है । 
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[46] 

साथो, राहुजै काया सोधो | 

जैसे बट का बीज ताहि में प्र-फूल-फल-छाया। 

काया सद्धे बीज विराजे, बीजा मड्धे काया। 
अग्वि-पवन-पानी-पिरथी-नभ, ता-बिन मिले नाहीं। 

काजी पंडित करो निरतय को ने आपा माहीं। 

जल-भर कुंभ जले बिच धरिया, बाहर-भीतर सोई। 

उनको नाम कहन को नाहीं, दुजा धोखा होई। 

कहै कबीर सुनो भाई साधो, सत्य-शब्द निज सारा। 

आपा-मद्े आप बोले, आप सिरजनहारा। ---98 


5 

तरबर एक मूल बिन ठाढ़ा, बिन फूले फल लागे। 

साखा-पत्र कछू नहिं ताके, सकल कमल-दल गाजे। 

चढ़ तरवर दो पंछी बोले, एक गुरू एक चेला। 

बेला रहा सो रस चुन खाया, गुरू निरन्तर खेला। 

पंछी के खोज अगम परगट, कहैँ कबीर बड़ी भारी। 

सब ही मूरत बीज अमूरत, मूंरत की बलिहारी॥---02 


[48] 


चलत मनसा अचल कीन्ही, मन हुआ रंगी। 
तत्त्व में निहतत््व दरसा, संग में संगी॥ 


46. काया (शरीर) की शुद्धि सहज ही होती है, कष्छाचार से नहीं। जिस प्रकार 


4 


बट के बीज में ही उसके दृक्ष की सत्ता रहती है और उस सत्ता के अभाव में 
वृक्ष भी नहीं होता और पदन-पानी आदि भी नहीं पा सकता, उसी प्रकार 
आपा (-आत्मा) में ही सब-कुछ है। जीवात्मा वस्ठुतः परमात्मा से 
भिन्‍त नहीं है। जल से भरा हुआ घड़ा जैसे समुद्र में डुबाया जाय वैसे भगवान्‌ 
की असीम सत्ता के भीतर ही इस शरीर से आच्छनन भगवदंश जीव है। 
उनको **' - उनका नाम लेना उचित नहीं; क्योंकि नाम लेने से अ्रम हो 
सकता है कि वे मुझसे भिन्न हैं। 





* तरवर > संसार; भूल बिना खड़ा है अर्थात्‌ मायाजन्य है। गुरु ८ भगवान्‌ । 


चेल[-- जोब । रस चुन खाया -- भोग भोगता रहा। गुरु“ खेला ८ भगवान्‌ 
लीला करते रहे | मुरत*“'बलिहारी :5 समस्त भूत्तियों यानी रूपों में वह 
अमूरत (अमुर्त, रूपहीन) होकर बत्तमान है, बलिहारी है उसकी इस मूत्ति 
(स्वरूप) की। 
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बंधते निर्दन्ध कीन्हा, तोड़ सब तंगी। 
कहैं कबीर अगम गम कीया, प्रेम रंग रंगी ॥ ---07 


[49] 

जो दीसे स्रो तो है नाहीं, है सो कहा न जाई। 

बिन देखें परतीत न आवे, कहै न को पतियाना। 

समझ होय तो शब्दे चीन्है, अचरज होय अयाना। 

कोई ध्याब निराकार को, कोई घ्याव॑ं आकारा। 

या विधि इस दोतों तें न्यारा, जानें जाननहारा। 

बह राग तो लखा न जाई, मात्रा लगै न काना। 

कहैँ कवीर सो पढ़े न परलय, सुरत-निरत जिन जाना। ---?05 


[50] 
मुरली बजत अखंड सदा से, तहाँ प्रेम नकारा है। 
प्रेम-हुद्द तजी जब भाई, सत्त लोक की ह॒द पुनि आई ॥ 
उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। 
कोटठि भान राग को रूपा, बीन सत-धुन वजै अनूपा ॥ ---26 


[54] 

सख्ियो, हमहुँ मई बलमासी । 

आयो जोबन विरह सतायो, अब मैं ज्ञान गली अठिलाती । 

ज्ञान-गली में ख़बर मिल गये, हमें मिली पिया की पाती । 

वा पाती में अगम सेंदेसा, अब हम मरते को न डराती । 

कहत कबीर सुनो भाई प्यारे, वर प्राये अविनासी। ---29 


[52] 
साईं बिन दरद करेजे होय। 
दिन नहिं चैत रात नहिं निदिया, कासे कहूँ दुख होय । 
आधी रतियाँ पिछले पहरवा, साईं विदा तरस रही सोय | 
कहत कबीर सुनो भाई थ्यारे, साईं मिले सुख होप | ---30 


[53] 
कौन मुरली-क्षब्द सुन आनन्द भयों 
जोत बरे बिन वाती। 


5. भई बल्लमासी - बालम को पाने की उत्कट अभिलाषावाली ही गयी । 
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बिना मूल के कमल प्रगट भय 
फुलबा फुलत भांति भाँती । 
जैसे चकोर चन्द्रमा चितय्रे 
जैसे चातृबा स्वाँती। 
तैंगे सन्‍्त सुरत के होवेः 
हो गये जनम संबाती॥। जज7-22 


[54] 
सुनता नहीं घुन की ख़बर, अनहृद का बाजा बाजता। 
रस मंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। 
इक प्रेम-रस चाखा नहीं, अमली हुआ तो क्या हुआ॥ 
काजी वें श्लोजता, करता नसीहत और को। 
महरम नहीं उदा हाल से, काजी हुआ तो क्‍या हुआ। 
जोगी दिगंबर सेवड़ा, कपड़ा रेंगे रंग लाल से। 
बाकिफ नहीं उस रंग से, कपड़ा रेंगे से कया हुआ ॥ 
मन्दिर-झरोखा-राबटी, गुल चमन में रहते सदा। 
कहते कबीरा हैं सही हर-ढम में साहिब रम रहा ॥---॥|2 








(55॥ 
अक्ति का मारण झीता रे। 
नहिं अचाह नहिं चाहता, चरनव लौ लीमा रे 
साधन के रस-धार में, रहे निस-दिन भीता रे। 
राग में रत ऐसे बसे, जैसे जल मीना रे! 
साँई सेवन में देत सिर, कुछ बिलम त कीनता रे। 
कहैँ कबीर मत भकित का, परगट कर दीना रे। ---(-73) 


[56 ] 
भाई, कोई सतगुरु सन्‍त कहावे । 
नैनन अलख लखावे ॥ 
प्राण पूज्य किरियाते न्‍्यारा, सहज समाधि सिखावे। 
द्वार न रूँचे पवन न रोके, नहिं भवश्वण्ड तजावे। 
यह मने जाय यहाँ लग जब ही परमातम दरसावै। 
करम करे तिःकरम रहै जो, ऐसी जुगत लखावै। 


54. अमली ८ नशा सेवत करने का अभ्यस्त | महरम - परिचित | सेबड़ा 5 
इ्वेतपट, इ्वेताम्वर जैन साधु 
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सदा विलास बस नहिह तन में, भोग में जोग जगावै। 
घरती-पानी आकाश-पद्र में अधर मंडेया छाबे। 
सुन्न सिखर के सार सित्रा पर, आसन अचल जमावे) 
भीतर रहा सो बाहर देखें, दूजा दृष्टि न आबें। --]-6$ 


(57) 

साथो, शब्द-साधना कोजे | 

जे ही झब्द ते प्रगट भये सब, सोई शब्द गहि लीजै॥ 
शब्द गुरु शब्द खुन सिख भवे, शब्द सो बिरला दूके। 
सोई शिष्य सोई गुरु महातम, जेहिं अन्तर-गति सूझे॥ 
शब्दे वेद-पुरान कहत हैं, शब्दे सठ ठहरावै। 
दब्दे सुर-मुगि-सल्त कहत हैं, शब्द-भेद वहि पावँ॥ 
झब्दे सुन सुन भेष धरत हैं, हाव्दे कहे अनुरागी। 
घट-दर्शन सब शब्द कहत हैँ, शब्द कहै वैरागी॥ 
शब्दे काया जग उतपानी, शब्दै केरि पसारा। 
कहैँ कबीर जेहेँ शब्द होत है, भवन भेद है स्थारा॥ 


[58] 
पीले प्याला हो मतवाला 
प्याला मम अमौरस का रे। 
कहूँ कबीर सुनो साथों 
नख्र सिख पूर रहा विस का रे। ज+563 


[59] 
खसम त चीन्‍्हें बाबरी, का करत बड़ाई। 
बातन लगन न होयेंगे, छोड़ौ चतुराई। 
साख्त्री शब्द संदेश पढ़ि, मत भूलों भाई। 
सास्ग्रेम कछू और है, खोजा सो पाई॥ 4-१2 


[७०] 
सुखसिंध की सैर का स्वाद तब पाइ है, 
चाह का चौतरा भूल जावे। 














58. मनुष्य का शरीर नख से शिखा तक विषयरूपी विष से मरा है। उसमें रक्षा 
पाने का साधन नामरूपी अमृत-रस़ का पान करना ही है। 

59, खसम ८ पति, परमात्मा । 

60, चाह के माँहि - इच्छा के भीतर | 
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बौज के माँहि ज्यों बीज विस्तार यों 
चाह के माँहि सब रोग आबे॥ ०56 


| 

सुख सागर में आय के मत जा रे प्यासा। 

अजहूँ समझ नर बावरे, जम करत निरासा ॥ 

निर्मेल नीर भरे तेरे आगे, पी ले स्वाँसो स्वासा । 

मृगतृस्ना-जल छाँड़ बावरे, करो सुधारत आसा ॥ 
श्रुव-प्रहलाद-शुकदेव पिया, और पिया रैदासा। 

प्रेमहिं संत सदा मतवाला, एक प्रेम की आसा। 

कहैं कबीर सुनो भाई साधो, मिट गई भय की बासा॥_ ---48 


[62] 
सती को कौन सिखावता है, 
सेंग स्वामी के तन जारना जी। 
प्रेम को कौन सिखावता है, 
त्याग माँहि भोम का पावना जी । >35 


[७] 

अरे मन घीरज काहे न घरै। 

पसु-पंछी जीब कीट-पतंगा सबकी सुद्ध करें। 

गर्भ-बास में खबर लेतु है बाहर क्‍यों बिसरे । 

मन तू हसन से साहेब के भटकत काहे फिरे। 

प्रीतम छाँड़ और को धारै, कारज इक न सरे॥.. - --39 


[८4] 
साँई से लगन कठिन है भाई । 
जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रट लाई। 


6]. सुधारस - भगवान्‌ से प्रेम । मृगतृष्णा ८ विषय-सुख ) 

63. हसन से साहेब के - सुन्दर प्रभु के रहते हुए । 

64. साँई, प्रिय, बलम आदि डान्दों से कबी रदास का मतलब परमात्मा से है। ये 
पद समाझोक्ति पद्धति पर लिखे गये हैं। एक-दो विशेषणों से ही इन पदों के 
वाच्यार्थ के साथ-ही-छाथ अप्रस्तुत अर्थ उपस्थित हो जाता है। इलेष इनमें 
जहीं है। इसीलिए प्रत्येक पद के दो-दो अर्थ खोजना डीक नहीं होता। ये रूपक 
भी नहीं हैं; इसलिए प्रत्येक पद में किसका आरोप किया है, यह प्रदन भी 
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प्याद्धे प्राण तड़के दिनन्राती, और नीर ना भाई। 
जैसे मिरगा शब्द-सनेही, शब्द सुनन को जाई। 
झब्द सुनै और प्रानदान दे, तनिको नाहि डराई। 
जैसे सती चढ़ी सत-ऊपर, पिया की राह मन भाई। 
पावक देख डरे वह नाहीं, हँसत बैठे सदा माई। 
छोड़ो तन अपने की जआासा, निर्मय ह्ँ गुन गाई। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, नाहि तो जनम नस्ाई। ---!7 


[&] 

जव मैं भूला रे भाई, 

मेरे सतगुरू जुगत लखाई। 

'किरिया-करम-अचार छाँड़ा, छाँड़ा तीरथ का नहाना। 
सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही इक वौराना। 
ना मैं जायूँ सेवा-बंदगी, ना मैं घंटा बजाई। 
ना मैं मूरत घरी शिहासन, ना मैं पुहुप चढ़ाई। 
ना हरि रीझें जप तप कीन्हें, ना काया के जारे। 
ना हरि रीक्षें घोती छाँड़े, मा पाँचों के मारे। 
दया राखि धरम को पाल, जग सो रहे उदासी। 
अपना-सा जिब सबको जाने, ताहि मिल अविनासी। 
सहे कुशब्द बाद को सत्य, छांडे सर्व-गुमाना। 
सत्त नाम ताही को मिलिहे कहै कबीर सुजाना ॥---22 


[७6] 

मन ना रोगाये रेंगाये जोगी कपड़ा। 

आसन मारि मंदिर में बैठे 
बह्य-छाँड़ि पूजन लागे पयरा॥ 

कनवा फ़ड़ाय जटवा बढ़ौले 
दाढ़ी बढ़ाय जोगी होई गैले बकरा । 

जंगल जाय जोगी धुनिया रमोले 
काम जराय जोगी होय गैले हिजरा॥ 


ठीक तहीं है। ये सीधे प्रेम-एपापक पद हैं जिनमें कुछ विश्वेषणों का प्रयोग 
इस प्रकार किया गय। है जिससे अप्रस्तुत भगवस्प्रेम प्रवाच होकर स्वयं उपस्थित 

हो जाता है। 73, 85, 88, 95, 98 आदि पद ऐसे ही हैं। 
66. कनवा फड़ाय ८ कनफटे योगी कान चीरकर कुण्डल घारण करते हैं। घुनिया 
रुमौले + घूती रमाई। लबरा -झूठा। बढ़ौले- बढ़ाया। गैले > गया! 


4[0 | हजारीप्रसाद ह्िवैदो प्रल्यावलौ-4 


अबथब्रा मुड़ाय जोगी कपड़ा रंगौले, 
गीता बाँच के होय गैले लब॒रा। 
कहहिं कबीर सुनो भाई साथों, 
जम दरवजवा वाँधल जैबे पकड़ा ॥ ---20 


[७7] 

ना जाने तेरा साहव कैसा है। 

मुल्ला होकर बाँग जो दैंवे, 

क्या तेरा साहब बहराहै। 

कीड़ी के पग नेवर बाजे 

सो भी साहब सुनता है। 

माला फेरी तिलक लगाया, 

लंबी जटा बढ़ाता है। 
अन्तर तेरे कुफर-फदारी, 

यों नहिं राहव मिलता है॥ -9 


| 68 ॥ 
हमसों रहा न जाय मुरलिया की धुनि सुनिके। 
बिना बसन्‍्त फूल एक फूल भेंवर रादा बोलाय। 
गगन गरजै बिजुली चमक, उठती हिये हिलोर। 
विगसत कॉवल मेघ बरसाने चितवत प्रभु की ओर। 
तारी लागी तहाँ मन पहुँचा, गैब घुजा फहरायम। 
कहैँ कबीर आज प्रान हमारा, जीवत ही मर जाय ॥ -.3-02 





[69] 
जो खोदाय मसजीद वसतु है और मुलुक केहि केरा । 
तीरथ-मू रत राम-निबासी बाहर करे को हेरा। 


68. मुरलियाक घुन - वहयाण्ड में व्याप्त अनाहत नाद, जिसे साथक लोग भगवात्‌ 
की पुकार कहा करते हैं । इस पद की व्यार्या समाधि के पक्ष में हो सकती 
है। बिना वसन्‍्त का फूलनेवाला फूल शून्य का सहस्र/रचक्र है। भेवर का 
लक्ष्या् मन है। मेघ बरसाने - समाधि की पूर्णता की हालत में 'घर्म मेध' 
की धारासार बृष्टि होती है। उस समय योगी समस्त क्लेशों और कर्मों से 
निवृत्त हो जाता है (पातंजल सूत्र 4.29) । यहाँ उसी से मतलब है । तारी 
लगना ८ समाधि लगाना । 

69. पौंगड़ा (पौरण्ड) - बालक । 


कबीर / वी. 


पूरब दिसा हरी को वासा पच्छिम अलह मुकामा। 
दिल में खोज दिलदि में खोजो इहूँ करीमा-रामा। 
जेते औरत-मरद उपानी सो सब रूप तुम्हारा। 
कबीर पोंगड़ा अलह-राम का सो गुरु पीर हमारा --3-2 


[70] 

सील-सन्तोष सदा समदृष्टि, रहनि गहति में पूरा। 

ताके दरस-परम भय भाजै, होइ कलेस सब दूरा॥॥ 
निश्चि-वासर चरचा चित-चंदर, थम कथा न सोहावे। 
करनी-धरनी संगीत गाव, प्रेम रंग उड़ावें॥ 
राग-सरूप अख्ंडित अवित्रल, निर्मय बेपरवाई। 

कहूँ कबीर ताहिं प्र परसों, घट घट सब सुख॒दाई !--3-9 


[7४] 
साध-संगत पीतम उहाँ चल जाइये। 
भाव-भक्ति-उपदेस तहाँ ते पाइये॥ 
संगत ही जरि जाव न चरचा नाम को । 
दूलह बिना बरात कहो किस काम की ॥ 
दुविधा को कर दूर पीतम को ध्याश्ये। 
आन देव की सेव न चित्त जगाइये॥ 
आत देव की सेव भली नाहि जीव को । 
कहै कबीर विचार त पावै प्रीव को ॥--3-3 


िलतुँ 
तोर हीरा हिराइल वा किचड़े में। 
कोई इूंढ़े पूरब कोई ढूंढे पच्छिम 
कोई दूढ़ें पराती-पयरे में। 
दास कबीर ये हीरा को परखे 
बाँध लिहले जीयरा के अँचरे में | -3-26 


[73] 
आयो दिन गौने के हो, मत होत हुलास । 
डोलिया उठावे बीजा बनवाँ हो, जहूँ कोई न हमार | 


72, हिराइल बा > खो गया है। बाँध लिहिले + बाँध लिया। 


42 / हजारीप्रसाद ढिवेदी ग्रस्थावली-4 


पद्याँ तोरी लागौं कहरवा हो, डोली छर छिन बार ! 
मिल लेबें राखिया राह्रेलर हो, मिलौं कुछ परिवार॥ 
दास कबीर गाबें निरगुन हो, साधो फरि ते बिचार। 
नरम-गरम सौदा करि ले हो, आगे द्वाट ना बाजार ॥---3-26 







(74 | 
अरे दिल, 
प्रेममगर का अन्त न पाया, ज्यों आया व्पों जावैगा। 
सुन मेरे साजन सुन मेरे भीता, या जीवन में क्या कया बीता |) 
सिर पाहन को बोज्ञा लीता, आगे कौन छूड़ावैगा। 
परली पार मेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया। 
टूटी वाव उपर जो बैठा, गाफिल गरोता खाबेगा॥ 
दास बबीर कहे समुझाई, अन्तनाज तेरा कौत सहाई । 
चला अकेला संग न कोई, किया आपना पावैगा ॥---3-30 


| 
बेद कद्दे सरभुन के आगे निरगुन का बिसराम । 
सरगुन-निरगुन तजहु सोहागिन, देख सबहि निज धाम ! 
सुल् दुख वहाँ कछू नहिं ब्यापै, दरसन आठो जाम। 
नर ओढ़न तूरै डासन, नूरे का सिरहान । 
कह कबीर सुठो भाई साधो, सतगुरु नूर तमाम ---3-55 


[7८] 

. तू सूरत नैन निहार वह अंड में सारा है। 
तू हिरदे सोच बिचार यह देश हमारा है। 
सतगुरु दरस होय जब भाई, 
बह दें तुमको प्रेम चिताई, 
घुरत-निरत के भेद बताई, 

तब देखे अण्ड के पारा है ॥॥ 


74. परली पार ८ उस पार। टूठी नाव का लक्ष्यार्थ गलत साधना मार्ग है। 

75. बेद केवल सगुण के आगे निर्गुण ब्रह्म को बताकर कहता है कि बहीं विश्वाम 
मिलता है। पर यह भी ठीक नहीं । वह निर्गुण सगुण से परे है ! निर्गण के भी 
आगे जीव सत्यपुरुष को पाता है, वही उसका अपना धाम है। (ऊपर दे, 
अनु. 4)! नूरै - प्रकाद ही। नूर तमाम - परिपूर्ण ज्योति । 

76. ।. अंड > ब्रह्माण्ड । सुरति-निरति (दे. पद [7 की टिप्पणी) । 


कबोर /43 


सकल जगत में सत की नगरी, 
चित्त भुलाव बाँकी डगरी, 
सो पहुँचे चाले बिन पगर री, 
ऐसा खेल अपार है शा 
[. लीला सुक्द्ध अनन्त वहाँ को 
जहाँ रास विसास अपारा है, 
गहन-तजन छूढे बहू पाई 
फिर नहिं पाना सताना है ॥3॥ 
पद निरवान है अनन्त अपारा 
सुरति मूरति लोक पसारा, 
सत्तपुरुष नूतन तेन धारा 
साहिव सकल रूप सारा है ॥4॥ 
बागन्वगीचे खिली फुलवारी 
अंमृत-लहरें हो रहीं जारी 
हंसा केल करत तहेँ भारी 
जहेँ अनहृद घूरै अपारा है ॥5॥ 
तामघ अधर सिंहासन गाजै 
पुरुष महा तहूँ अधिक विराजे 
कोटित खूर रोम इक लाजे 
ऐसा पुरुष दीदारा है ॥6॥ 
पंथ बिना सतराग उदारें 
जो बेधत हिये मेझारा है। 
जन्म जन्म का अंमृत घारा 
तहूँ.. अधर-अंमृत पुहारा है ॥7॥ 
सत से सत्त सुन्त कहलाई, 
सत्त मेंडार याही के माँहीं, 
निःतत रचना ताहि. रचाई 
जो सबहिन तें न्‍याराहै ॥8॥ 
अहद लोक वहाँ है. भाई, 
पुरुष अनामी अकह्‌ कहाई। 
जो पहुँचे जानेंगे बाही 
कहन सुननते न्यारा है ॥9॥ 
रूप-सलू्प कछू वहें नाहीं, 
ठौर-ठांद कछु दीसे नाहीं। 


3. गहन-तजन 5 ग्रहण और त्याग] 
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'छूल कछु दृष्टिन जाई 
कंत्ते कहें सुमारा है ॥0॥ 
जापर किरपा करिहे साई 
अनहृद मारग गाव ताहीं। 
उदभव परलय पावत नाहीं 
जद पादवे दीदारा हो ॥॥॥ 
कहूँ कबीर मुख कहा न जाई 
ना कागद पर अंक चढ़ाई। 
मानों गूँगे सम चुड़ खाई 
कैसे बचने उचारा हो ॥2॥ «> 3-48 


६४. 
चल हंसा वा देस जहूँ पिया बसे चितस्रोर। 
सुरत सोहाशिन है पनिहारिन, भरे ठाढ़ ब्िने शोर ॥ 
बहि देसबाँ बादर ता उमड़े रिगशिग शरसै मेह। 
चौबारे में बैठ रहो ना, जा भीजहू निर्देद ॥ 
बहि देसवा में नित्त पूनिमा, कबहँ न होय ओधेर। 
हक सुरज के फबन बतावे, कोदिन युरज उंजर ॥ 3-60 








| 78॥ 
कहैं कबीर सुनो हो साधो, अंमृत-यथ्न हमार। 
जो भल चवाहो आपनों, परखो बारो बिचार॥ 
जै करतातें ऊपजै, तारों परि गथों बीच। 
अपनी बुद्धि विवेक-बिन, सहज बिसाही मीच॥ 
यहि में ते सत्र मत चलें, यही चल्यौ उपदेस। 
निश्चय गहि निर्मय रहो, सुन परम ततत संदेस।॥। 








77. सुरत डोर ८ सुरतिही सुद्रागिन जहाँ बिना डोरी के ही पानी भरती है। डोरी 
यहाँ ध्ययन के लिए व्यवहृत है (तु. धागा टुटिया गगन बितसिंगा) | भाव 
यह है कि वहाँ सहज ही भगवान्‌ के प्रति प्रोति बनी रहती है। मोह 
आननन्‍्दवर्पा, समाधि के पक्ष में घर्ममेत्र (दे. 68 पद की टिप्पणी) | चौबारे 
“““निर्देह > वहाँ ओसारे में बैठ रहने की जरूरत नहीं है, वहाँ बिना देह के 
ही उस आजन्द-बृष्टि में भींयना उचित है; क्योंकि देह वहां होती ही नहीं। 

78. परल्लो > परीक्षः करो। पारख पद के लिए दे. अनु. 7 । जे" *“भीच ८ जिस 
कर्ता से उत्पन्न हुए उससे अज्ञान के कारण तुम भिन्न हो गये हो। अपनी 
ही या विवेकदून्य बुद्धि के कारण तुमने अनायास ही मृत्यु विस्ताही है (विसाहना 
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केहि गावों केहि ध्यावहू, छोड़ो सकल घमार। 
यह हिरदे सबको बसे, क्यों सेवो सुन्नन्‍्ठजाड़ ॥॥ 
दूरहि करता थापिक, करी दूर की आस; 
जो करता दूरे हुतै, तो को जग सिरजै पास !॥ 
जो जानो यहें है नहीं, तो तुम घावों दूर। 
दूर से दूर अ्रमि अश्रमि, निष्फल मरों विसूर॥आ 
दुरलभ दरसन दूर के, तियर सदा सुख-बास | 
कहैं कबीर मोंहि व्यापिया, मत दुख पाव दास॥ 
आप अपनपो चीन्हहू, नद्च-सख सहित कबीर! 
आनंद-मंगल गावहू, होहि अपनपौ और ॥-3-63 


[79] 
नाहीं धर्मी नाहीं अधर्मी, ना मैं जती न कामी हो। 
ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक-स्वामी हो। 
ना मैं दंधा ना मैं मुक्ता, ना मैं विरत न रंगी हो। 
ना काहू से न्‍्यारा हुआ, ना काहू के संग्री हो। 
ना हम तरक-लोक को जाते, ना हम खुर्य सिधारे हो । 
सब ही कर्म हमारा कीया, हम कर्मन तें न्‍्यारा हो। 
या मठ को कोई बिरल वूझे, सो अटर हो बैठे हो। 
मत कवीर काहू को थापै, मत काहू को मेटे हो।--3-66 


[80] 
सत्त नाम है सबतें स्यारा। 
निर्मुम-सर्गुन झब्द-पसारा ॥ 
तिर्गुन बीज सर्युख फंल-फूला। 
साखा ज्ञान नाम है सूला॥ 
मूल गहेंतें सत्र सुख पावे । 
डाल-पात में मूल गेंबावै । 








८ खरीदना) । यहि में ते'““सन्देस >इसी बुद्धि में सेसब मत और सथ 
उपदेद् निकले हैं (जो सब अज्ञान से उत्पन्न होते के कारण अस्त हैं)। तुम 
निश्चय करो और (सत्य को ग्रहण करके) निर्भय रहो और परम सत्य का 
सन्देश सुनो | धमार - गात-विश्वेष, हुड़दंग | टूरहि करता““आस > कर्त्ता 
को दूर रक्षकर उससे विरुद्ध दूर की बाठ की आश्ञा लगाते हो। विसूर 
पछताकर, दुःख करके । 

79. अठर ८ अटल । 
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साईं मिलानी सुख दिलानी। 
निर्मुन-सर्गुगभेट._ मिटानी ॥--3-69 


[8] 
प्रथम एक जो आय आप । निरकर तिर्गुत निर्जाप ॥ 
नाहिं तव आदि-अन्त-मघ-तारा । नहिं तब अंब-बुंध उजियारा ॥ 
सहि तब भूमि-पदत-आकासा । नहिं तब परावक-नी र-निवासा || 
सहिं तव सरखुति-जमुना-गंगा | सहि तब सागर-समुद्र-तरंगा ॥ 
नहिं तव पाप-पुल्त नहि बेद-पुराना । नहिं तव भयो कतेब-कुराना ॥ 
कहूँ कबीर विचारिके, तव कुछ किर॒रा माहि। 
परम पुरुष तहूँ आपही, अग्म-अगोचर माहि॥ 
करता कछु खा नहि पीर । करता कबहूँ मरे न जीवै। 
करता के कुछ रूप न रेखा । करता के कछ बरन न भेखा ॥॥ 
जाके जात-गोत बहु नाहीं । महिमा बरनि न जाय मो पाहीं। 
रूप-अरूप नहीं तेरा नाँब। वर्न-अवर्न नहीं तेहि ठाँव ॥«»-3-74 


[82 ] 

कहूँ कबीर विचारिके, जाके बर्म त गाँव ॥ 

निराकार और निर्गुता, है परत सब ठाँव॥ 

करता आनन्द खेल लाई, ऑकारते सृष्टि उपाई॥ 
आनन्द धरती आनन्द आकास। आनन्द चंद-सूर परकास]॥। 
आनन्द आदि-अंत-मध-तारा। आनन्द अन्थकूप उजियारा ॥ 
आनंद साग्र-समुद्र-तरंगा | आनंद सुरसुति जमुता-गंगा॥ 
करता एक और सब खेल | मरत-जनम बिरह-मेल ॥ 
खेल जल-थल-सकल जहाना | खेल जानौं जमी असमाना ॥। 
खेल का यह सकल पसारा। खेल माँहि रहै संसारा॥ 
कहैं कवीर सब खेलन भाहीं। खेलनहारकों चीन्‍्हें नाहीं।॥ 

-3-76 





[8] 
झी झी जंतर बाज । 
कर चरन बिहूना नाच । 


82. करता" - कर्त्ता ने आनन्द से ही सब-कुछ उत्पन्न किपा है और सब-कुछ 
आनन्द ही है। खेल + लीला । 
83. कर चरन दिहुना - बिना हाथ-वैर के | पाट न सुबास८न कोई पाट है न 
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कर विनु ब/जे सुर भवन विनु 
श्वन श्रोता लोई। 
पाट न सुवास्ध सम| बिनु अवसर 
बूझौ भुनि-जन सोई ॥--3-84 


[8४]. 
मोर फ़किरव! माँगि जाय, 
मैं तो देखहु न पौल्यों । 
मंगन से क्या माँगिये, 
बिन माँे जो देय । 
कहूँ कबीर मैं हों वाही को, 
होनी होय सो होय ॥--3-89 
[8] 
नैहर ते जियरा फाट रे। 
नैंहर नगरी जिनके विजड़ी, उसका क्या घर-बाट रे। 
तनिक जियरबा मोर न लागै, तन-मन अहुत उचाद रे। 
यथा नगरी में लख दरवाजा, वीच समुंदर घाट रे। 
कैप्रेके पपरा उतरिहुँ सजनी, अग्म पंथ का घाट रे) 
अजब तरह्‌ का वना तंबूरा, तार लगै मन मात रे। 
खूँटो दूटी तार बिलगाना, कोठ न पृछत बात रे। 
हूँस़ हँस पूछो मातु-पिदा सों, भोंरें सासुर जाब रे। 
जो चाहूँ सो दो ही करिहँँ, पत वाही के हाथ रे। 
नहाय-धोय दुल्हिन होय बैठी, जोहै पिय की बाट रे। 
तनिक धुधटवा दिखाब सश्ली री, आज सोहाग की रात रे। 


सुवास है | पाट ८ राज-पिहासन । सुवास - प्रजा के बसाने का काम | सभा 
बिनू अवसर - कोई सभा नहीं है (जो नःच देखे )। कित्तु अवसर (स्वाविसर ८ 

आम दरबार) है। पाँचवीं पंकित का पः5 “पपट बिनु वास, सभा बिनु अवसर” 
ठीक जान पड़ता है। अवसर ८ दरवार। भाव यह कि राज-पाट तो उसके 
नहीं हैं पर उसने सबको वास दिया है और सभा अर्थात्‌ दरबारी बैठक-घर 
तो उसके पास तहीं है पर उसका खुला दरवार लगा हुआ है। 

84. मेरा फकीर मुझसे कुछ माँग गया और मैं उसे देख भी नहीं पाया। हाय, मैं 
स्वयं भिज्ञारी हूँ, मंगत से क्या माँगना! फिर उस मंगन से माँगने का तो 
कोई प्रदन ही नहीं उठता जो बिना माँगे ही अपना सर्वेस्व दे दे। फकीर 
कहते हैं कि मैं तो उसी का हूँ, अब जो होता हो सो होवे। हु 

[ 85. तम्बूरा से शरीर का लक्ष्य है. दे. पद 39 की टिप्पणी) | खूंटी-ठार इन्द्रिय 
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कहैँ कबीर सुनो भाई साधो, पिया-मिलन की आस रे। 
भोर होत बंदे याद करोगे, नींद न आबे खाट रे ।--3-99 


[६6 ॥ 
जीव महल में सिव पहुनवाँ कहाँ वारत उनमांद रे। 
पहुछा देवा करिले सेवा, रैंन चली आवत रे। 
जुगन जुगन करे पतीछन, साहब का दिल लागरे! 
सूझत नाहि परम सुख-सागर, विना प्रेम वैराग रे! 
-सरवन सुर बुझि साहेव से, पूरन प्रगट भाग रे। 
कहै कबीर सुनो भाग हमारा, पाया अचल सोहाग रे ॥--०3-96 


[87] 
गगनघटा घहरानी साधो, गगनधटठा पहटानी। 
पूरब दिस से उठी है वदरिया, रिमशिम बरशत पानी। 
आपन-आपन मेंड़ सम्हारो, बह्यौं जात यह गानी। 
सुरत-निरत का बेल नहायन, कार शत निर्वाती। 
धान काट मार घर आवे, सोई कुराल किरानी। 
दोनों धार बरावर परसें, जेवें मुनि और ज्ञानी ॥--।-7।| 


(88 ] 

आज दिनके मैं जाउं बलिहारी । 

पीतम साहेब आहे मेरे पहुना, घर-आँगन लगे सुहौता | 
सब प्यास लगे मंगल गायन, भये मंगन लखि छवि मनभावन॥ 
घरन पखारूँ बदन निहारूँ, तम-मन-धन सब साईंपे वारू॥ 
जा दिन पाये पिया धन सोई, होत अनंद परम सुथ्ष होई॥ 
सूरत लगी सत नाम की आसा, कह कबीर दासन के दासा॥ 

_य3-8 


और अस्तःकरण की ओर इश्ञारा करते हैं। नैहर से इस दुनिया का और सासुर 
से परलोक का अर्थ लक्षित है। 

86. पहुनवाँ-०अतिथि। सिवः>परमात्मा। सरवन*''से -5जो शब्द कानों से 
सुना था उसे साहब से समझ लो । 

87, गगनघटा (समाधि पक्ष में) समाधि-काल की धर्म-मेघ की वृष्टि | पूरब दिन 
से->पूर्वेजन्म के पुष्य से । मेंड सेमालने से संयम-नियम की ओर इछ्ारा है। 
धान कादतान्‍रूपरम पुरुषार्थ को पराना। दोनों थारः5सुरत्ति-तिरति की 
यालियाँ। 
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[89] 

कोई सुनता है ज्ञानी राग रागन में, आवाज होती पानी । 
सब घट पूरन पूर रहा है, सब सुरन के खानी। 
जो तन पाया खंड देखाया, त्स्ता नहीं वुझानी। 
अंमृत छोड़ खंडरस चाखा, तृस्ना ताप तपानी॥ 
ओं अंग सो अंग बाजा बाजे, सुरत-निरत समानी। 
कहूँ कबीर सुतो भाई साधो, यही आपकी बानी॥ 

-++-00 


[90] 

मैं कासों कहों आपन पिय की बात री ! 
कहूँ कबीर विदुड़ नहिं मिलिहो 

ज्यों तरवर छोड़ बनधाम री ॥---08 


[9] 
संश्षकिरत भाषा पढ़े लीन्‍्हा, ज्ञानी लोक कहो री॥ 
आसा तृस्ना में बहि गयो सजनी, काम के ताप सहो री ॥। 
मान-मनीकी मदुक्की सिर पर, नाहक बोझ मरो री ॥ 
मदुकी पटक मिलो पीतम से, साहेव कबीर कहो री ॥ 
न्उनडे 
[92 


चरक्षा चलें सुरत बिरदिन का ।. 
काया नगरी बनी अति सुन्दर, महल बना चेतन का। 


89. पानी 5 तीर, ग़भी र। छपी पोभियों में 'झीनी' पाठ है । जो तन'' 'तपानी ८ 


9. 


जिसने शरीर पकर भी अपने-आपको खण्डसत्य ही दिखाया उसकी तृष्णा 
कभी शाल्त नहीं हुई क्योंकि उतने सम्पूर्ण सत्य के अमृतरस को छोड़कर 
खण्डरस का ही आस्वादन किया । ओं अंग सो अंग 
बे हैं' (क्षि. मो. से.) । छपी पोषियों में 'ओईं सोहं' परठ है और पूरा पद 
योगमूलक है। कबीर सम्प्रदाय में तीत ध्वनियों की चर्चा है--ओहं, सोहं और 
झंकार | इन तीनों की विरति होने पर झुद्ध शब्द सुनायी देता है और उसमें 
सुरति और निरति का लय हो जाता है। 

मान-मनी -- मानना-मताना। 





ही यह है और यही 


92, सुरतिरूपी विरहिनी का चरछ्वा चल रहा है । सुरत भाँवरी - प्रेम की भाँवर 


जो ब्याह के समय वर-कत्या देते हैं। माँझा ८ वर-कन्या के वे पीले दस्व 
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सुरत भाँवरी होत गगन में, पीढ़ा ज्ञान-रतन का। 

मिहीन सूत विरहिन कात॑, माँजा प्रेम भगति का। 

कहूँ कवीर सुनो भाई साधो, माला गुँथो दिन रैन का। 

पिया मोर ऐहैँ पगा रखिहँ, आंसू मेंढ देहौं नैंत का। 
--73-]0 


[9] 


कोटित भातु-चन्द्र-ता रा-गन छत्र की छाँह रहाई। 
मन में मन नैनन में नैना, मन नैना इक हो जाई । 
सुरत सोहागिन मिलन पिया को, ततवो नयत युझ।ईै। 
कहैँ कबीर मिल प्रेम-पूरा, पिता में सुरत मिलाई ।--3-|] 


[94] 

अवधू बेगम देस हमारा । 

राजा-रंक-फक्रीर-बादसा, राबरो कहीं. प्रुवारा। 

जो तुम चाहो परम पद को, बसिहो देख हुमारा॥ 

जो तुम आये झीने झोके, तजो मन की भारा। 
धरन-अकास-गगत कु नाहीं, नहीं चन्द्र हि तारा॥ 
सत्त-धर्म की हैं महतायें, साहेष के दरबारा। 

कहूँ कबीर सुनो हो प्यारे, सत्त-धर्म है सारा॥---92 








(95 | 
साँई के संग सासुर आई। 
संग ना रही स्वाद ना जात्यो, क्यों जोबन सुपने की नाई । 
सखी-सहेली मंगल गावें, सुलदु्ल माथे हरदी चढ़ाई। 
भयौ विवाह चली ब्रिन दूलह, बाट जात समश्री समझाई। 
कहूँ कबीर हम गौने जैबे, तरव कन्त ले तुर वजाई। 
हल 69 





जो हल्दी चढ़ने पर पहने जाते हैं। माला गूंयों' 
(बर-माला ) (उन्हीं महीन सूतों से) । पगा रखिहैं- चरण रखेंगे, 
पधारेंगे | आंसू '** - आँखों का आँसू उपहार दूँगा। 

94. बेगम देस -: बिना सम का देह; समासोक्ति से वेगम (रानी) का देश जिसके 
लिए बादशाह और राजा व्याकूल रहते हैं। मन की भारा ८ मन की कल्पना 
को बोझ | जो तुम*** - तुम यदि सूक्ष्म रूप में आये हो तो मानसिक 
कृल्पनाओं के भार को छोड़ दो | महतावें - ज्योतियाँ 


< दिनऔर रात की माला 
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[9] 


समुझ देख मन मीत पियरवा, 
आसिक होकर सोना क्या रे। 
पाया हो तो दे ले प्यारे, 
पाय पाव फिर ख़ोना क्‍या रे। 
जब अऑंखियन में नींद घनेरी, 
तकिया और विछौता क्या रे। 
कहैँ कबीर प्रेम का मारण, 
सिर देना तो रोना क्या रे (---75 


[9] 

साहेब हममें साहेव तुममें, जैसे प्राना बीज में। 
मत्त कर बन्दा गुमाते दिल में, खोज देख ले तन में। 
कोटि सूर जहँ करते झिलमिल, नील सिंध सोहे गगन में । 
स्ब॒ ताप मिट जाँय वेही के, निर्मल होय बैठी जग में । 
अनहृद घंटा बजे मुदंगा, तन सुद़ लेहि पियार में। 
बिन पानी लागी जहेँ बरणा, मोती देखि नदीन में। 
एक प्रेम ब्रह्माण्ड छाय रहो है, समझे बिसस्‍ले पूरा। 
अंध भेदी कहा समझेंगे, क्वान के घर ते दूरा। 
बड़े भाग अलमस्त रंग में, कविरा बोले घट में। 
हंस-उबारन दुःख-निवारस, आदागमत मिट छन में।--209 


[98] 

रिलु फागुन नियरानी, कोई पिया से मिलावे। 

पिया को रूप कहाँ लग बरनूं, रूपहि माँहि समानी। 

जो रंगरंगे सकल छबि छाके, तत-मन सभी मुलानी। 

यों मत जाने यहि रे फाग है, यह कुछ अकह-कहानी । 

कहूँ कबीर सुनो भई साथो, यह गत बिस्‍ले जानी ॥--2-98 


[99] 
नारद, प्यार सो अन्तर नाहीं । 


व्यार जागे तौही जागूं प्यार सोबे तव सोऊँं॥ 
जो कोई मेरे प्यार दुर्वै जड़ा-मूल सों छोऊें।॥ 


99, जो कोई'' जो कोई मेरे प्यार को कष्ट देता है उसे जड़-भूल से बंचित कर. 
देता हूँ। बेहद चरननि > प्रिय के चरणों में अनेक तीर्य बसते हैं। कोट''' 
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जहाँ मेरा प्यार जस गाबे तहाँ करों मैं बासाओ 
प्यार चले आगे उठ त्राऊँ मोहि प्यार दी आसा!॥ 
बेहद तीरथ प्यार के चरननि कोट भवत रामाय॥ 
कहूँ कबीर प्रेम की महिमा प्यार देत बुआय।!॥ - 2-॥] 


[ 00 ] 
कोई प्रेम की पेंग झुलाव । 
भुज के खंभ और प्रेम के रस से, 
तन-मन आजु झुलाब रे । 
ननन बादर की झर लाक्षो, 
श्याम घटा उर छाब रे। 
आवत आवत श्रुतकी राह पर, 
फिकर पिया को सुनाव रे । 
कहूत कबीर सुनो भाई साधो, 
पिया को घ्यान चित लाव रे ।.-.- 22 


|]0॥ ] 
मैं बुनि करि रिरांगोँ हो राम, नालि करम नहीं ऊबरें। 


दस्खिन कूंट जब सुनहा तब हस शुगन बिचारा। 
लरके परके सब जागत हैं, हम घरि चोर प्यारा हो राम | 
तांनां लीन्‍्हां बांनां सी्दां, लोन्‍्हें गोडके पंउवा। 
इत-उत चितबत कठवत लीन्हां साँड चलवनां डउवा हो राम ॥ 





समाय ८ वहाँ (चरण-तल में) वरोड़ों मकत रामा जाते हैं। 

00, भुज के खम्भ'"'रे - दोतों भुजाओं के सम्भे पर प्रेम के रस से तन और 
मन को झुलाओ। आवत'“'रे८कान के पास आ-आकर प्रिय को 
ब्याकुलता की बाद सुनाओ | 

- है राम, मैं बुनकर थक गया हूँ, पर यह नाल का काम खतम नहीं होता। 
(नाली > नाल, जुलाहों की नली, छूंछा) । दक्षिणी खूँट (किनारे) पर 
जब सुनहा (कुत्ता) भौंका तव मैंने सगुन विचारा। (मुझे मालूम 
हुआ कि यद्यपि) लड़के-पड़के (बआल-बच्चे) सभी जगे हुए हैं तथापि मेरे 
घर में चोर पैठ गया है (मृत्यु का प्रवेश हो गया है) । ताना- कपड़ा 
बुनने के लिए लम्बाई में तना हुआ सूत | बाना - चौड़ाई में दुना जाने- 
दाला सूतत । गोड - टेढ़ी बँधी हुई दो कमठी या लकड़ियाँ जो ताने को 
दोनों तरफ से थामे रहती हैं | पठवा - 'गोड' का आधारकाष्ठ; कठवत ८ 
कठोती, काठ का बर्त्तद । इसे जुलाहे माँडी सानने के लिए व्यवह्यार करते 





0 


0 


हे 
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एक पणग दोइ पस जेपग, संथें संधि मिलाई । 

करि परपंच मोट बेंधि आयो, किलिकिलि सदे मिटाई हो राम ॥ 
तांवां तनि करि वांनां बुनि करि, छाक परी मोहि ध्यान] 
कहूँ कबीर मैं बुनिर्क सिरांनां, जानत हैँ भगदांनां हो राम ॥ 


[02] 

को बीनै प्रेम लागी री माई को वीनै । 

राम रसाइण-माते री माई को दोनै। 

पाई पाई तूं पतिहाई, पाईं की तुरियाँ बेंचि खाई 
री माई को बीने। 

ऐसें पाई पर बिधुराई, त्यूं रस आनि बनायी 
री माई को बीनै॥ 

नीचे ताना तीचे बाना, नाचै कूँच पुरानां 
3 अमाई को रह | 

करमहि बैठि कबीरा नाच चूहे काट्या तानां 
री माई को बीने।॥ 





हैं। डउबा 5 डोआ, काठ की करछुल । एक पग*'' - एक पम्र दो पग 
तीन पणग बुनता हुआ, मैंने सन्ध्रि में सानन्‍्ब मिलायो, जोड़ बैठाया परन्तु 
सब प्रपं॑च करने पर मोट बंद आया (कपड़ा बन नहीं सका) तब मैंने सब 
टण्टो मिटा दिया। (अब) ताना तान लेने के वाद और वाना बुन लेने के 
बाद मुझे मस्ती (छाक, छकने का भाव) का व्यान आया है। हैं राम, अब 
तो मैं बुंनकर हार गया, भगवान्‌ ही जानते हैं। 

विशेष--जुलाहे से मतलव चपल वृत्ति बाले मनुष्य से है। कपड़ा 
बुनना--सांसारिक प्रपंच में पड़ता | चोर - मृत्यु । छाक - सांसारिक 
प्रपंधों से हाथ खींचकर भगवद्भजन में निमग्त होना। (दे. पद 704) । 
कौने बुने यह कपड़ा ! माई री, मुझे प्रेम का चस्का लग गया है, मैं राम- 
रसायन पीकर मतवाली बन गयी हूँ | (पाई :- सूत को सुलझाकर कूचे से 
स्वाफ करने की क्रिया; पतिहाई - पतिया गई, विश्वास कर लिया। 
तुरियाँ >ठुरी, कूँचा) पाई'''खाई- मैंने कूँचे से सूत साफ करने की 
क्रिया पा ली है, यह बात तूने विश्वास कर ली, लेकिन मैं तो पाई की 
तुरिया भी बेचकर छा गयी ! उस क्रिया का साधन भी हजम कर गयी । 
माई री कौत बुने ! ऐसे“ “इस प्रकार (इस प्रेम का) कुछ ऐसा रस बत 
आया कि मैंने पाई पर यह सारा रस फैला दिया है. कौन दुने यह कपड़ा ! 
(इस रस से मत्त होने के कारण मुझे दिल् रहा है कि) ताना नाच रहा 
है, वाता नाच रहा है, कुंचा और भरना (ताना को मरनेवाला सूत) भी 
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403. 


404. 


[70] 
अंमृत बरिसे हीरा निपजै, 
घंट पड़े टकसाजव॥ 
कबीर जुलाहां भया पारपू 
अनभ उतर्‌या पार॥ [॥ 
कबीर हरि-रस यों पिया, 
बाकी रही न थाकि। 
पाका कलस कुंम्हार का, 
बहुरि न चढ़ई चाकि ॥2॥ 


[04 ] 
जोलाहा बीनहु हो हरिनामा, जाके सुर-नर-मुनि धरे ध्याना ॥ 
ताना तिनकों अहुँठा लीन्‍्ही, चरखी चारिहूँ बेदा ॥ 
सर-खूंटी एक रामनर पूरन, प्रगटे कामा॥। 
भवसागर एक कठवत कीन्हों, तामहें, माड़ी साना ॥ 
माँड़ी के मत माँड़ि रहा है माँ ले ज.ना।॥। 
चाँद-सुरज दुई गोड़ा कीन्हों, मझि-दीप फियो साँझा ॥ 
त्रिभुदनसाथ जो मॉजन लागे, स्पाम सुररिया दीन्हा ॥ 











नाच रहे हैं और करिगह (बुनने के स्थान) में बैठा हुआ कबीर भी नाच' 
है। माई री, इस ताने को चूट्ा काट गया है (यह कपड़ा बुनने के काम 
लायक रहा द्वी नहीं), कौन बुने भला इसे ! 

भगवाल्‌ का साक्षात्कार होते पर जीव अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित 
हो जाता है। उस समय अमृत की धारासार वर्षा होती है। उस वर्षा में 
हीरा (सबसे बहुमूल्य उज्ज्वल और अदूठ होने के क/रण हीरा परम पद 
का सूचक है) उपजता है, उसकी प्रमाणिकता सूचित करने के लिए टक- 
साल का घण्टठा बजता रहता है (गुर की सार-बराणी की ध्वनि सुनामी 
देती है) | कबीर जुलाहा इसी प्रकार पारी हुआ है (दे. परिशिष्ट [, 
अनु. 7) और अनुभव से ही पार उतर गया ॥। ॥ धाकि+< स्थिति; कबीर 
ने हरि-रस इस प्रकार पिया है कि अब कोई जीने-मरने की स्थिति उसके 
लिए नहीं रह गयी है । वह कुम्हार के उस पक्के कलक्ष के समान हो गया 
है जो फिर से चाक पर नहीं चढ़ता। (वह आवागमन के चक्कर से मुक्त 
हो गया है ! ) 

यह 'बीजक' का प्रसिद्ध पद (शब्द 64) है। टीकाकारों ने इसके विस्तृत 
अर्थ दिये हैं । 
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पाई करि जब भरना लीन्‍्हों, वे बाँधे को रामा।। 
वै भरा तिहूँ लोक वाँघे, कोइ न रहता उबाना॥ 
तीनि लोक एक करिगह कीन्‍्हों दिगमग कीन्‍्हों दाना ॥ 
आदि पुरुष वैठावन बैठे, कबिरा जोति समाना]!। 


अहुँठा < वस्त्र मापने का गज; यहाँ साढ़े तीन हःथ माप का 
शरीर। चरखी, यह यन्त्र है जिस पर सूत लपेटा जाता है। सर-खूँदी 
सरकण्डे की लकड़ियाँ जो ताने को अलग-अलग किये रहती हैं । राम ८ 
अऔैतन्य। नारायण - चैतंन्य का अधिष्ठान जड़। माँड़ी - कपड़े में कलप 
देने का मसाला विश्लेष । चाँद-सूर्य > इड़ा और पिंगला वाड़ियाँ। माँझ- 
दीप - मध्यवर्ती द्वीप, सुदुम्ता | जिमुवननाथ ८ मन। मुररिया८ (]) 
माँजेते समय सूत दूट जाने पर जब उसे बाँधते हैं तो 'मुरेरा' देना कहते 
हैं, 2. मुरली को स्मरण दिलाता है। पाई - सूत साफ करने की क्रिया। 
भरना - कमठियों के बीच से सूत निकालकर ठाना भरा जाता है। बे 
बाँध ८ ताना के आशे-आधे सूत नीचे-ऊपर ले जाने के लिए. राछ को 
कम्रचियों के छेदों से एक-एक तागा विकालकर बआाँधते हैं उसे वै वाँधना 
कहते हैं| मा: सृत को मौजकर साफ करना । तिह्-ुँ लोक > तीन फेरी 
करके सूत को गाँस देते हैं उत्ते तिलोक कहते हैं (विद्व.) | उबान ८ 
कपड़े में जो सूत बाहर रह जाता है उसे उबान कहते हैं। करियह 5 
कपड़ा बुनने का स्थान | दिगमग - जहाँ-तहाँ डाल देना (विद्व.); दुसरे 
टीकाकार 'डगमंग' अर्थात्‌ चंत्रल अर्थ करते हैं। बैठाबन > कपड़े को 
समर जुलाहा सूतों को बैठ:बत बैठप्ता है अर्थात्‌ जमाता है। पद का 
आव यह है कि ऐ चपल बृत्तिवाले मनुष्य (जुलाहा), हरि-ताम का कपड़ा 
बुनो जिसका देवता, मनुष्य और मुनि ध्य;व करते हैं। इस शरीर के 
भीतर अंगरुष्ठमातज॒ जोब को मापते का गज बनाओ, उन चारों वेदों को 
अरखी वनाओ जिनमें सदू-विचार के सूत लिपटे हुए हैं, चेतन (राम) 
और अखेतन (नाराबण) को सर और खूँटी बनाओ, भवसागर को कठौता 
बनाओ और उस कठौते में इस ज़िगुणत्मक झरीर को ही माँड़ी समझो । 
कोई विरला ही इसे जल्‍नता है, क्योंकि यद्यपि यह कपड़े की माँडी की 
भाँति फलस्वरूप है तो भी कपड़े की माँड़ी के समात ही माँजने पर निर्मल 
बना देने का साधन भी है। जुलाहे कपड़े में मांडी देकर माँजते हैं जिससे 
कपड़े की मैल कट जाती है ! यहाँ मन ही मॉँजनेवाला है। इस कपड़े के 
ताने को इड़ा और पिगला नाड़ियों के गोड़े से फैलाओं और मन के द्वारा 
उनकी मध्यवरत्ती नाड़ी सुघुम्ता का ज्ञोधत करो (माँजो)। माँजते समय 
यदि सूत दूट जाय तो इयाम नाम की गाँठ बाँध दो जो स्याम की मुरली 
के समान तुम्द्वारा ध्यात अपनी बोर दीचे रहेगा । कूँचे से सूत साफ करके 
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[ 05 ] 
जहिया किरतम ना हेता, घरती हती न नीर। 
उत्पति परलय ना हता, तब की वहहें वाबीर॥ 


[ 06 ] 
हों तो सबही की कहों, मोकों कौठउ न जान। 
तबौ भला अब भी भला, जुग जुग हों न आन ॥॥॥॥ 
कलि खाटा, जग आँवरा, सब्द न माने कोय। 
जाहि कहीं हित आपुना, सो उठि बैरी होय ॥2॥॥ 
मसि-कागज छूयों नहिं, कलम गद्दी नहिं हात । 
चारिउ जुग को महातम मुखहि जनाई बात ॥3॥ 
बोली हमरी पूर्व की, हमें लखे तहिं कोय) 
हमको तो साईं लखैं, घुर पूरब का होय॥4॥ 


[07] 
आसन-पबन किये दृढ़ रहु रे, मन का मैल छांड़ि दे बौरे । 
कया सींगी-मुद्दा चमकायें, क्या विभूति सब अंग लगायें। 
सो हिंदू सो मुसलमान, जिसका दुरस रहे ईमान! 
सो ब्राह्मन जो कथै ब्रह्मगिय।न, काजी सो जाने रहेमान । 
कहूँ कबीर बछु आन त कीजै, राम-ताम जपि लाह लौजे । 


जब इस हरि-ताम के वस्त्र का भरना भरो तो 'राम' माम के दी अक्षरों 
का बै बाँध लो। जिस प्रकार जुलाहे नै भरने के बाद तिलोका बाँधते हैं, 
उसी प्रकार तुम भी त्रैलोक्य को इन नाम में वाँध लो, तब तो कहीं कोई 
वस्तु उबान न रह जायगा। तीनों लोक को ही करिगह बनाओ, फिर 
ताना को उठाकर अलग रखो और यदि पुरुष का बैठावन बैठाओ, अर्थात्‌ 
इस हरिनाम के वस्त्र के प्रत्येक सूत को इस प्रकार जमाकर बैठाओ कि 
आदिपुरुषमय हो जाय और तुम्हें अपना सच्चा रूप सूझ्त जय । कबी रदास 
कहते हैं कि इसी प्रकार का कपड़ा बुनकर वे ज्योति में समा गये हैं। 

05. जहिया> जिस दिन | किरतम :- करनेवाला, कर्त्ता । किसी-किसी टीका- 
कार ने कृत्रिम अर्थ किया है और किसी ते कार्य । परन्तु करनेवाला ही 
ठीक जान पड़ता है (तु. ऊपर 29वाँ पद) | हती ८ थी । 

06. पूर्व कौ [. पूर्व दिशा की 2. प्राचीन युग की । 

07. लाहा - लाभ। सींगी मुद्रा आदि के लिए दे. पृ. 220-24 


08. उसम्मरुनि 
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अबधू मेरा मन मतिवारा। 

उन्मुनि चढ़ा गयत-रस पीवै, ज्िभुवन भया उजियारा। 
गुड़ करि ज्ञान ध्यान करि महुवा, भव-भाठीं करि भारा। 
सुपमन-नारी सहज समानीं, पीवै प्रीवनहारा। 

दोई पुड़ जोड़ि चिगाई, भाठी चुआ महारस भारी । 
काम-कओब-दुइ किया पलीता, छूटि गई संसारी। 

सुनि मंडल में मंदला बाजै, तहँ मेरा मन नाचे। 
गुरुप्रसादि अंमृत फल पाया, सहजि सुघमतां काछे। 

पूरा मिल्पा तबै सुख उपज्यो तप की तपनि बुझानी । 

कहै कबीर भववंधन छूटै, जोतिहि जोति समानी। 








समाधि। गगनरस - शून्य चक में प्राप्य आनन्द, भावाभाव- 
बिनिर्मुकता अवस्था (दे. पृ. 258 )। गुड़ करि''“संसारी ८ (मदिरा रूपक 
है) ज्ञात के गुड़ और ध्यात के महुआ से संसार-रूपी मट्टी में महारस 
(आजनस्द) की सदिरा चुआगी । दोनों लोक में दो पुटों को जोड़कर यह 
रस चुआया गया है। भट्ठी को जलाने के लिए काम और कोष के दो 
पलीते बनाये हैं। सुघुम्ना नाड़ीरूपी दारी सहज में समाकर इस रस को 
पिल। रही है और पीनेवाला छक्कर पी रहा है। इस महारस के पान से 
संसार के वस्थन--संकोच, झिसक, लज्जा-छूट गये हैं| सुंति' “शून्य चक्र 
में मादल बज रहा है और वहाँ मेरा मन नाच रहा है। गुरुप्रसादि'* 
काछ > गुर के प्रसाद से सहज ही सुषुम्ना के पास मैंने अमृत रस पा 
लिया । काययोग के द्वारा जो रस मिलत! है बह क्षणिक होता है, किन्तु 
जब तक सहज समाधि की अवस्था आरप्त नहीं होती, जब तक ज्ञान और 
ध्यान का बना हुआ महारस नहीं पी लिया जाता तब तक पूर्ण मिलन 
नहीं होता। पूरे के मिलने से ही वास्तविक आनन्द मिलता है। तप अर्थात्‌ 
कृच्छ-साधना का ताप दूर होता, भव-बन्धन छूट जाता है और ज्योति-में- 
ज्योति मिल जाती है । 

इस पद में बताया गया है कि मंदिरा (पंचमकार का एक प्रधान 
उपादान]) से भत्त कतना कोई बड़ी बाठ नहीं है। ज्ञान और ध्यान के 
द्वारा सहज ही भगव।न्‌ का जो परिचय मिलता है, वही दास्तबिक सुर 
का कारण होता है। हड-तपों से केबल ताप ही बढ़ता है। अन्तर के 
ज्ञान से ही भगवत्माप्ति का परिपूर्ण आनन्द मिला है और परम ज्योति में 
आत्मज्योति मिल जाती है। 
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[09 ] 

अबू, भजन भेद है स्थारा। 

क्या गाये क्या लिखि बतलाये, क्या भरे संगारा। 
क्या संध्या-तर्पण के कीन्हें, जो नहिं तत्त विचारा। 
मूँड़ मुड़ाये सिर जटा रखाये, क्या तन लाये छारा। 
क्या पूजा पाहुन की कीन्हें, क्या फल किये अहारा । 
बिन परिचे साहिब हो बैठे, विषथ करे ब्यौपारा। 
ग्थान-ध्यान का मर्म न जानें, वाद करै अहँकारा। 
अगम अथाह महा अति गहिरा, बीज न खेत निवारा। 
महा सो ध्यान मगन हु बैठे, काट करम की छारा। 
जिनके सदा अहार अंतर में केवल तत्त बिचारा। 
कहें कबीर सुनो हो गोरख तारों सहित परिवारा। 


[॥40 | 

रस गगन शुफा में अजर झरे। 

बिस बाजा झतकार उदै जहेँ समुझि पर जब ध्यान धरे। 
बिना ताल जहँ कॉबल फुलाने, तेहि चढ़ि हंगा केलि करे। 
बिन चंदा उजियारी दररों जहुँ-तहँ हंसा तजर परे। 
दसवें द्वारे तारी लागी, अलख पुरुष जाको ध्यात धर। 
काल कराल विकट नहिं आये, काम-क्रौध-मद लोभ जरे। 
जुगन जुगन की तृथा बुझानी, कर्म-भम-अथ-ब्याति टरे। 
कहै कबीर सुनो भाई साथों, अमर होय कबहूँ न मरै। 


बिन-परिचे'' 'ब्यौपारा - बिना परिचय के ही तुम साहेव (मालिक) हो 
बैठे और विषयों का व्यापार करने लगे ! बाद करै- व्यर्थ ही अहंकार 
करते हो । अगम"* 'छारा ८ इन दम्भी भेपों ने “मजनभेद हुगी बीज को, 
जो अगम, अथाह और महा गहिरा है, अपने- हृदय-रूपी स्लेत में नहीं 
बोया; जित सच्चे भक्तों ने उत्ते महा अर्थात्‌ मथा वह कर्म की मैल को 
काटकर ध्यान में मगन हो बैठे ।” (शब्दा., पृ. 49 ) जिनके '' विचारा ८ 

आहार सदा केवल अन्तर का तत्त्वविचार ही है। 

गसन-गुफा - पिण्ड का सर्वोच्च स्थान, सत्यलोक (दे. पृ. 244 आ.) 

अजर ८ जराहीन, नित्य नवीन । दसवें'* धरे - दसवें द्वार पर समाधि 
लगी, तव वह अलख पुरुष दिखा जिसका (योगी लोग) ध्यान करते हैं 
(दे.पृ. 246)। बिना ताल परै - बिना सरोबर के कमल, कमल के बिना 
फूल, चन्द्र के विना ज्योत्स्ना आदि से कबीर का तात्पय॑ यह है कि 
अ्रफुल्लता या आल्हादकता भ्रमृत्ति धर्म लोक में बिना ठोस गुणमय आधार 


4[[. 
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चुबत अमीएस भरत ताल जहुं, शब्द उडे असमानी हो। 
सरिला उमड़ द्विधु को सोलै, नह कछ जात बखानी हो 0 
चाँद-मुरज-तारायण नहिं वहें, नहिं वहें विहानी हो। 
बाजे बजें सितार-वाँसुरी, ररंकार मृदु बानों हो॥ 
कोट झिलमिली जहेूँ वह झलक, दिन जल बरसत पानी हो। 
विव-अज-बिस्नु-सुरेश-प्ारदा, निज निज मति अनुमानी हो॥ 
दस अवतार एक तत राजें, असतुति सहज सयानी हो। 
कहूँ कबीर भेद की बातें, बिरता कोई पहिचानी हो। 
कर पहुेचानि फेर नहिं भाव, जम जुलमी की खानी हो॥ 


[॥72 ] 

अवधू, कुदरति की गति न्‍्यारी। 

रंक निवाज करै वह राजा, भूपति करै भिखारी ॥ 
यरेतते लव॑गाहि फल नहि लाग्रे, चंदत फूल न फूले॥ 
मच्छ शिकारी रमे जंगल में, सिंह समुद्रहि भूल॥ 
रेड़ा रूल् भया मलयागिर, चहूँ दिसि फूटी बासा॥ 
तीन लोक ब्रह्मांड खंड में देखे अंध तमासा॥ 
पंगुल मेद्द सुमेर उलंघे तरिभुदन मुक्ता डोलै। 
गूंगा ज्ञान-विज्ञान प्रकासे अनहद बानी बोले ॥ 
बाँघि अकास पताल पढाव॑ सेस सरग पर राजी॥ 
कहूँ कबीर राम हैं राजा जो कछु करें सो छाजे॥ 


के नहीं दिखते, किन्तु जिस आनन्दलोक को बात वे बता रहे हैं वहाँ 
प्रफुल्लता आदि घर्म तो हैं पर उनके ठोस आधार पुष्प की आकृति आदि 
नहीं हैं और न उनके ठोस गुणमय हेतु सरोवर आदि हैं वहाँ। प्रफुल्लता, 
आल्हादकता आदि अनवच्छिनन (ए्ट्रैकट) धर्म की विभूति मात्र 
होती है। हि 

अमी रस - अमृत रस । आसमानी शब्द  अवाहत नाद। सरिता “''सोखे 
£ नदी उमड़कर समुद्र को सुलवा लेती है अर्थात्‌ भक्षित भवसागर को 
खुखा देती है, सांसारिक ताप दूर कर देती है। ररंकार ८ घ्वनिविशेष | 
कबीर-सम्प्रदाय में तीन ध्वनियों के सुनायी देने की चर्चा आती है---सोहं 
(ओम) और ररंकार। कोट'“* - पानी--करोड़ों बिजली की झिल- 
मिलाहट वहाँ झलकती रहती है और दिन-रात (आनन्दब्वारि की) वर्षा 
होती रहती है। एक तत राजें - एक समान 'बिराजते हैं। 


2. सीधा अर्थ यह जान पड़ता है कि राम की माया, चाहे तो रंक को राजा 
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[7|॥3] 
अगिनी जु लागी नीर में, कंदू जलिया झारि। 
डतर-दसख्िन के पंडिता, रहे बिचारि बिचारि॥ [॥ 
शुरू दाज्ला चेला जला, बिरहा लोगो आगि। 
ठिणका बपुरा ऊबरया, गलि पूरेके लागि॥ 2॥ 
अहेड़ी दीं लाइया, मिरग पुवारे रोइ। 
जा बने में क्रीड़ा करी, दाझ्तत हैं बन सोइ॥3॥ 
वाणों माहै. परजली भई अक्षप्रबल आगि। 
बहती सलिला रह गई, मच्छ रहे जल त्यागि॥4॥ 
समेंदर लाग्री आंगि, नदियाँ जलि कोयला भई। 
देख कबीरा जागि, मच्छी रूखा सढ़ि गई॥ $॥॥ 


कर दे; राजा को रंक; लौंग में फल जगा दे, घन्दव में फूल; रेंड्र को 
मलयाशिरि बता दे और उससे शुगर््री निकलने लगे; अन्धा क्षीत लोक 
बह्याण्ड खण्ड में समासा देखने लगे, पंगु (लेंगड़ा) भेद सुमेर लिने लगे 
और मुक्त (निर्माध) होकर संसार में डोलता फिरे, गूंगा श।न-विज्ञान 
अ्रकाशित करता फिरे और अनदृद बानी बोलने लगे, आकादा को बॉधकर 
बाताल में पठा दे और दोपनाग यो स्वर्ग में भेज दे । कबीर कहते हैं कि 
राम ही राजा हैं। जो कुछ कहें बही उन्हें शोभता हैं। साम्प्रदाषिक 
व्याख्याओं के लिए दे. शब्द 23 पर त्रिज्या और विदव, । 

() पाती में आग लगी और कंदू- भड़भूजा, आग लगानेवाला, जल 
गया। आग भगवद्विरह, पानी भव-सागर और कंदू मन की कल्पना है। 
टीकाओं में 'कंदू' का अर्थ कीचड़ दिया हुआ है (वर्दम-कंदव-कंदू ) | उस * 
अर्थ को मानने पर भाव यह होगा दिः पानी कीचड़ तक जले गया, उसका 
कोई अवशेष नहीं बचा ! उतर-दख्िन के पंडिता > उत्तर के ज्ञानमार्गी 
योगी, दक्षिण के वैष्णवमार्गी आचार्य नहीं समझ राके । (2) गुंए (मगव न) 
मे आग लगायी । चेला ८ जीव का अहँँकार-भाव अर्थात्‌ अपने को पृथक्‌ 
मानने का अभिमान | आग ८ विरहारिति । तिनका - शब्द के दी भाव हैं, 
एक तृण और दूसरा उनका (तदीय जन) अर्थात्‌ भक्त | तिसका अर्थ हुआ 
निरशिमान भक्‍त। गलि पूरेके लागि- पूरे के गले लगकर, पूर्ण से 
मिलकर (मक्‍्ठ बच गया) । (3) अहैड़ी ८ अहैरी (गुर) । दीं - दावाब्नि 
(विरहाम्वि) | दाञ्त है > जलता है । मिरग ८ मृग (मस)। (4) 
पाणी**'“परजली - पानी में प्रज्वलित हुई। अप्रबल ८ बलवानू । सलिला 
> नदी (5) समुद्र (भवसतागर) ; नदियाँ ८ प्रवृत्तियाँ। मच्छ जीव । 
रझुलाँ--ऊर्व्ई ब्रह्माण्ड में । 
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[74] 
कासों कहों को सुने को पत्तियाय, फुलवा के छुवे के भवर मरि जाय। 
गगन-मेंडल महँ फूल एक फूला, तरि भा डार उपर भा मूला। 
जोतिये न बोइये सिजिये न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। 
फूल भय फूलन मालिनि भल गाँयल, फूलवा विनसि भेवरा निरासल। 
कहाँहि कबीर सुनहु संतो भई, पंडित-जन फूल रहत लुभाई। 





[7॥5] 
अंद-सूर दोई ख़ंभवा, बंकनालि को डोरि। 
झूल पंच पियरियाँ तहूँ झूलैे पिय मोर॥]॥ 
द्वराइस गम के अंतरा, तहेँ अमृत की ग्रास। 
जिनि यहु अंमृत चाएिया, सो ठाकुर हम दास ॥ 2॥ 
सहज सुंनि कौ नेहरो, गगन-मेंडल सिरि मोर। 
दोऊ कुल हम आमरी, जौ हम झूलें हिडोल ॥3॥ 


4. फुलबा- कमल । भौंरा- जीवात्मा । मेंवर-गुफा में 32 दल के श्वेत 
कमल की बात बतायी जाती है। इसी को 'निजपद' कहते हैं। यहाँ पहुँचने 
पर जीव का अहंभाव नष्ट हो ज/ता है। परन्तु यहाँ भी उसे सच्चा ज्ञान 
नहीं प्राप्त होता । जब इस गुफा से ऊपर उठता है तब उसे निरंकार देश 
में सत्य पुरुष का साक्षात्कार होता है । फिर बह समस्त आश्ञा-आकांक्षाओं 
और राग-बिराग के ऊपर चला जाता है। फूल के छूने से मरनेवाला जीव 
का अहंभाव और फूल के नष्ट होने से मिराक्ष होना उसी परमपद को 
सूचित करता है। कमलों की माला गूंवनेबाली कुण्डलिनी है। 

5, (।) चसख्द-सूर८ इड़ा और पिंगला। बंकतालि- कुण्डलिनी । पाँच 
पियरियों ८ पाँच ज्ञानेन्द्रिय । पिय > मन । 

(2) द्ादस गम > बारह अत्दराल । 5 कर्मेन्द्रिय, 5 ज्ञानेस्द्रिय, मन और 
बुद्धि (तुल.-इन्द्रियाणि पराष्याहुरिस्ट्रियेम्य: पर मसः, मनसस्तु परा 
बुढ़ियों बुद्ध: परतस्ठु सः) । अमृत चाषिया > अमृत चख्या, निज रूप को 
समझ सका। 

(3) सहज शूल्य मेरा नैहर है, यगन-मष्डल की मौर मेरे सिर पर द्दै 
अर्थात्‌ गगन-मण्डल मेरा साखुरा है। हम दोनों कुल की गुन-आगरी हैं। 
तभी हम दोनों हिडोरा भूल रही हैं। मेरे लिए सहज और समाच्रि, दोनों 
समान रूप से आवश्यक हैं। है 

(4) गंगा ८ इड़ा, यमुद्दों  पिगला, तज्रिबेणी > ब्रह्मरस्पर (दे. पृ. 23 3- 
34) ॥ 

(5) नादरनबद ८ नाद और बिंदु । कनिहार + कर्णघार, पदवार पकड़ते- 
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कौ घाद। 
गग बट ॥ 4 ॥ 
निहार । 






अरब-ऊरघ की गंगा जमुनां, मूल कबल 
पट चक्र की गागरी, भिशेगी- 
नलाद-बिंद की नाथ रो, रामनाम 
कह कवीर गुण गाएले, गुरु ग्रंमि उरारों पार ॥ $॥ 








[॥6| 
उलटि जात-कुल दोऊ विसारी । सुन्त राहुज महि बुनत हमारी ॥ 
हमरा झगरा रहा न कोऊे। छाँई दोऊ ॥ 
बुनि बुनि आप आप पहिरावों। जहँ नहीं आप तहां हो गायों ॥ 
पंडित-मुल्ला जो लिखि दीया। छाँडि चले हम कहछू न जीया॥ 
रिदे खलासु निरख ले मीरा ! आजु खोजि खोजि मिले कबोरा॥ 











घरती-गगन-गवन 
तब हरि हरि के जन होते, कहे कश्रीर बिच्ाशा।॥ 
जा दिन क्ुत्तम नां हुता, होता हद ने पट। 
हुता कबीरा राम-जन, जिः अवध घट ॥ 





| ४ | 
बूझहु पंडित, करडु विचारी, पुरुष अहै की नारी 
बाम्हूत के घर बाम्हनि होती, योगी के घर चेली। 
कलमा पढ़ि पढ़ि भई तुरुकिनी, कि में रही अकेली । 
बर नहिं बरे ब्याह नहिं करई, पुथ 
कारे-पूंडे एक नहिं. छोड़े, अब ही आदि 
रहै न मैके जाइन ससुरे साँईं के संग सोबे। 
कह कबीर वह जुग-जुग जीवै जाति-पाति-फूल खोबै । 





वाला गुर गमि > गुरु के बताये मार्ग से । 

6. उलटि'“'हमारी ८ मैंने जाति और कुल दोनों को बिस।र दिया है। शूस्य 
और सहज में ही मैं अपना कपड़ा बुनता हूँ | बुनि घुनि आप स्वयं ही 
बुनता हूँ और स्वयं अपने-आपको पहनाता हूँ ।**“जहूँ गाबों | अपने- 
आपको नहीं पाता वहीं जाकर गान गाता हूँ। (गान के द्वारा अपने- 
आपको पते का प्रयत्त करता हूँ ।) रिदै'ऐ मीर, देख ले मेरा हृदय 
खलास है। इसमें पबष्डितों और मुल्लाओं की कोई बात नहीं रह गयी है। 

]7. एक सो पांचवें पद्य के समान भाव है। 

4 [8. माया का वर्णन है। कारे - काले केशवाले, गृहस्थ; युव।। मूँडे > मृण्डित 
केशव्ले, संन्यासी । रहै न मैके"* < न मैंके रहती है, न सासुरे जाती है, 
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प१॥9] 
अबपधू, ऐसा ग्यान बिचारं। 
भेरे चढ़े सु अधधर डूबे, निराधार भये पारं॥ 
अधर चले सो बगरि पहुँते वाट चले ते लूटे। 
एक जेबड़ी सब लपरानें के वाँधे के छूढे॥ 
अन्दिर पैंसि चहूँ दिसि भींगे, बाहरि रहे ते सूपा। 
सिर मारे ते सदा सुलारे, अनमारे ते दूषा॥ 
विन नैनन के सब जग देखें, लोचन अछते अंबा। 
कहै कबीर कछू समशझ्ि परी है, यह जग देख्या घंघा ॥| 


[20 ] 
राम गुन बेलड़ी रे, अवधू गरोरपनाथि जांणी। 
नाति सरूप न छाया जाके, विरध करूँ बिन पांणी॥ 
बैलड़िया द्वे अणीं पहुँती, गगन पहुँती सैली। 
सहज बेलि जब फूलण लागी, डाली कूपल मेल्ही॥ 
मत-कुंजर जाइ वाड़ी बिलग्या, सतगुर बाही वेली। 
पंच सख्नीं मिलि पावन पयंप्या, वाड़ी पांणी मेल्ही॥ 


फिर भी पति के साथ सोती है। माया अनादि है इसलिए उसके मैके का 
प्रश्न ही नहीं उठता, उसका पतिगृह समस्त जगत्‌ है अतएव सास्रे जाने 
का सवाल नहीं उठता। वह मायापत्ति अपर ब्रह्म के साथ नित्य बनी 
रहती है। 

भेरे- भेल पर, छोटी नाव पर | पेड़-पत्तों को काटकर उतराकर बहने 
लायक भेला बनायाजाता है। यहाँ जड़ झरीर से मतलब है। जो 
लोग इस जड़ श्ञ रीर-रूपी भेंते को ही सब-कुछ समझकर इसी पर भरोसा 
करके भवसागर में चल पड़े वे अधवर (आधी धार में) डूब गये। निस- 
धार - शरीर को सब-कुछ न समझकर इसके मीतरवाले चंतन्य को आधार 
करनेवाले । अघर चले - जो लोग अधर मार्ग से या शून्य मार्ग से चले वे 
अर्थात्‌ नगर में अपने गन्तव्य स्वान तक पहुँच गये | बाट - रास्ता, बाह्या- 
जार, मंदिर ८ घर । चहूँ दिसि भीगे - जो लोग विषय-वासना के मन्दिर 
में घसे वे भीग गये, पर जो बाहर रहे वे सूखे रहे | सरि > चिता पर, 
अगवद्विरह की आग से मतलब है। दूधा ८ दुःखी रहे। बिन नेनन८ 
बाहरी आँखों के अभाव में जर ज्ञान-चक्षु से । लोचत अछते - बाहरी आँखों 
के रहते हुए। 

अवित-हुपी राम गुन की बेल (लठा )को अवधूत गोरखनाथ ने जाना था। 
न उसकी जाति (नीति) है, न रूप है, न छाया है ! बिना पादी के वृद्धि 
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काटत बैली कूपले मेल्ही, रींचताड़ीं कुमिलांणीं। 
कह कबीर ते बिरला जोगी, राहुज मिरन्‍्तर जांणीं॥ 


[॥2/ | 
सावज न होय भाई सावज न होइ, 
दाकौ मांसु अर्खे सब कोइ। 
सावज एक सकल संसारा अविगत बाकी बाता। 
पेट फारि जो देखिय रे भाई, आहि करेज न आँता || 
ऐसी घाकौ मांसु रे भाई, पल पल मांसु बिकाई। 
हाडु-गोड़ ले घूर पेंबारै, आमि-धुओँ नहिं लाई। 
सीर-सींग किछु वो नहिं वाके, पूंछ बाहाँ तें पावै। 
सभ पंडित भिलि धंधे परिया, कवीर बनौरी गाव॑ँ। 


पाती है। बैल के दो सिरे हैं जितमें एक अबनी में और दूसरी गगन में फैली 
हुई है। यह सहज बैल जब फूलने लगी अपनी डालियों और कॉंवलों को 
फेलाकर--तब मनरूपी हाथी ने इसके थाले को बरबाद कर दिया, फिर 
तो सतगुर ने इस बैलि को सहारा दिया । पाँच सखियों ने मिलकर (पंच 
ज्ञानेन्द्रियों ते) इस राम-गुन वी बेल वो हवा की और बाड़ी में पानी 
डालकर सींचा (विपय-रस से सींचा) परस्तु आइचर्य यह है कि इस बेख 
को जब काटा जाता है तब तो दसमें नये-तगे वोंपल आते हैं और जब सींचा 
जाता है तो कुम्हला जाती है (क्योंकि काटने का मतलब है राम-गुण रूपी 
देल को नीचे से काटकर ऊपर की ओर ले जाना और सींचने से मतलब है 
'बिषय-रस से सिकत करना) । कोई विरला ही योगी इस निरन्तर सहज 
लता को जानता है । 
इस पद से मिलता-जुलता एक गोरखबानी (पृ. !06-08) में छपा 
है। इस पद में 'तत वेली' अर्थात्‌ तत्त्वरूप लता की चर्चा है। कबी रत्राले 
पद में जिस स्थान पर “बेलडियाँ”**” आदि प॑क्तियां हैं वहाँ गोरखबानी- 
बाजे पद का पाठ इस प्रकार है-- 

बेलड़ियाँ दाँ लागी अबधू, गगन पहुंती झाला। 

जिम जिम बेलीं दाझ्ना लागी, तब मेल्है कूंपद डाला ॥ 

अन्तिम पंक्तियाँ इस प्रकार हैं: 
काटत वेली कूपले मेल्हीं सींचवड़ा कुमलाये। 
मिन्द्रअसादें जती गोरख बोल्था नित नवेलड़ी थाये।॥ 
2. सावज - शिकार (अर्थात्‌ माया द्वारा कल्पित यह मिथ्या जगत), मांसु 

भें - मांस खाते हैं, मोग करते हैं। सावज"*“बाता- यह सारा संसार 
एक शिकार है जिसकी बात समझ में नहीं आती । आहि-'आँता न 
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[22] 
संतों यह अचरज भो माई, कहौं तो को पत्तिजाई प 
एके पुरुख एक है नारी, ठाकर करहु विचारा। 
एक अण्ड सकल चौराती, 'मागं भूल संस्ारा॥ 
एके नारी जाल पसारा, जम में भया बदेसा। 
खोजत काहू अंत न पाया, बह्मा-विस्नु महेसा॥ 
नाग-फाँस हीन्‍्हें घट भीतर, मूसि सकल जग खाई। 
ज्ञन खंग बिन सब जग जूमँ, पकरि काह नहिं पाई ॥ 
आपहि भूल फूल-फुलवारी, आपहि चुनि चुनि खाई। 
कहूं कबीर तेई जन उबरे, जेहिं गुरु लिये जगाई॥ 


[23] 
संतों, धागा टूटा गयत विनसि गया, 

सबद जु कहाँ समाई। 
ए संसा मोहि निस-दिन ब्याप, 

कोइ न कहै समझाई।)॥ 
सहीं ब्ह्माण्ड-प्यण्ड पुनि नांढीं, 

पंच तत भी नाहीं। 
इला - प्यंगला - सुषमन नांहीं, 

ए गुभ कहाँ समांहीं॥ 
नहीं प्रिह-ह्वार कछू नहीं तहियां, 

रचनहार पुनि नाहीं। 
जोवनहार अतीत सदा सँगि, 

मे ग्रुण तहाँ सप्राहीं॥ 
टूटे. बेंधे देंधे पुनि दूटे, 

जब तक होइ विनासा। 


कलेजा है, न आँत है क्योंकि बह सम्पूर्ण मिथ्या है। हाइ--पंवारँ ८ विवेकी 
जोग उसका हाड़ और गोड़ (पर) सब पूरे पर फेंक देते हैं, अर्थात्‌ उसे 
पूर्ण रूप से त्याग देते हैं। सीर- सिर। सम गांदै - सभी पण्डित इसे 
देखकर गो रख-घस्धे में पड़ यये हैं और कबीरदास कहते हैं कि वे लोग 
“बनीरी' (अपने मत से बनामी हुई, बनावटी बातें) या रहे हैं। 

माया का वर्णन है । मूसि > ठगकर। 

थवागा < सूत, ध्यान का सूत्र । है सन्‍्तो, अनेक हृठयोगी क्रियाओं के दाद जो 
ध्यान रूपी सूत्र तेयार हुआ वह जब टूढा तो ग्रगनवास या जुन्य-समाधि 
भी नष्ट हो गयी और जो अनाहुत ध्वनि सुनायी देती रही वह भी न 
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तब को ठाकुर अब को सेवग, 

को काके बिसवासा॥ 
कहै कबीर यहु गगन सम विनसे, 

जा. घागा उनमांना। 
सीखें-सु्नें-पढ़ें का. होई, 

जो नहिं! पदाहि समांना॥ 


[724 ] 

कर पल्‍लव के बल खेल नारि। 

पंडित जो होय सो ले बिचारि ॥ 
कपरा नहैं पहिर रहे उघारि। 

निरजीद सो घन अति पियारि॥ 
उलटी-पलटी बाजे सो तार। 

काहुहि मारे काहुहि उबार॥ 
कह कबीर दासन के दास) 

काहुहि सुब्य दे काहुहि उदास ॥ 


जाने कहाँ चली गयी। मुझे यह सम्देह बराबर बना हुआ है, पर कोई 
समझाके नहीं कहता (दे. खसम पर विचार) । वस्तुतः जो परमपद है 
वहाँ पिण्ड, ब्रह्माण्ड, पंचतत्त्व, पड़ा, पिगला आदि नाड़ियाँ यह सब-बुछ 
है ही नहीं (अतएब इन्हीं के आश्रय से जिस स्थान तक गया है बह इन्हीं 
के समान नाशवान्‌ है) | जोवनहार'*' - देखनेवाला आत्मा तो इनके 
अतीत है और सदा उसके साथ है, ये सब गुण उसी में समा जाते हैं । 
तबको ““बिसवासा :: उस समय का मालिक अब सेवक हो जाता है, अर्थात्‌ 
मनुष्य का वह अहंभाव जो इन क्रियाओं के समय मालिक बना रहता है, 
परमपुरुष के साक्षात्कार होने के बाद निरहंकार होकर दास हो जाता है । 
अहंभाव इस निरहंकार पर विश्वास नहीं करता और यह उस पर नहीं। 
कहै** - कबीर कहते हैं कि इस सेवक-भाव का जो धागा है (निरीह भक्त 
का जो घ्यानसूत्र है) बह मेरी समझ में ऐसा है जिससे कभी भी समाधि 
नहीं टूट्ती (क्योंकि वह सहज हो जाती है) । जो उस परमपद में एकमेक 
होकर समा नहीं गये उन्हें सीखने-सुनने और पढ़ने से क्या होता है ! 

नारि> वाणी | कपरा*'” ८ कपड़ा नहीं पहनती, नंगी ही रहती है। 
संसार को भरमानेवाले तथाकथित पण्डितों की वाणी केवल हाथ से लिखी 
हुई है (समझी हुई नहीं है) । अतएव कर-पल्लव के बल से ही खेलती है। 
उसके अर्य गूढ़ नहीं होते इसलिए वह मानों ऐसी है जो कपड़ा नहीं 
पहनती, उचाड़ी फिरती है। इस धन (धन्या + घर की दुलारी ) को तिर्जीब 





25. 


426. 
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[25] 
ए गुनवन्ती वेलरी, तब गुन बरनि न जाय। 
जहें काटे तहें हरियरी, सींचे ते कुम्हिलाय॥ 
ए कद्याई बेलरी, हैं करवा फल तोयग।] 
सिद्ध नाम जब पाइये, वेलि बिछोहा होय।॥। 


[2%] 

राम तेरी माया दुंदु मचावे । 

गति-मसि बाकी समझ्ि पर नहिं, सुर-तर भुनि्हि नचावे ॥| 
का सेमर के साखा बढ़ये, फूल अनूपम बाती। 
केतिक चातक लागि रहे हैं, चाखत सुवा उड़ानी ॥ 
कहा खजूर बड़ाई तरी, कल कोई नहीं पावै । 
ग्रीक्षणम रिस अब आइ तुलानी, छाया काम न आबे ॥ 
अपना चतुर और को सिल्लवै, कामिमि-कनक सयानी । 
कहै कबीर सुनो हो सत्तो, राम-दरण रति मानी ॥ 


बस्तुएं ही प्यारी हैं। इसकी वीणा उलटी-सुलटी वजती रहती है, किसी 
को मारती है; किसी को उत्रारती है। परन्तु जो भगवान्‌ के भक्त हैं 
उन पर इसकी अ्रभुता नहीं चलती ! वह उनकी दासी हो जाती है। इसी 
प्रकार घह किसी को सुख देती है, किसी को दुःख। 

गुनवन्ती बेलरी ८ भक्ति (तुल. पद. [20 ) | करुबाई वेलि- माया। 
सिद्ध नाम 5 भगवान्‌ के नाम की सिद्धि। 

बुंद - दस, बस्ेड़ा । बानी > बाने का, ढंग का वर्ण-बान। चातक ८ 

अभिलाषी पक्षी। भला सेमर की शाखा बढ़ाने से और अनुपम ढंग का 
सुन्दर फूल खिलाने से क्या फायदा, जिसमें अनेक फलामिलाणी पक्षी लगे 
रहते हैं, पर फल चखते ही घूज (तोता) उड़ने को बाध्य होता है। खजूर 
की बड़ाई (लम्बाई) से क्या ल्ञाभ, जब ग्रीष्म ऋतु में उसकी छाया 
किसी काम नहीं आती । ऐसी निरर्थंक बातें तुम्हारी माया मे खड़ी कर 
रखी हैं। वह अपनी चातुरी औरों को सिखा देती है जोर वे भी इसी प्रकार 
'निष्फल सौन्दये से दूसरों को घोखा देते हैं। कामिनी (स्त्री) और सोने 
में यही सयानापन है। कबीर कहते हैं कि हे सन्‍्तो, (यह सब देखकर ) 
हमने रामचरण में ही प्रीति मानी है। 
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228. 
॥29: 


[+27] 


ई माया रथुताथ की बौरी, खेलन चली अहेरा हो। 
अतुर चिकनियाँ चुनि-चुनि मारे, ग। |स्ेनेश हो। 
मौनी-बीर-दिगंवर मारे, ध्यान धरंते जोगीहों। 
जंगल में के जंगम मारे, भाया किन्‍्हहूं नभोगी हो। 
बेद पड़ते वेदुआ मारे, पुजा करंते सामो हो। 
अरथ विच्षा रत पंडित मारे, बाँघेउ राकल लगाभी हो। 
सिंगी रिवि बन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा का फोरी हो । 
नाथ महछं॑दर चले पीठि दे, सिहेलहू में बोरी हो। 
साकट के घर करता-धरता हरि-भगतन की चेरी हो । 
कहेहि कबीर सुनहु हो सन्‍्तो, जौ वाब तो फेरी हो। 











428 | 
अब हम जाना हो हरि बाजी को खेल । 
डंक बजाय देखाय तमाशा, बहुरि सो लेत राकेल । 
हरि बाजी सुर-नर-गुनि जहेंडे, ग।बा वटक नागा । 
घर में डारि राबन भरगाया, टिस्देस ज्ञान धअय। । 
बाजी झूठ बाजीगर साँचा, साधुम वी मति ऐशी । 
कह कबीर जिन जैसी समझी, ताकी गति भद तैती । 





| 29 ] 
आांगड़ देस लूबन का घर है, तहूँ जिनि जाइ दाझ्षन का डर है। 
सब जग देखों कोइ न धीरा, परत धूरि सिर कहत अबीरा। 
न तहाँ सरवर न तहाँ पाणी, न तहाँ सतगुरु साधू-बाणी। 
न तहाँ कोकिल न तहाँ सूवा, ऊँचे चढ़ि चढ़ि हंसा मूवा। 


बीर > शैव-विज्वेष | दिमंवर - जैनियों का सम्प्रदाय-विशेष - और मांगा 
संन्यासी। जंगम > जंगम साधु । स्रामी - स्वामी, संन्यासी | बॉधेउ'** 
हो - सबको लगाम से बाँध रखा है। शूंगी ऋषि :- वन में तप करते थे 
फिर भी स्त्री पर आसकत हुए थे । ब्रह्म का सिर फोड़ दिया ८ भत्ति अष्ट 
कर दी। मछन्दरनाय सिंहेल की स्त्रियों के प्रेम में आसक्त हो गये थे, 
गोरखनाथ ने उनका उस जाल से उद्धार किया था। साकट- शाक्त, 


बाममार्गी । 
हरि*'खेल ८ भगवान्‌ की बाजीगरी का खेल; माया की लीला । 


बांगड़ देस > बाँगर देश, नदीहीन प्रदेश ! लूबन > लू की लपदें। दाझ्न ८ 
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देश मालवा गहर गेभौर, डग-डब रोटी पग पग नौर। 
कहै कबीर धरती मन मांनां, गूंगे का गुड़ गूंगे जांणा। 





[30] 

रहना नहिंह देस बिराना है । 

यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़ें घुल जाना है। 
यह संसार काँट की बाड़ी, उलझ-पुलझ मरि जाना है। 
यह संसार झाड़ औ झाँखर, आाभ लगे वरि जाना है। 
कहत कबी र सुनो माई साधों, सतगुरु माम ठिकाना है। 


[3 ] 
(बुढ़िया) हँसि बोले मैं नितहों बारि, मोसों कहु तरुनी कवनि नारि। 
दाँत गयल मोर पान ख्ात, केस गयल मोर गंग नहात। 
तयन गयल मोर कजरा देत, वयस गयल १२-पुरुष लेत । 
जान पुरुषवा मोर अहार, अनजाने का करों सिगार। 
(कहाहि) कवीर बुह्रिया आनंद गाय, पूद भतारहि बैठी खाय । 


[332] 


सुबटा डरपत रहु भाई, तोहि डराई देत विलाई। 
तीनि बार छथे इक दिन मैं, कबहुँक खता ख़वाई || 
था मंजारी मुगध न माने, सब दुनियाँ डहकाई। 
रा्णा-राव र॑क कौ व्यापै, करि करि प्रीति सवाई ॥ 
कहत कबीर सुनृहु रे सुबटा, उबरे हरि सरनाई। 
लाषों माँहि तें लेत अचानक, काहू न देत दिखाई ॥ 


जलनां। यह संसार को विषयवासना ही बाँगर देश है। मालवा ८: 
मालभूमि, उपजाऊ जमीन । 

30. देस विराना- () बीराना देश, मद्भूमि, (2) दूसरे का देश, (3) 
अज्ञात देश । 

3, बुढ़िया - माया। बारि> बाला, युवती । गयल > गया | जान पुरुषषा 
अतुर पुरुष, जो अपने को ज्ञानी समझते हैं। अनजाने का - अज्ञात ब्रह्म 
के लिए। 

32. सुबदा ८ सुम्गा । बिलाई > बिल्ली । जहाँ जीव और माया से मतलब है। 
तीनि'“खबाई- कभी तो खठा झा जायेया, श्ोखा खा जायेगा, इस 
आश्षा में दिन में तीन बार राह रोककर खड़ी होती है। मजारी > 
बिल्‍ली। मुख्ध - मूर्ख ! डहकाई - ढुःख दे. रही है। लादों''दिखाई + 
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है 39. 
“'तुम्ह चरि जाहू हमारी बहना, बिण लागें ति 
अंजन हझांड़ि निरंजन राते, ना 
बलि जाऊँ ताकी जिनि तुम्हू पठई, एक 
“राती खाँड़ी देखि हमारा सिगारी ! 
सरग-लोकरथें हम चलि आई, करन कबीर भरतारी ॥" 
“सरगलोक में क्या दुख पड़िया, तुम्ह आई कलि माँही । 
जाति जुलाहा नांम कबीरा, अजहुँ पतीजौ नाहीं ॥| 
तहाँ जाहु जहाँ पाट-पटंवर, अगर चंदन घसि लीता | 
आइ हमार कहा करोगी, हम तो जाति कमीनां ॥ 
जिनि हम साजे शाज्य निवाजे, बाँधें काने धांगे । 
जे तुम्ह जतन करौ बहुतेरा, प्राणी आगि न लागे ॥ 
साहिब मेरा लेखा माँग, लेखा क्यूँ करे दीजै | 
जे तुम्ह जतन करो बहुतेरा, तो पाहण मीर न भीजै ॥ 
जाकी मैं मछी सो मेरा मछा सा मेरा रखबालू । 
दुक एक तुम्हारे हाथ लगाऊं तो राजाराग रिसालू ॥ 
जाति जुलाहा नाम कबीरा बनि बनि फिरों उपासी । 
आसि-पासि तुम्हू फिरि फिरि सौ एक मानु एक माती ॥" 


[34 ] 
माया महा ठगिनि हम जानी । 
तिर्गु फाँसि लिये कर डोलै, बोले मधुरी बानी ॥॥ 






एक बहनां ॥॥" 


लाखों की मीड़ में भी अचानक धर दवोचती है, किसी को नहीं दिखायी 


देता । 


33. कबीर और माया का संवाद है। “ए मेरी बहन माया, तुम अपने घर 
जाओ, तुम्हारी आँड्डों में विष लगा है । हम तो अंजनरूप संसार को छोड़- 
कर निरंजन में माते हैं, हमें किसी से क्या लेना-देना ! बलिहारी है उनकी 
जिन्होंने तुम्हें भेजा है। हम एक भाई और एक बहन हैं।” इस पर माया 
कहती है--“ऐ कबीर, इस लाल तलवार (मदमत्त नयनों) को देखो, 
यह मेरा झूंगार देखो। मैंस्वर्गलोक से कबीर को पति बनाने के लिए 


आयी हूं।” 


इसके बाद कवीर का उत्तर है। पतीजौ - प्रतीति। जाकी'* “रखबालू -- मैं 
जिसकी मछली हूँ वही मेरा मछुआ है और वही मेरा रखवाला भी है 


(तुम मुझे नहीं पकड़ सकतीं) । रिसतालू < खीसेंगे, अप्रसत्त होंगे । 


35. ननद के बीर 


केशब के कमला होइ बैठी, सिव के भवन भवानी। 
पंडा के मूरत होय बैठी, हीरब हू में पानी॥ 

जोगो के जोबरिन होइ वेढी, राजा के घर रानो। 
काहू के होरा होइ बैठी, काहू के कौड़ी कानी॥ 
भक्‍्तन के भक्तिन होइ बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मनी । 
कहूँ कबीर सुनो भाई सावो, यह सव अकय कहानी ॥ 





[35] 
अब मोहि ले चछु ननद के बीर अपने देसा। 
इन पंचन मिलि लूटी हूँ, संग-संग, आहि विदेखा । 
गंगतीर मोरो ब्ेती-आरी, जमुनातीर खरिहाना। 
झ्ातों बिरवी मेरे नीपडे, पांचूं मोर किसाना। 
कहै कबीर यह अकय कथा है, कहूतां कही न जाई । 
सहज भाई जिहि ऊपजै, ते रमि रहै समाई॥ 


[36] 
लावी बाबा आगि जलादो घरा रे। 
ता कारति मत धंधे परा रे। 
इक डाइनि मेरे मन में बसे रे। 
नित उठि मेरे जिय को डेसे रे। 
ता डाइनि के लरिका पाँच रे। 
+ निसि-दिन मोहि नचावें नाच रे। 
कहे कबीर हूँ ताकौ दास, 
डाइनि के संग रहै उदास । 


[737] 
बहुरि नहिं आवना या देस। 
जो जो गये बहुरि नहिं आये, पठवत नाहि सेंदेस। 








विदेसा - ये 
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< ननद के भाई, पति । पंचन - पाँच इन्द्रिय। संग!" 
देश में साय-साथ हैं| गंगती र*** किसान - इड़ा के तट पर 


मेरी छेती होती है और विसल्ा के किनारे खलिहान है। सातों बीज मेरे 
छत में पैदा होते हैं। सातों बीज सात घातुएँ--चर्म, रुधिर, मांस, मेद, 
अस्थि, मज्जा, वीय॑ हैं। पाँच मेरे किसान हैं । ये पाँचों ज्ञानेन्द्रिय हैं। 


ममता | लरिका पाँच - पाँच इन्द्रियों के दिघय । 


37. आदेस ८ गोरखपन्‍्थी लोग 'आदेश'-कादेक' कहते हैं। 


36. आगि ८ भगवद्विरह की अस्नि। घरा ८ मोह-माया की दुनिया | डाइनि < 


442 | हजारोप्रसाद ह्िवेदी ग्न्‍्यावलौ-व॑ 


सुर-नर-मुनि और पीर औलिया, देवी-देव-गनेस । 
धरि घरि जनम सब भरमे हैं, करद्या-विस्नु-गछेरा । 
जोगी जंगम और संन्यासी, दीगम्बर दरबेस। 
चुंडित-मुंडित-पंडित लोई, सुर्ग-रशात 
ग्यानी गुनी चतुर औ कबिना, राजा 
कोई रहीम कोइ राम बखाने, 
न,ना भेष बनाय सब मिलि, ढूंढ़ि फिरे चहूँ देस । 
कहैँ कवीर अंत ना पैहो, बिन सतगुरु उपदेस।! 


[38 ] 
कहूँ रे जे कहिवे की होद ॥ 
नांको जानेनांकोमांने, ताथें अचिरज मोहि॥ 
अपने अपने रंग के राजा, मांनत नाहीं कोइ ॥ 
अति अभिमान लोभ के घाले, चले अपनगों खो ॥ 
मैं मेरी करि यहु तन खोयौ, रामझत नहीं गेंबार ॥ 
भौजलि अध्षफर थाकि रहे हैं, ब्रूड़े बहुत अपार ।॥ 
मोहि आग्या दई दयाल दया बारि, काहुकू रमभाद ॥ 
कहेँ कबीर में कहि कहि हार॒यौ, अब मोहि दोस न लाए ॥| 
[39 | 
भारी कहाँ तो बहु डरों, हलका कहां तो झूंठा। 
मैं का जांणों रामक्‌ नेनूं कबहूँ न दीढठा ॥ [॥ 
ऐसा अद्भूत जिनि कथे, अद्मुत राखि लुकाए । 
बेद कुरानाँ गमि नहीं, कह्यां न को पतिआइ ॥ 2 ॥ 
करता की गति अगम है, तूं चल अपर्णे उनमान । 
धीरे धीरें पाँव दे, पहुंचेंगे परवान ॥3॥ 














[40 ] 
ऐसा भेद विगूचन भारी । 
बेद-कतेब दीन अरू दुनियां, कौन पुरुष कौन नारी॥ 


38. ताथें > उससे । भौजलि' अपार ८ भव-जल में कुछ आधे सूघे लोग 
तैरते-तैरते थम गये हैं ओर न जाने कितने डूब गये । 
39. जाणों + जानूँ। दीठ > दिखायी दिया। गमि- पहुँच। कहां ८ कहने 


पर । आपभे उनमान ८ अपने अनुमान से | परवान ८ परिणाम में, अन्त 
में। 


40. बिगूचन | उल्लन। कतेब - किताब, कुरान। सूदा - शुद्ध । ज्यंद८ 


कबौर | 445 


एक बूंद एके मल-मूतर, एक चाम एक गूदा। 
एक जोतियें सब उत्पन्ता, को बाह्मन को सूदा ॥ 
रज-गुन ब्रह्मा तम-बुत संकर, सत-गुन हरि है सोई । 
कहै कबीर एक नाम जपहू रे, हिंदू तुरक न कोई॥ 
माटी का प्यंड सहजि उपपंतां, नाद रु ब्यंद सर्मानां। 
बिनसि गयां यें का नांव धरिहौ, पढ़ि गुनि अर म जांदा ॥ 


[भर] 
स्राधो एक रूप सब मांहीं । 
अपने मर्नाह विचारि के देखों और दूसरो नाहीं॥॥ 
एके त्वचा रुधिर पुनि एक विप्र सूद्र के मांहीं। 
कहीं तारि कहों नर होइ बोले गैव पुरुष वह जाहीं !! 
सब्द पुकारि रत्त में भाक्षों अन्तर राखौं नाहीं। 
कह कबीर ज्ञान जेहि निरमल बिरले _ताहि लदाहीं ॥ 


[442 ] 
मं कारें बूजझों अपने पिया की बात री । 
जान सुज,न प्रान-ग्रिय पिए बिन, से बटाऊ जात री। 
आशा नदी अगाध कुमति बहै, रोकि काहू वैन जात री। 
काम-क्रोध दोउ भये करारे, पड़े विपय-रस मात री। 
ये पाँचों अपमान के संगी, सुभिरत को अलश्ात री! 
कहै कबीर विछुरी नहि मितिद्दा, ज्यों तरवर बिन पात री। 


[43 ] 
या करीम बलि हिकमति तेरी, 
खाक एक यूरति बहुतेरी॥ 
अर्थ गंगत मैं नीर जमाया, 
बहुत भाँति करि नूरनि पाया ॥ 
अवलिय-आदम-पी र-मुलाता, ५ 
तेरी स्िफति करि भये दिवाना॥थ 


बिन्दु | विनसि'“* ८ जो नष्ट हो गया उसका क्या जाम दूं? 
4]. गैब पुरुष 5 कोई दूसरा अदभुत पुरुष । 
]42. राही। 
43 दबालु। खाक एक" 'बहुतेरी - एक ही मिट्टी से अनैक रूप 
ध॑*'नीर-मेघ का पानीं। चूर> प्रकाश) 
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कहै कबीर यहु हेतु बिचारा 
या रब या रब यार हमारा॥ 


[444 ] 


(जाके) बारह-मास बसंत होय, (ताके) परमारेथ बूझ्ले बिरला कोय । 
बरिसे अगिनि अखंड घार, हरिहिर भौ-वन (अ) ठारह भार। 
पनिया आदर घरी न लोय, पवन यहै कस मलिन धोय। 


444. 


45. 


बिनु तरिवर फूल आकास, सिव-विरंचि तहें लेहिं बास। 
सनकादिक मूल मेंबर बोय, लख्न-चौरासी जोइनि जोय । 
जो तोहिं सतगुरु सत्त लब़्ाब, ताते न छूटे चरम भाव। 
अमर लोक फल लावे चाव, कहँहि कबीर दूझ सो पाव । 


[!45 ] 
डेंड़िया फदाय धन चलु रे, मिलि लेहु सहेली ! 
दिना चारि को संग है, फिर अंत अकेली 
दिन दस नैहर खेलि ले, साखुर निज भरना। 
बहियाँ पकरि पिय ले चले, तब उजर ने करना। 
इक अंवियारी कोठरी, दूजे दिया न बाती। 
लेहि उतारि ताही घराँ, जहें संगित साथी । 
इक अओेशधियारी कुश्याँ, दूजे लेजुर टूढी। 
नैन हमारे अस दुरें, मानों गागर फूठी। 
दास कवीरा यों कहै, जंग नाहिन रहना। 
संगी हमरे चलि गये, हमहूँ को चलता। 


अवलिय - औलिया, सन्त, महात्मा। सिफति करि >मुणगान करके। 
रब - पालनकर्त्ता। 

परम पद का वर्णन है। जाके” 'जोप > घहाँ वारह महीने नित्य बसात 
रहता है । युद्यपि अग्नि (तेज) की अखण्ड बारा बरसती रहती है तो भी बन 
अट्ठारह भार (सम्पूर्ण ) हरियाली धारण किये रहता है। पानी के प्रति 
लोग आदर नहीं रखते तो भलः पवन से मैल धोयी जा सकती है| पानी +ू 
भक्ति | पवन- हठवोग। वहाँ बिता वृक्ष के ही आकाश पृष्पों से भरा 
रहता है, शिव और ब्रह्मा उन फूलों की महक का रस लेते हैं, सनकादिक 
भुनि अमर होकर भूले हुए हैं और चौरासी लाख योतियों को देखते रहते 
हैं। 

डेंडिया - डण्डे में लगी हुई एक तरह की पालकीनुमा सवारी। धने5 
घन्या, दुलहिन । लेजुर - रज्जु, रस्सी । 
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[46] 

अमरपुर ले चलु हो सजना। 

अमरपुरी को सेंकरी गलियाँ, अड़बड़ है चढ़ता। 
ठोकर लगी गुरु-ज्ञान झब्द की, उघर गये झपना ! 
बोहि रे अमरपुर लागि वजरिया, सौदा है करना। 
बोहि रे अमरपुर संत बसतु हैं, दरसन है लहना ! 
संत समाज सभा जहें बैठी, बहीं पुरुष अपना। 
कहत कवीर सुनो भाई साधो, भवसागर है तरना । 


[347] 
बाबा अगम-अगोचर कैसा, तातें कहि समझाओं ऐसा । 
जो दीसे सो तो है नहीं, है सो कहा न जाई। 
सैना-बैना कहि समझाओं, गूंगे का गुड़ भाई। 
दृष्टि न दीसे मुष्टि न आवे, बिनसों दाहि नियारा। 
ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, पंडित करो बिचारा। 


[748 ] 
रेख-झूप जेहि है नहीं, अधर घरो नि देह। 
गगन-मेंडल के मध्यें, रहता पुरुष बिदेह॥]॥ 
साँई मेरा एक तू और न दूजा कोइ। 
जो साहब दूजा कहै, दूजा कुल को होइ॥ 2॥ 
सर्गुण की सेवा करौ, निर्मुण का कर ज्ञान। 
निगुंण सर्गुण के परे, ठहैं हमारा ध्यान॥3॥ 





[49 ] 


साईं मोर बसत अग्रम पुरवा जहेँ गमन हमार। 
आठ कुँआ नव बाबड़ी सोरह हैं पनिहार। 
महल घइलवा थरकि गयल रे धम ठाढी मत मार । 
छोट मोट डेंडिया चंदमक हो, छोट चार कहार। 


(47. दृष्टि'"“आवै>न आँखों से दिल्लायी देता है, न मुट्ठी में पकड़ा जाता 
है, अदृश्य और अग्राह्म । 

49. आठ कुर्आँ तौ बावड़ी 5 आठ दिल्लाएँ और नवखण्ड अर्थात्‌ समूचा जमत्‌ । 
कप और दावड़ी इसलिए कहा जाता है कि इससे जीव अपना जीवन-रस 
संग्रह करता है।. जीवन का एक बर्य जल भी है। (दु. जीवानां भरणा- 
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जाय उतरिहेँ वादीं देसवाँ हो, जहाँ कोई ना हमार | 
ऊँची महलिया साहेब क॑ हो, लगी बिखमी बजार । 
पाप-पुन्तर दोऊ बनिया हो, हीरा लाल अपोर। 
कहू कबीर सुन साइर्या मोर याँहिय देरा। 
जो गये सो बहुरे ना को कहत संदेशा॥ 


[50 ] 


पाँड़े बूझि पियहु दुम पाती । 

जिहि मिटिया के घर मँह बैठे, तामेंह सिस्ट समानी । 
छपन कोटि जरदद जहें भीजे, मुनिजन सहज अठासी । 
चैम-पैग पैगंबर गण्डे, सो सव सरि भौ माँदी। 
तेहि मिटिया के भाँ़े पांडे, बूृझि पियहु तुम पानी॥। 
मच्छ-बच्छ घरिय२ तियाने, रुधिर-तीर जल भरिया। 
नदिया नीर नरक बहि आवै, पसु-मानस सब सरिया ॥ 
हाड़ु झरी झरि शुद गरी गरि, दूध कहाँ तें आया। 
सो लै पांडे, जेंबन बैठे, मटियाहिं छूति लगाया।॥॥ 
बेद-कितेव छाँडि देउ पाँडे, ई सत्र मन के भरमा। 
कहहिं कबीर सुनाहु हो पांडे, ईतुम्हरे हैं करमा॥ 


[75 ] 

साधो, पाँड़े निपुन कसाई। 

बकरी मारि भेड़ि को धाये, दिल में दरद न आई। 
करि अस्नान तिलक दै थैढठे, विधि स्तरों देवि पुजाई। 
आतम मारि पलक में विनत्ते, रुधिर की नदी धहाई। 
अति पुनीत ऊँचे कुल कहिये, सभा माहि अधिकाई। 
इनसे दिउ्छा सब कोई मांगे, हँसि आबे मोहि भाई। 
पराप-कटन की कथा सुनादें, करम करादें तीचा। 
बूड़त दोउ परस्पर दीखे, गहें बाँहि जेम खींचा। 
गये बधे सो तुरक कहावै, यह कथा इनसे छोटे। 
कहैँ कबीर सुनो भाई साथो, कलि में बाह्मत खोटे ॥ 





घारो जगदेतज्जलाशय:) । सोरह पनिहार पाँच जानेन्द्रिय, पाँच 
करमेंन्द्रिय, पाँव प्राण और मन। घइलवा ८ घड़ा अर्थात्‌ यह शरीर 
रूपी घट। धन - दुलहिन, जीव | घड़ा ढ रक गया अर्थात्‌ जीवनी-शक्ति 
समाप्ठ हो गयी | चार कहारा ८ शव वहन करनेवाले आदमी | 
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[ 752] 
तो पे बीजरूप भगवाना, 

जो पंडित का कथिसि गियाना॥ 
नहिं तन नहिं मन नह अहुँकारा, 

नहिं सत-रज॑-तम तीनि प्रकारा॥ 
विष-अंभृत-फल  फले. अनेक, 

बेद रू बोधक हैं तरु एक॥ 
कहै कबीर इहे मन माना, 

केहिंधू छूट कवन उरझाना॥ 


[53 ] 
पंडित बाद बदन्ते झूठा। 
राम कह्ां दुनियां गति पाबे 

खौँड कह्माँ मुख मोठा॥ 
परावक कल्मां पावजे दा, 

जल कहि त्रिषा बुझाई। 
भोजन कहां भूख जे भाजें, 

तो सब कोइ तिरि जाई॥ 
तरक साथि सूवा हरि बोले, 

हरि परताए ने जानें। 
जो कवहूँ उड़ि जाइ जेंयल में, 

बहुरि न सुरतें आने॥ 
सौंची प्रीति विष मायासू, 

हरि भगतनिन्सूं दासी। 
कहै कबीर प्रेम नहिं उपज्यो, 

आंध्यौ जमसपुरि जासी॥ 


52. यदि भगवान्‌ बोजरूप हैं तब तो सव उन्हीं का परिणाम हे। फिर तन, 
मन, अहंकार तथा सत्त्व-रज-तम आदि गुणों की पृथक्‌ सत्ता कहाँ रही ? 
बेद और वेद के बोधक ये दोनों ही वृक्ष हुए, जिसके विष और जमृत 
साना फल लगे हुए हैं । कबीर कहते हैं कि यह साटा प्रपंच मत का कल्पित 
है, इसमें भला किससे छूटा जाय और किससे उलझा जाय; बह पद कुछ 
चाठान्तर के साथ 'बीजक' में आता है । कुछ टीकाकार लोग इसे परिण[म- 
बाद के खण्डन में लिखा हुआ बताते हैं। 

]53. पण्डित मूठा बाद बदता है। राम कहने मात्र से यदि दुनिया गति पाती 
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[54 ] 

पॉड़े न करसी बादनबिवादं। 

या देही बिन साबद न स्वाद ॥ 
अंड ब्रह्माण्ड खंड भी माटी, 

माटी नव॒निधि काया। 
माटी खोजत सतगुरु भेदूया, 

तिन कछु अलख लखाया॥ 
जीघत माटी मूबा भी माटी 

देखो ग्यान बिचारी। 
अति काली माटी में वासा 

लैंटे.. पाँव परसारी ॥॥ 
माटी का चित्र पवन का थंभा 

ब्यंद रांजोगि उहाया। 
भाँगें घड़े सेंवार॑ सोई, 

यहु गोब्यंद की माया॥ 
माटी का मंदिर स्थान का दीपक 

पयन बाति उज़ियारा॥ 
तिहि उजियारे राब जग गूक्ी, 

कबीर ग्यान बिचारा॥। 


[55] 
तुम बुमहु पंडित कवन नारि। कोइनाहि ब्रिआाइल रह कुमारि॥ 
येहि राव देवन मिलि हरिहि दीन्ह । तेहि चारदुँ युग हरि संग लीस्ह॥ 
यह प्रथमहि प्चेनि रूप प्राय । है साँपिनि सब जग खेदि खाय॥ 
ई बर युवती के बार नाह।अति रे तेज तिया रै निताह॥ 
कह कबीर सब जग पियारि । यह अपने बलकवै रहे मारि॥ 


तो खाँड (चीनी ) कहने से मुंह मीठा हो जाता । आग कहने से दाह होता 
और पानी कहने से प्यास बुझती, इत्यादि। करने“ जाने ८ आदमी के 
साथ जब तक तोता रहता है तब तक हेरिनाम लेता है। पर जब कभी 
जंगल में उड़ जाता है तो याद भी नहीं करता । 

54. पण्डित, बाद > विवाद न कर। यह सब-कुछ मिट्टी ही है। थंभा न्‍४ खम्भा। 
व्यंद  विच्दु । भाने - तोड़ता है। घड़े - गढ़ता है। 

55. विआइल - प्रसव किया । नारि - माया। किसी ते माया को जन्म नहीं 
दिया। अर्थात्‌ वह अदादि है। रह कुमारि वह किसी की विशिपुर्वक 
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[56] 
चलन चलन सवको कहत है, 

नाँ जानों बैंकुंठ कहाँ है। 
जोजन एक प्रमिति नहि जान, 

बातनि ही बैकूंठ बखानें॥ 
जब लग है बेकुंठ की आासा, 

तब लग नहिं हरिचरन तिवासा ॥॥ 
कहें-सुनें. कैसे. परतिजइ्ये, 

जब लग तहाँ आप नह जइये ।) 
कहैँ कबीर यहु कहिये काहि, 

साधो झंगति वैरूंठाहि आहि॥ 


[457] 
कर पकरे अंगुरो गिनें, मन बावै अहुँ ओर। 
जाहि फिरायाँ वो मिर्ल, सो भया काठ की ठौर ॥| ]॥ 
केसाँ कहा बिगाड़िया, जो मूंडे सो बार। 
मन को काह्दे न मूंडिए, जामैं विधे-विकार॥ 2॥ 
वैस्तौ भया तो क्‍या भया, बूझा नहीं विवेक । 
छापा-तिलक बनाइ करि, दमध्या लोक अनेक ॥ 3 ॥ 


[58 ] 
क्या है तेरे र्हाई-बोई, आतमराय न चीन्हा सोई। 
क्या घट ऊपरि मंजन कीयें, भीतरि मैल अपारा। 


पत्नी नहीं हुई । यह'**खाय < इतने पहले पश्मिनी का रूप पाया। पद्चितौ, 
सुलक्षणा स्त्री । वाद में सपिणी की भाँति सारे संसार को खा गयी | ई''* 
नाह - इस नवयुवती के नाह (पत्ति) इसके सामने अभी बच्चे ही हैं; 

क्योंकि शिव, दिष्णु आदि जिन देवताओं को 'मायापति' समझा जाता है 
वे बस्तुत: माय। द्वारा कल्पित उपाधियों के कारण ही पृथक्-पृथक्‌ नाम- 
वाले देवता बने हुए हैं । माया अनादि है, देवणण आदि। इसीलिए यह 
स्त्री नित्य ही उनके सामने तेज बनी रहती है । तिताह > नित्य ही । कह 
*““मारि- कबीर कहते हैं कि यह माया समस्त जगत्‌ को प्रिय लगती है, 
किन्तु अपने बालकों को ही मारकर जा रही है; क्योंकि जच्म-मृत्यु के 
भव-चत्र में पड़े हुए जीव वस्तुत: माया के कारण ही नह्वर शरीर आदि 
को आत्मा मानकर नाना प्रकार का क्लेश पाते हैं ओर बार-बार जन्म- 
मरण के चन्र में पड़ते हैं। इस प्रकार यह माया अपने ही बालकों को मार 
रही है । 





450 | हजारोप्रसाद हिबेदी ग्रस्थावली-व 


राम-नाम विन नरक न छूटे, जो धोवे सौ बारा। 
का नट मेखे भगवा बस्तर, भसम लगाये लोई। 
ज्यूँ दादुर सुरसरि-जल भीतरि, हरि विस गुनाति न होई। 
परिहरि काम राम कहि बौरे, सुनि सिख बंधू मोरी। 
हरि कौ नाँव अमैपददाता, कहै कबीरा कोरी! 


[459 ] 

मन बनियाँ बनिज न छोड़े । 

जनम जनम का मारा बनियाँ, जजहूँ पूर न तौले। 
पासेंग के अधिकारी लैले, भूला भूला डोले। 
चर में दुविबा कुमति बनी है, पल-पल में चित तोरे ! 
कुनबा बाके सकल हरामी, अंमृत में विष धोले। 
तुम्हीं जल में तुमहीं थल में, तुमही धटघट बोले। 
कहे कबीर या वा सिंध को डरिये, हिरदे गांठि न खोजे ॥ 


[6० ] 
लोका मति के भोरा रे। 
जो कासी तन तजे बबीरा, 

तौ रामहिं कहा निद्धोरा रे। 
तब हम वैसे अब हम ऐसे, 

इद्ू जनम का लाहा रे। 
राम-भगति-परि जाडी हित घित 

ताकौ अचिरज काहा रे। 
गुरुपरसाद साध की संगति, 

जन जीतें जाइ जुलाहा रे। 
कहै कबीर सुनहु रे सन्‍्तो, 

असि परे जिनि कोई रे। 
जस कासी तस मगहर ऊसर , 

हिरदे राम सति होई रे। 


[6! ] 
पूजा-सेवा-नेस-द्रत, गुड़ियन का-सा खेल। 
जब लग पिउ परसे नहीं, तब लग संसय मेल ॥ 


[62] 
जाति न पूछों साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। 
मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान ॥ 
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हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारि॥ 
स्वान-झूप संसार है, भूंकत दे झक मारि॥ 


[63 ] 
मेरा-तेरा मनु कैसे इक होई रे। 
मैं कहता हों आँख़िन देखी, तू कहता कागद की देखी । 
मैं कहता सुरझावनहारी, तू राख्यों उरझाई रे। 
मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। 
मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। 
जुगन जगन समुझावत हारा, कही न मानत कोई रे। 
तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सव धन डारे ब्ोई रे। 
सतगुरु धारा निमंल वाहै, वार्में काया धोई रे! 
कहत कबीर सुनों भाइ साधो, तब ही वैद्ा होई रे। 
[64 ] 
दुलहिन अंगिया काहे न घोवाई। 
आलपने की मैली अंगिया विषय-दाग परि जाई। 
बिन घोये पिय रीक्षत नाहीं, सेजसें देत गिराई। 
सुमिरन ध्यान के साबुन करिले सत्तनाम दरियाई। 
दुविधा के भेद खोल वहुरिया मतके मैल धोवाई। 
झेत करो तीनों पत्र बीते, अब तो गवत नगिचाई। 
पालनहार द्वार हैं ठाढ़ँँ अब काहे पछिताई। 
कहत कबीर सुतो री बहुरिया चित अंजन दे आई। 
[65 ] 
मोरी चुनरी में परि गयो दाग पिया। 
पाँच तत्त की बनी चुनरिवा, सोरहसे देंद लागे जिया। 
यह चुनरी भोरे मैकेते आई, ससुरे में मनुवाँ खोय दिया। 
मलि मलि धोई दाग न छूटे, ज्ञान को साबुन लाव पिया। 
कहूँ कबीर दाग कब छुटिहै, जब साहव अपनाय लिया। 
[66] 
देरा जन एक आध है कोई। 
काम-कोव अरू लोभ विवर्जित, हरिपद, चोन्हें सोई॥ 
64. ऑगिया > यहाँ झरीर से मतलब है। दुलहिन जीवात्मा है। 
66. सातिंग ८ सात्त्विक। 
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राजस-तामस-सातिग तीन्यूँ, ये सब तेरी माया। 
चौथे पद कौं जे जन चीन्‍हैं, तिनहि परम पद पाया ॥ 
असतुति-निद्य-आसा छांडे, ते मान अभिमाना। 
लोहा-कंचन समि करि देखे, ते मूरति भगवाना॥। 
च्यंते तो माघ च्यंतामणि हरिपद रमें उदासा। 
जिसतां अरू अभिमान रहित है कहे कबीर सो दासा ॥ 


[67 ] 


अबुझा लोग कहाँ लौ वूझे वूझनहार विचारों ॥ 
कैते रामचन्द्र तपसी से जिन जग यह भरमभाया। 
केते कारह भये मुरलीधर तिन भी अन्त न पाया ॥ 
मच्छ-कच्छ-बा राहुसरूपी बामत नाम धराया। 
केसे बौघ भग्रे निकलंकी तिन भी अन्त न पाया ॥ 
केतिक सिघ-सावव-संन्यासी जिन बन बारा बराया। 
केले मुनिजन गो रख वाहिये तिन भी अन्त न पाया ।। 
जाकी गति ब्रह्म॑ँ नहीं पाये सिब-सनवगादिया हारे। 
ताके गुनें नर कैसे पैहों खड़ा कबीर पुकारे |! 








[68 ] 

साधो, देखो जग बौराना । 

साँची कहो तो मारन धावे झूंठे जग पतियाना। 
हिन्दू कहत है राम हमारा मुसलमान रहमाना। 
आपस मैं दोऊ लड़े मरतु हैं मरम कोई नहिं जाना। 
बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी प्रात करें असनाना। 
आतम-छोड़ि पषाने पूर्जे तिनका थोथा ज्ञाना। 
आसन मारि डिभ धरि बैठे मन में बहुत गुमाना। 
पीपर-पाधर पूजन लागे तीरथ-बर्न भुलाना। 
माला पहिरे टोपी पहिरे छाप-तिलक अनुभाना। 
साख्री सब्दे गाबत भूले आतम ख़बर न जाना। 
चर-घर मंत्र जो देन फिरत हैं माया के अभिमाना। 
ग्रुरुवा सहित सिध्य सब बूड़े अंतकाल पछिताना। 
बहुतक देखे पीर-औलिया पड़े किताब-कुराना। 
कर मुरीद कबर बतलावें उनहूं खुदा ने जाना। 


| 68. डिप्र घरि बेठे - दम्म धारण करके बैठे हैं। मेहर - दया । 
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हिन्दु की दया मेहर तुरकन की दोनों घर से भागी। 
बह करे जिवह वाँ झटका मारे आग्र दोऊ घर लागी। 
या बिधि हँसत चलत हैं हमको आप कहावें स्थाना। 
कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दिवाता। 


[69 ] 

मीर्याँ तुम्हसौ बोल्याँ वरणि नहीं आवे । 

हम मसकीन खुदाई वन्दे तुम्हरा जेस मनि भाव॑॥ 
अल अवलि दीन का साहिब, जोर नहीं फुरमाया। 
मुर्सिद-पीर तुम्हारे है को, कहो कहाँ में आया॥ 
रोजा कर निवाज गुजारें कलमै भिसत न होई। 
सत्तरि काबे इक दिल भीतरि जे करि जाने कोई। 
ख़सम पिछाँति तरस करि जिय मैं, मालमतीं करि फीकी । 
आया जाँसि साई रूँ जानें, तब छल भिस्त सरीकी। 
माटी एक भेष घरि नॉनाँ सव में ब्रह्म समानाँ। 
कहै कबीर भिस्त छिटकाई दोजग ही मनमानाँ॥ 


[॥70] 
व क्यूँ कासी तजें मुरारी। तेरी सेवा-चोर भये बनवारी॥ 
जोगी-जती-तपी संन्यासी। मठ देवल वसि परलें कासी॥ 
तीन बार जै नित श्रति नहावें। काया भीतरि ख़बरि न पावे॥ 
देवल देवल फरेरी देहीं।ताब निरंजन कबहूँ नलेहीं॥ 
अरन-विरद कासी कौ न देहूँ । कहै कबीर भल सरक्ि जैहूँ ॥ 


[77] 
बहुविध चित्र बनाय के, हरि रच्यो क्रीड़ा-रास। 
ल्लेहि न इच्छा भूलिये की, ऐसी बुधि केहि पास ॥ 


69, मीयाँ > मिर्यों, तुमसे बोलते नहीं वनता । मसकीन - गरीब, दान! खुदाई 
बन्दे - भगवान्‌ के सेवक । तुम्हारा” “भाव - तुम्हें चाहे जैसा मन में 
भाजे । मुरसिद - गुह । निवाज  तमाज। मिसत - बहिस्त, स्वर्ग! 
दोजग, दोजल ८ तरक | खसम"' फीकी > जिय को पहचानो, जरा तरस 
करो, मालमता को फीका समझो। आया''सरीकी - स्वामी को पास 
आया हुआ जाने । जो ऐसा जानते हैं वे ही स्वामों को जानते हैं, ठव वे 
बहिह्स में शरीक होते हैं। रस 

70. हे भगवान्‌, वे लोग काझ्ी को क्‍यों छोड़ें ? वे दो सेवा-चोर हो गये हैं, 
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72. 


झुलत झुलत बहु कलप बीते, मन न छोड़े आस। 
रखि हिंडोला अहो-निसि हो चारि जुग चौमात | 
कबहूँ ऊँच से नीच कबेहूं, सरग-भूमि ले जाय। 
अति अमत हिडोलवा हो, नेकु नहिं ठहराय॥। 
डरत हाँ यह झूलबे को, राख जादबराय। 
कहूँ कबीर गोपाल विनती, सरन हरि तुअ पारा ॥! 


[72] 
चली मैं ख्लोज में पिय की । मिद्दी नहि सोच यह जिय की ॥ 
रहे नित पास ही मेरे। न पाऊँ यार को हेरे॥ 
बिकल चहुँ ओर को घाऊँ। तबहेँ नहि कंत को पाऊँ॥ 
घरों केहि भाँति सों धीरा। गयौ गिर हाथ से हीरा॥ 
कटी जब नैन की जाईं। तख्यों तथ गयन में साई॥ 
कबीर शब्द कहि ब्रासा। नयन में बार को बासा।॥ 








[73 |] 
तलफ बिन बालम मोर जिया। 
दिन नह चैन रात नहिं निदिया, 
तलकफ तज़फ के भोर किया॥ 
तन मन मोर रहेंद-अस डोले, 
सुन्न सेज पर जनम छिया। 
सैत थकित भय्रे पंथ न सूक्षै, 
साँईं वेदरदी सुध न लिया॥आ 
कहत कत्रीर सुनो भाई साधों, 
हरो पीर दुख जोर किया॥ 


तैरी सेवा से जी चुराने लगे हैं। ये जोगी-जती तपस्बी संन्‍्यासी मठों और 
देवालयों में बैठे हुए काशी को स्पर्श कर रहे हैं। जो लोग तीन वार स्तान 
करते हैं और काया के भीतर (क्रितनी मैल है ) इसकी खबर भी नहीं 
जानते, देवालय से देवालय तक फेरी देते हैं और निरंजन का नाम कभी 
नहीं लेते-- (वे लोग यदि मुक्ति के लिए काझी पर भरोसा करें)मैं 
तुम्हारे चरणों में आश्रय पाने का यश काशी को नहीं दूँगा (अर्थात्‌ यदि 
तहगा तो तुम्हारे चरणों के प्रताप से, व्यर्थ ही काशी में मरकर यह यहा 


काश को नहीं मिलने दूँगा) भले ही नरक ही क्यों न जाऊँ। 


कटी ““झाँई - जब आँखों में पड़ी हुई छाया हट गयी' अर्थात्‌ अज्ञान का 


आवरण हट गया । 
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[74] 


अविनासी दुल्हा कव मिसिहों, भक्तन के रछपाल! 
जल उपजी जलन ही सों नेहा, रटत पियास पियास। 
मै बिरहन मग जोऊँ, प्रियतम तुमरी आस। 
गेहू मेह लगि तुम सों, भई चरन लवलीत। 
ताल्ा-बेलि होति घर भीतर, जैसे जल बिन मौन। 
दिवस न भूख रैन नहिं निद्रा, घर बेगना न सुहाय। 
सेजिरिया वैरिन भई हमको, जागत रैन विहाय। 
हम तो तुमरी दासी स़जना, तुम हमरे भरतार। 
दीन-दयाल दया करि आओ, समरय सिरजनहार। 
के हम प्रान तञति हैं प्यारे, के अपनी कर लेव। 
दास कदीरा बिरहा अति बाढ़ेव, हमको दरसन देव ॥ 






[775 ] 
नैना अंतरि आव तूँ, ज्यों हों नैन झपेरू। 
ना हाँ देखों और हूँ, नाँ तुझ देखन देऊँ।॥[॥ 
कबीर रेल सिस्दूर की काजल दिया नजाइ। 
नैनूं रमइया रमि रहा, दूजा कहाँ समाइ॥2॥ 
मत परतीति न प्रेम-रस, नाँ इस तन में ढंग। 
क्या जाणों उस पीवसूं, कैसे रहसी रंग॥3॥ 


[76] 
मैनों की करि कोठरी, पुतरी पलंग बिछाय। 
पलकों की जिक डारिक, पिया को लिया रिजझ्ञाम ॥ [॥ 
प्रीतम को एतिया लिखूँ, जो कहूँ होय विदेस। 
तन में मन में चैन में, ताकों कहा सेंदेस ॥2॥ 


474, जल उपजी'““पियास पिवॉर्स ८ यह विरहिणी उस मछली के समान है 
जो जल में ही उपजी और जल से ही उसका प्रेम है और फिर भी प्यास- 
ध्यास बिल्सा रही है। भगवान्‌ में ही उत्पन्न और भगवान्‌ में ही सहज 
प्रेम होते हुए भी जीव भगवान्‌ को नहीं पा रहा है | ताला-वेलि  तिल- 
मिलाहूद, छटपटाहट । 
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[77] 
अश्वियाँ तो झाई परी, पंथ निहारि निहारि। 
जीहड़ियाँ छाला पड़ या, नाम पुकारि पुषारि |॥ 
विरह्‌ कमंडल कर लिये, बैरागी दो नैन। 
“ माँग दरस मधूकरशी, छके रहें दित-रैत ॥2॥! 
सब रंग ताँतः रबाब तन, बिरह बजाबै नित्त ! 
और न कोई सुनि सके, के साईं के चित्त ॥3॥ 


[78 ] 


पछा पछी के कारते, सव जग रहा मुलात। 
निरफ्छ हँके हरि भजे, सोई सन्त सुजान॥)॥ 
अमृत केरि मोटरी, सिर से धरी उतार। 
जाहि कहाँ मैं एक है, मोहि कहे दो-चार ॥2॥/ 


[779 ) 
दुलहिनि तोहि पिय के घर जाना। 
काहे रोबो काहे गावो, काहे करत बहाना |! 
काहे पहिरुयौ हरि हरि चूरियां, पहिर॒यौ प्रेम है आना। 
कहेँ कवीर सुनो भाई साधों, बिन पिया नाडि ठिकाना ॥ 


[॥80 ] 
सूतल रहस्‌ मैं नींद भरि हो, पिया दिहलें जग,य। 
चरन-बोंबल के अंजन हो नैता से लूँ लगाय॥ 
जासों निदिया न आवबे हो नहि तन अलसाय। 
पिया के वचन प्रेम-सागर हो चलूँ चली हो नहाय॥ 
जतम जनम के पापवा छिन में ड।रब धोवाय। 
यहि तन के जग दीप कियौ प्रीत बतिया लगाय।॥ 
पाँच तत्त के तेल चुआए ब्रह्म अगिनि जगाय। 
प्रेम-पियाला पियाई के हो पिया पिया बौराय ॥ 
बिरह अग्रिनि तन तलफ हो जिय कछु न सोहाय। 
ऊँच अटरिया चढ़ि बैठ लूँ हो जहेँ काल न जाय ॥ 
कहैँ कबीर विचारिके हो जम देख डराय॥ 


477. जीइड़ियाँ - जीभ में । 
480. सूतल रहलूँ > सोई हुई थी । दिहलें > दिया । 
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शा] 

अब तोहिं जान न दैहूँ राम पियारे, 
ज्यूं मावे त्ूँ होह हमारे। 

बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाये, 

भाग बड़े घर बैंढें आये। 

चरननि लागि करों बरियाई, 
प्रेम-प्रीति राखों.. उरझाई। 

इत मन-मंदिर रहो नित चोदे, 
कहै कबीर परहु मति थधाएपै॥ 


[82 ] 

तन-मत-धन बाजी लागी हो, 

चओपड़ खेलूँ पीव से रे, तन-मन बाजी लगाया। 
हारी तो पिमर की भई रे, जीती तो पिय मोर हो। 
चौसरिया के ब्लेल में रे, जुग्ग मिलत की आस। 
लदे अकेली रह गई रे, नहिं जीवन की आस हो। 
चार बरत घर एक है रे, भाँति भाँति के लोग। 
मतनसा-वाचा कर्मना कोइ, प्रीति निबाहों ओर हो। 
लख चौरासो भरमत भरमत, पोष अटकी आग्र। 
जो अबके पौ ना पड़ी रे, फिर चौरासी जाय हो। 
कहूँ कबीर धर्मदास से रे, जीती बाजी मत हार। 
अबके सुरत चढ़ाय दे रे, सोई सुहायिन नार हो। 


[83 ] 
नाम-अमस उतरे ता भाई। 
और अमल छित छिन चढ़ि उतरे, नाम-अमल दित बढ़े सवाई। 
देखत चढ़े सुतत हिय लागै, सुरत किये तन देत घुमाई। 
पियत पियाला भये मतवाला, पाणों नाम सिटी दुचिताई। 
जो जन नाम अमल रस चा्या, तर गई गनिका सदन कसाई। 
कहै कबीर गूंगे गुड़ खाया, बिन रसता का कर बड़ाई। 


82. जुग्ग  चौरस के बैल में दो गोटियों का एक ही कोठे में इकट्ठा होना ) 
लर्द <: चौरस की मोटी | पौ ८ जीत का दाँव-विशेष । 
83, अमल - नक्षा। 
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[84 | 

हमरी न्नेंद निगोड़ित जागे । 

कुमति लकुडिया निश्चिदिन व्यापे, सुमति देख नि भावे। 
निश्चि-दिन लेत नाम साहब को, रहत रहत रेंग लागे। 
निस्ि-दिन खेलत रही सखियन-राँग, मोहि बड़ो डर लागे। 
मोरे साहव की ऊँची अठरिया, चढ़त में जियरा काँपे। 
जो सुख्त चहै तो लज्जा त्याग, पिय से हिल-मिलि लागे। 
घूंघट खोल अंग-भर भेंट, नैम आरती साजे। 
कहैँ कबीर सुनो भाई साधो, चतुर होथ सो जानें। 
निज प्रीतम की आस नहीं है, नाहवा काजर पारै। 





| ४5 | 
कैसे दिन कटिहें जतन बताये जदयो । 
एहि पार गंगा ओहि पार जमुना, 
बिचवाँ मड़इया हमको छवाये जदयो। 
अबरा फारिके कागज बनादत, 
अपनी सुरतिया हिसरे लिखाये जइयो। 
कहते कबीर सुनो भाई साधो, 
बहियाँ पकरिके रहिया बताये जदयो। 


[86 [ 


कैसें जीवेगी विरहिनी पिया बिन, काजे कोन उपाय । 
दिवस न सूथ रैत नहिं सुश्र है, जेसे करि जुग जाम। 
ब्लेलती फाग छाँडि चलु सुंदर, तज चलु घन औ धाम। 
बन-खेंड जाय नाम लौ लावो, मिलि पिय से सुर पाय। 
तलफत मीन बिना जल जंसे, दरसन लीजे धाय। 
बिना आकार रूप नहि रेखा, कौन मिलेगी आय। 
आपन पुरुष समझि ले सुंदरि, देखो तन निरताय। 
सब्द सरूपी जिव पिव बूझो, छांड़ों अम की टेक । 
कहूँ कबीर और नह दूजा, जुग जुग हम-तुम एंक। 
[487 ] 

भीजै चुनरिया प्रेम-रस बूँदद । 

भारत साज के चली है सुहागिन पिय अपने को बूंढ़न । 
कहे की तोरी बनी चुनरिया काहे को लये चारों फूँदन । 


कबौर [459 


पाँच तत्त की बनों चुनरिया नाम के लागे फूँदन। 
अढ़िंगे महल खुल गई रे किबरिया दास कवीर लागे झूलन ॥॥ 


[१8४8 ] 
मैं अपने साहब संग चली। 
हाथ में नरियल मुख्त में दीड़ा, मोतियन माँग भरी। 
लिलली घोड़ी जरद बछेड़ी, ठापे चढ़ि के चली। 
नदी किनारे सतगुरु मेंटे, तुरत जनम सुघधरी। 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, दोठ कुल तारि चली। 


[89 ] 
गुरु मोहि घुंटिया अजर पियाई। 
गुद मोहि धुंटियां पियाई, भई सुचित मेटी दुचिताई। 
नाध-औषधी अधर-कटोरी, पियत अधाय कुमति गई मोरी, 
ब्रह्मा-विस्नु पिये नहीं पाये, खोजत संभू जन्म गँवाये। 
सुरत निरत करि पिय जो कोई, कहे कवीर अमर होय सोई॥ 





[90 ] 
कबीर भाटी कलाल की, बहुतक बेठे आइ। 
सिर सौंपे सोई पिदे, नहीं तो पिया मे जाइ॥॥ 
हरि-रस पीया जाणिये, जे कबहूं न जाइ खुमार। 
ममता धूमत रहे, नाहीं तन की सार॥2॥ 
सर्व रसायभ मैं किया, हरि-सा और न कोइई। 
तिल इक घट मैं संचरे, तो सन कंचन होइ॥3॥ 


[79] 


पीछे लागा जाइ था, लोक वेद के साथि। 
आगे ये सतगुरु मिल्या, दौपक दीया हाथि॥[॥ 
दीपक दीया तेल भरि, बाती दई अधडू। 
पूरा किया बिसाहुणां, बहुरि न आवों हंड्ड॥20 
कबीर गुंह गरवा मिल्या, रलि गया आटे मूंग । 
जाति-पाँति-कुल सब मिटै, नाँव धरोगे कौंण॥3॥ 


[90. मैमंत्रा 5 मंदमाता । 
79. अधट्टू ८ कभी न घटनेवाली, अक्षय। शरीर दौपक है, आयु तेल है और 
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खतंगुरु हमसूं रीक्षि कारि एक कह्मा परसंग। 
बरस्था बादल प्रेम का, भीजि गया सब अंग ।।4॥ 


[492 | 


थे दित कब आवेंगे भाइ। 
जा कारनि हम देह धरी है, मिलियी अंगि लगाइ। 
हो जाँनूँ जे हिल-मिलि खेलूँ, तन मन प्रान समाइ॥ 
या कांमनां खरों परिपूरन, समरथ हो रांम राइ॥ 
मांहि उदासी माधौ चाहै, 
चितवन रेनि विहाइ॥ 
सेज हमारी स्पंघ भई है, 
जब सोरऊँ तब खाएइ॥ 
यहु अरदारा दास की रानिये, 
तन की तगनि बुझाइ॥ 
कहे कबीर मिले जे राई, 
मिल्लि करि मंगल गाइ॥ 


[:98॥ 
मेरी अलियाँ जांत सुजांन भई। 
देवर ननद सुसर संग तजि करि, हरि पीय तहाँ गई।॥ 
वालपनें के करम हमारे, काटे जानि दई। 
बाँह्‌ पव्ारि करि किरतपा कीन्हीं, आप समीप लई॥ 
पानी की बूंदये जिनि प्येंड राज्या, ता रगि अधिक रई ॥ 
दास कबीर पल प्रेम न घटई, दिन-दिन प्रीति नई॥ 


[॥94 ] 
इति बिधि रामसूँ ल्‍यों लाए । 
चरन पायें निरति करि, जिम्बरा बिना गुंण गाई। 
जहाँ स्वॉतिबूंद न सीप साइर, सहुजि मोती होइ। 
उन मोतियन मैं तीर पोयौ, पवन अम्बर घोइ। 


आत्मा अक्षय बत्ती है। बिल्लाहु्णाँ - खरीदना । गुर गरवा मित्या ८ गुरु 
गले मिले। लूँण -- नमक । 

92. स्यंघ - सिंह । 

93. रई - रत हुई। 

494. चरण पा निरति करि चरणों के पंल्व पर नृत्य करो । जिभ्या बिना < 


कबीर (468 
जहाँ धरनि दरबै गगन भींजै, चन्द-सूरज मेला 
दोइ मिलि तहाँ जुड़न लागे, करत हंसा केलि | 
एक बिरष भीतरि नदी चाली, कक कलस समाइ। 
पंच सुबटा आइ डैठे, उदै भई बनराइ। 
जहाँ बिछुट्यौ तहाँ लाग्यो, गणन बैठो जाइ। 
जन कबीर बटाऊवा, जिनि मारय लियौ जाइ॥ 


| ॥95] 

करो जतन सल्ली साँईँ मिलत की । 
गुड़िया गुड़वा खुपलिया# 

तजि दे बुध लरिकैय्याँ खेलन की । 
देवता पित्तर भुइयाँ भवानी 

यह मारम चौरसी चलन की। 
ऊँचा महल अजब रंग बंगला, 

साँईं की सेह वहाँ लगी फूलन की । 
तन-मन-धन सब अपनि कर बहाँ, 

सुरत सम्हार १९ पहयाँ सजन की । 
कहैँ कबी र निर्भय होय हंसा, 

कुंजी वता चौ ताला खुलन की॥ 


जीभ से उच्चारण किये बिना, सहज भाव से । जहाँ" 'घोइ - स्वाति का 
बूँद, सीपी और सागर के बिना भी एक सहज मोती तुम्हारे पास है। इस 
सहज मोती के पानी से आकाश और हवा को शो दो । यह मोती विरह के 
अश्रु हैं। जहां“ 'केलि - एक ऐसा स्वान है जहाँ पृथ्वी से पानी बस्सता 
है और आकाश भींजता रहता है (मुलाधार के रस से सहस्तार सिक्‍त 
होता है), जहाँ सूर्य (नाभि के ऊपर का मुलाधार पद्म) और चरस्द्र 
(बह्मरस्श्न ] मिल गये होते हैं और हंस केलि करता है। एक” “बनेराइ- 
एक बृक्ष (झरीर है) जिसमें नदी (कुष्डलिनो ) बह रही है जो कतक- 
कल्झ (सहल्लार) में गिरी है और पाँच सुन्मे (प्राण) उस वृक्ष पर बैठ हैं 
और इनके कारण सारी वनराजि प्रसत्त हुई है। जहाँ"चाई- जहाँ से 
बिछूड़े थे वहों जाकर लगो, रुन्य में जाकर बँंठो, कबीर बटोही ने रास्ता 
देख लिया है। 
95. गुड़िया““सुपलिया ८ बच्चों के खिलौते (गहस्पी के बोतक हैं।) 
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[ 96] 


मोरे लगि गये बान सुरंगी हो । 

बन सतभुरु उपदेश दियो है, होइ गयो चित्त भिरंगी हो । 
ध्यान पुरुष की बनी है तिरिया, घायत पांचों संगी हो।॥। 
चायल की गति घायल जाने, की जानें जात पतंगी हो। 
कहैँ कबीर सुनो भाई साथों, निसि दिन प्रेम उमंगी हों ॥ 


[397] 
गुरु बड़े भूंगी हमारे गुरु बड़े भूंगी। 
कीटसों ले अंग कीन्हा आपसों रंगी। 
पाँव और कोई सब भये भ्‌ गी पंश्व और और रंगी रंगी। 
जाति कुला ना लखें कोई सव भये भू गी। 
सदी-माले मिले गंगे कहलावे गंगी। 
दरियाव-दरिया जा रामने संग में संगी। 
चलत मनसा अचल कीन्टी मन हुआ पंगी। 
तत्त में निःतत दरशा संग में संगी। 
बंध तें निर्बंध कीन्हा तोइ सब तंगी। 
कहेँ फवीर किया अगग गग ना रेग रंगी ।। 








[॥98 | 
पिया मेरा जागे मैं कंसे सोईरी। 
पाँच सख्यी मेरे संग की सहेली, 
उन रेंग रेंगी पिया रंग न मिली री॥ 
सास सयानी ननद देबरानी, 
उस डर डरी विय सार न जानी री । 
दादस ऊपर सेज बिछानी, 
चढ़ न सकों मारी लाजल जानी री ॥ 
रात दिवस मोहि कूका मारे, 
मैं न सुती रचि नहिं संग जानी री। 
कहैं कवीर सुनु सखी सयानी, 
बिने सतगुरु पिया मिले न मिलानी री ॥ 


96. पाँचों संगी - पाँज प्राण । 
१98. द्वादस ऊपर > 0 इन्द्रिय, मन और बुद्धि इन बारहों से परे! रात 
दिवस“ “जानी री > रात-दित मेरे हृदय गें विरह-बेदना उमड़ती रहती हु 
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[999] 
बहुत द्दिनन की जोबती, बाट तुम्हारी राम। 
जिय तरस तुझ मिलन कह, मनि नाहीं बिसराम ॥ ॥ 
विरहिनि ऊठे भी पड़े, दरसन कारनि राम। 
मूवा पीछे देहुगे, सो दरसन केहि. काम॥2॥ 
मूवा पीछे जिनि मिले, कहै कदीरा राम। 
पाथर-घाटा-लोह, सब पारस कौणें काम॥3॥ 
वासरि सुख ना रेंणि सुख, ना सुख सुपिने माहि। 
कबीर बिछूट्या रामसूँ, मा सुख घूद न छाँहि ॥4॥ 


[200 ] 
एरबति परवति में फिरूया, नेन गेंबाए रोइ । 
सो बूडी पा नहीं, जातें जीवत होइ॥]॥ 
नैत हमारे जलि गए, छिन छिन लोड़े तुज्सा। 
नाँ तूं मिले न मैं खुसी ऐसी बेदन मुज्झ ॥2॥ 
सुस्तिया सब संसार है खाये अद सावे। 
दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोबे॥3॥ 


[20] 
आइ न सकों तुज्ञपे सकूँनतुज्म बुलाइ। 
जियरा यौँही लेहुगे, विरह तपाइ ठपाइ॥[॥ 
यहु तन जाली मसि करे, ज्यूँ घूवा जाइ सरर्गि । 
मति वे राम दया करे, बरसि बुझावे अस्गि ॥2॥ 
यहु तन जालों मसि करों, लिखौं राम का नाँउें। 
सेखणि करू करंक की, लिखि लिखि राम पढाउं ।3॥ 
इस तन का दीवा करों, बाती मेलूं जीव! 
लोही सींचौं तेल ज्यूं, कब मुल्ल देखां पीव ॥4॥ 


है, पर मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी और व उसके सहदास को ही जान 
सकी । चर 
20. बहू राम दया मत करै । मैं वह झरीर जलाऊंगी, जलाकर राख कर दूँगी 
ताकि घुआँ आकाश में जाय (और बादल वनकर वही) इस आय को 
बरसकर बुझा दे | विरह्‌ की आम्र से ही वह रस पैदा होगा जो इस ताप 
को बुझा सकेसा । 
करंक - ठठरी | लोही - लहू, रत। 
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के विरहिन कूँ मींच दे, के आपा दिखलाद। 
आठ पहर का दाकझ्षर्णाँ, मौपे सहा नजाए॥5॥ 


[ 202 | 
कबविरा प्याला प्रेम का, अंतर दिया लगाय। 
रोम रोम में रमि रह्मया, और जमल वया खाय ॥ [॥ 


राता-माता नाम का, पीया प्रेम अधघाय। 
मतबाला दीदार का, माँग मुक्ति बलाय॥2॥ 


[203] 
हे कबीर, तें उतरि रहु, संबल परो न साथ । 
संबल घटे न पग्रु थके, जीव बियाने हाथ ॥]॥ 
कबीर का घर सिखखर पर, जहाँ सिलहली गैल । 
पाँव ते टिके पिपीलिका, खल़कन लादे बैल ॥2॥ 





[ 204 | 


काल खड़ा सिर ऊपरे, जागु बिराने मीत | 
जाका घर है गैल में, सो करा रो निचीत । 


[205] 


छाकि परुयो आतम मतवारा। 
पीबत रांमरस फरत बिचारा)॥। 
बहुत मोलि संहमे गुड़ पावा। 
ले कसाब रस राम चुवाबा। 
तन पाटने मैं कौन्ह परसारा। 
माँगि माँगि रस पीव॑ बिचारा॥ 
कहैं कबीर फाबी मतवारी। 
पीवत रांमरस लगी घुमारी॥ 


[206 ] 
सब दुती सयानी मैं बौरा। 
हम बिगरे बिगरी जनि औरा। 


203. सिलहली - पिच्छिल, फिसलने लायक। गैल - रास्ता। खलकत 
दुनिया । 
205. कसाब -- कधाय रस | पाटन ८ पट्टण, शहर | 
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मैं नहिं दौरा राम कियो बौरा, 
सतगुरु जार गयौ अम मोरा। 
विद्या न पढ़” वाद नहिं जाँनूं, 
हरि गुन कथत-सुतत बौराँनूँ 
काम-कोध दोऊ भये विकारा, 
आपहि आप जरे संसारा॥ 
मीठों कहा जाहि जो भावषे 
दास कबीर राम गन गाब॥ 





[207] 

नैहर मैं दाम लगाय आय चुनरी। 
ऊ रेंगरेजवा के मरम न जानें, 

नहिं मिले घोविया कौत करें उजरी। 
तन के कूंडी ज्ञात क॑ सोंदन 

साबुन महेंग विच्ाय या तगरी। 
पहिरि-ओढ़िके चली ससुररिया, 

गौँवाँ के लोग कहूँ बड़ी फुहरी। 
कहें कबीर सुनो भाई साधो, 

बिन सतगुरु कबहूँ नहिं सुधरी। 


[208 ] 
सील-संतोख ते सब्द जा मुक्ष बसे, संतजन जौहरी साँच मानी। 
बदन बिकसित रहै रूयाल आनंद मैं, अघर मैं मधुर मुसकात बाती। 
साँच गेलें नहीं शूठ बोले नहीं, सुरत मैं सुमति सोइ स्नेस्ठ ज्ञानी! 
कहत हों ज्ञान परुककारि के सबन सों, देत उपदेस दिल दर्द जानी। 
ज्ञान को पूर है रहनि को सूर है, दया की भक्ति दिल माहि ठानी। 
ओर ते छोर लॉ एक रस रहत है, ऐस जत जगत मैं बिरले प्राती 
ठग्य बटपार संसार में भरि रहे, हंस की चाल कहें काग जानी। 
चपल और चतुर हैं बते बहु चकिने, वात मैं ठीक पे कपट ठानी। 
कहा तिन सों कहों दया जिंनके रहीं, घात बहुतें करें बकुल घ्याती। 
दुरमंठी जीव की दुबिध छूटे नहीं, जन्म जम्मान्त पढ़ नरक खादी। 
काग कृवुद्धि सुवृद्धि पाव॑ कहाँ; कठित कठोर बिकराल बानी! 
अभिन के पुंज हैं सितलता तन नहीं, अमृत और विष दोक एक सानी। 
कहा साली कहे सुमति जागा नहीं, साँच की चाल बिन बूर बानी । 
सुकृति औ सत्त की चाल साँची सही, काम बक अवस की कौन खानी । 
कह कबौर कोउ सुधर जन जौहरी, सदा सवधान पियो नीर छाती। 
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[209 ] 
अपनपी आप ही बिसरो । 
जैसे सोनहा काँच मंदिर मैं भरमत भूकि मरो। 
जो केहरि वपु निरखि कूल-जल प्रलिंगा 
ऐसेहिमदगज फटिक शिला पर दा गनि आगि अरो | 
मरकट भुठी स्वाद ना ब्सिरें घर घर नठ्त फिरो। 
कह कबीर ललनी के सुबना तोहिं काने पकरो। 





[240] 

दरस दिवाना बाबरा असमस्त फीरा। 

एक अकेला छ्लो रहा अस मत का घीरा ॥ 
छिरदे में महबूत्र है हर दम का 'याला। 

पीयेगा कोई जौहरी गुर मुध भतबाला ॥ 
पियत पियाला प्रेम का सुबदे राध राथी। 

आठ पहर शूमत रहे जय मंगल हाथी ॥ 
बंधन काटे मोह के बेठा निरसंका। 

बाके नजर न आदता क्या राजा रंका। 
धरती का आसन किया तंबू अशमागा। 

चोला पहिरा साक का रह वाया रगामा ॥ 
सबक को सतभुरु मिजे कछु रहि ते तबाही । 

कह कौर निज चलो जहेँ काल न जाही ॥ 











[2 | 


गगस की ओट नियाना है। 

दहिने सूर चंद्रका आयें, तिनके बीच छिपाना है। 
तन की कमान सुरत का रोदा, सब्द-बान ले ताना है। 
मारत बान बेधा तन ही तन, रातगुम का परवाना है। 


209. सोनहा - कुत्ता । काँच के मन्दिर में कुत्ता अपने ही प्रतिधिम्जों को देखकर 
भौंका करता है, बेसे ही जीव भी जगत्‌ में अपने हो अनेक प्रतिक्षिम्बों को 
अपने से भिन्‍त समझकर लड़ता फिरता है। केहरि बपु सिंह कुएँसें 
अपनी परछाहीं देखकर कूद पड़ा था, ऐसी कहानी है। स्फटिक-शिला में 
अपनी परछाहीं देख हाथी अपने दाँतों से लड़ने को अड़ जाय। ललनी के 
सुबना (सुस्गा) ८ जीव (जो माया के बन्धन में है) । 

270, मैंगल > मदमस्त । 
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भार्‌या बान धाद नहि दन में, जिन लागा तिन जाना है। 
कहूँ कबीर सुनो भाई साधों, जिन जाना तिन माना है।। 


[2४०] 

मन मस्त हुआ तब क्यों बोले । 

हीरा पायो पाँठ गठियायो, वार बार वाको क्‍यों खोले । 
हलकी थी जब चढ़ी तराज, पूरी भई तब क्यों तोले। 
सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी यई बिन तोले। 
हंसा पाये मानसरोबर, ताल-तलैया क्यों डोले। 
तेरा स्राहुब है घट माँही, वाहर नेना क्यों खोले । 
कहैँ कबोर सुनो भाई साधो, साहब मिलि गये तिल ओले ॥ 


[23 ] 
सोच-समझ अभिमानी, चादर भई है पुरानी 
टुबड़े-टुकड़े जोड़ि जगत-सों, सीके अँग लिपटानी । 
कर डारी मेली पापन-सों, लोभ-भोह में सानी। 
ना यहि लग्पौ ज्ञान के साबुन, ना धोई भल पाती। 
सारी उमिर ओढ़ते बीती, भली बुरी नहिं जानी। 
संका मान जाने जिय अपने, यह है चीज बिरानी । 
कहत कबीर धरि राखु जतन से क्रेर हाथ नहिं आनी ॥ 


[274 ] 

जियरा मेरा फिरे रे उदास] 
राम बिना निकसि न जाई सास, 

अजहूँ कौन आस । 
जहाँ-जहाँ जाऊँ राम मिलाबे न कोई! 

कहौ संतो कैसे जीवन होई ॥ 
जहै सरीर यहु तन कोई बुझावे। 

अनल दहै नि नींद व आवें॥ 
चंदन घसि-घसि अंग लगराऊँ। 

राम बिना दारुन दुख पाऊँ॥ 
सत्-संयति मति मन करि घीरा! 

सहज जानि भज राम कबीरा॥ 


23. मदवा-''तोले ८ बिना तोले अपरिमित मद पी गयी । ओले - ओट में | 
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[25] 

इब न रहूँ माटी के घर मैं, 

इब में जाइ रहें मिलि हरि मैं॥ 
छिनहर घर अरू झिरहर दादी, 

घन गरजन यांधे मेरी छाती॥ 
दसवें दारि लागि गई तारी, 

दूरि गवन आवन भयों भारी॥ 
अहुँ दिसि बैठे चारि पह्रिया, 

जागत मूसि गये मोर नगरिया॥। 
कहै कबीर सुनहु रे लोई, 

भनेड़ घड़ण सँवारण सोई।!॥ 


[26] 

सेजे रहूँ नैन नहीं देथों 

बहु दुख कारों कहें हो दयाल॥ 
सामु की दुखी सुसर की प्यारी, 

जेठ के तरसि ररीं रे॥ 
ननद सुहेजी गरब गहछेली, 

देवर के बिरह जरों हो दयौज ॥ 
बाप सबन को करे लराई, 

माया सोड मतवाली !॥ 
संयो भईया लें सलि चढ़िहूँ, 

तब हूं हूँ पीयहि पियारी॥ 
सोचि बिचारि देखो मत सहीं 

औसर आइ ब््यूं रे॥ 


25. इंब ८ अब। माटी का घर-भोतिक शदीर। छिनहर ८ दूटा-फूटा । 
झिरहर > जर्जर ! दसवें दारि ८ दसवें मुकाम पर । चार पहरिया :: चार 
पाहरू (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार )। भाँनड़ घड़ण - तोड़ना और गढ़ना । 

2(6, सलि - चिता पर; माया ८ माता। 
जैसा कि पहले ही बताया गया है ये पद रामायोक्ति-पद्धति पर लिखे गये 
हैं । प्रत्येक शब्द का लक्ष्यार्थ खोजना सब समय ठीक नहीं होता। सास- 
ससुर, जेठ आदि पद केवल नाना प्रकार के भय, मोह और लाज के 
निदर्शक हैं । 
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कहुँ कबीर, सुनह॒ मति सुन्दरि, 
राजा राम रमूं रे॥ 


[27] 
पीले प्याला हो मत्तवाला, प्याला ताम अमीरस का रे। 
बालपना सब खेलि गेंदाया, तठत भया नारी बस का रे। 
बिर॒ध भया कफ-बाव ने घे रा, खाट पड़ा न जाय खसका रे। 
नाभि कैवल विच है कस्तूरी,जेसे मिरग फिरे वत का रे। 
बिन सतगुरु इतना दुख पाया, बेद मिला नहिं इस तन का रे। 
माता पिता बंबु सुत तिरिया, संग नहीं कोइ जाय सका रे। 
जब लग जीबे गुर गुत लेगा, वन जोवन है दिन दस का रे। 
चौरसी जो उबरा चाहे, छोड़ कामिन का चसका रें। 
कहे कवीर सुनो भाई साधो, न्न-सिख् पूर रहा बिंस का रे। 


[28 ] 
बेल ले नेहरवा दिन चार। 
पृहिली पढौनी तीन जन आये, नौवा बाम्हन बारि। 
बाबुलजी मैं पेयाँ तोरी लागों, अबकी गवन दे टारि॥ 
डुसरी पढ़ौनी आपै आये, लेके डोलिया कहार। 
धरि वहियाँ डोलिया बैठारिन, कोठ न लागे गोहार॥ 
ले डोलिया जाइ बन में उतारित, कोई नहीं संगी हमार । 
कहैँ, कबीर सुनो भाई साथों, इक घर हैं दस द्वार॥ 
[(209 ] 
मैं भेंदरा तोंहि बरजिया, वन-बन बास न लेय। 
अटकेगा कहुँ बेल से, तड़पि-तड़पि जिय देय॥]॥ 


बाड़ी के बिच भेवरा था, कलियाँ लेता बास। 
सो तो मेवरा उड़ि गया, तजि बाड़ी की आस ॥2॥ 


[220 ] 


अलती चक्की देख्ि के, दिया कवीरा रोय। 

बुइ पट भीतर आय के, साबित गया ने कोबावा॥ 
£ भाई बीर बठाउआ, भरि-भरि नेन न रोय। 

जाका था. सो ले लिया, दीस्हा था दिन दोय॥2॥- 


29. भेंवरा - मुर्ध जीव । बाड़ी > संखार-वाटिका । 
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[227 
देह घरे का दंड है, सब काहू को होय। 
ज्ञानी मुगते ज्ञान कारि, मूर्य भुगते रोग ॥|॥ 
तकत तबाबत ता मारि। 
सब तीर साली परे, चले ब्मानी डरि ॥2॥ 








[222 
सुपने में साई मिले, सोबत लिया जगाय। 
आँखि न खोलूँ डरपता, मत सुपता हु जाय ॥।॥ 
साईं केरे बहुत गुन, लिखे जो हिरदे माँहि। 
पिऊँ न पानी डरपता, मत व॑ धोये जाहि ॥2॥ 

॥ 233 
अनप्रापत वस्तु को कहा तजे, प्रापत को तजे यो त्यागी है। 
सु असील तुरंग कहा फेरे, अफत्तर फेरे सो बागी है। 
जगभव का गावना तथा गावे, अनुभव गावे सो 'रागी है । 
बन गेहू की बाराना नास के भोई धरागी है ॥ 








| 224 
तोको पीब मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे । 
घट-घट में बढ़ी साई रमता, बभग मत बोल रे । 
घन-जोबत को गरव न कौजे, झूठा पेंचरेंग भोज रे। 
सुन्द महल में दियना बार ले, आया सो मत डोल रे । 
जोग जुगत सो रंगमहल में, पिय पाई अवमोज रे। 
कहूँ कवीर आनंद भयो है, बाजत अनहृद ढोल रे। 








[225 ] 
पाया सतताम गरेके हरवा । 
साँकर खटोलना रहतनि हमारी, ढुबरे दुबरे पाँच कहुँरवा। 
ताला कुंजी हमें गुरु दीन्ही, जब चाहौं तब खोलौं किबरबा । 


223, अनप्रापत > जो मिला नहीं। असील तुरंग - खानदानी घोड़ा | अफतर 
हू बिगड़ेल। बागी वाग पकड़नेवाला सवार। जयभव - सं: 
अनुभव | बन “करें  बर में बना हुआ भी घर की बासता जो त्याग 
करे या बन और गृह दोनों की वासना जो त्याग करे | 

225. साँकर खटोलता - सेंकरा खटोला । 





226. 


227. 


कबोर / 4 


प्रेम प्रीति की चुनरी हमारी, जब चाहौं तव दाचौं सहरवा। 
कहैँ कवीर सुनो भाई साथो, बहुरि न ऐवे एही नगरबा [--95 


[226] 
मुरसिद नैंनों वौच नदी है । 
स्याह सपेद तिलों बिच तारा, अवगति अलख रदी है। 
आँखी मद्धे पाँल्ी चमके, पाँदी मद्धे हवारा। 
तेहि ढ्वारे दुर्वीन लगावे, उतरे भवजल पारा। 
सुस्‍्त सहर में बास हमारी, तहूँ सरबंगी जावे। 
साहब कबीर सदा के संगी, सब्द महल ले आव॥ 


[थ्थ] 

पिया ऊँची रे अटरिया तोरी देखन चली । 

भेंत्री अटरिया जरद किर्ारिया, लगी नाम की डोरी। 
चाँद सुरज सम दियना वरतु है, ता विच मूली डगरिया। 
वाँ पचीस तीन घर बनिया, मनुर्वाँ है चाधरिया। 
मुन्सी है कुतवाल ग्यान को, चहुं दिस लागी बजरिया। 
आठ मरातिव दस दर्वाजा, नो में लगी किवरिया। 
ल्िरकी बैठ गो री चितबत लागी, उपराँ झौप झोपरिया । 
कहूत कबीर सुनो माई साधो, गुरु के चरण बलिहरिया। 
साध संत मिलि सौदा करिईं, झींखें मूरक अनरिया॥ 


[228 ] 


जहूवाँ से आयो अमर वह देसवा । 
पानी न पान धरती अकसवा, चाँद से सूर न रैन दिवसवा । 


मुरखिद ८ मुरक्िद, उपदेशक । नबी ८ रसूल। रबी - रव, पालनकर्ता। 
आब यह है कि ऐ मुरशिद, स्सूल तुम्हारी आँखों के भीतर है। ईश्वर इन 
आँबों में स्थाह-सफेद हिस्सों के बीदवाली तारा के पीछे अविगत अलक्ष्य 
होकर वत्तेमात है---वही आँखों को देखने की झक्ति देता है। पाँखी ८ 
पक्षी । आँखों में दूरदर्शक यन्त्र लगाकर देखने से ही भवसागर के पार 
उतरना सम्भव है। मेरा वास उस शृुन्य शहर में है जहाँ सर्वागीण 
(सम्पूर्ण अख्ण्ड) भाव से गाया जाता है। 

पाँच प्राण; पच्दीस तत्त्व; तीन गुण। आठ मरातिब ८ मरातिद महल 
के लण्डों को कहते हैं| आठ से आठ बाठुनं का तात्वयं है। सात बातुओं 
के साथ केश मिलाकर आठ धातु होते हैं. (दे. ऊपर 3 5वबें.. पद की 
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बाम्हन छत्री न सूद्र बैसवा, मुगल पठान न सैयद सेखवा ! 
आदि जोति नाहि गौर गनेसवा, ब्रह्मा बिस्नु महेश न सेसवा । 
जोगी न जगम मुनि दुरबेसदा, आदि न 
दास कवीरले आये संदेसवा, ार रा 





[229 ] 
साहेब है रोँंगरेज चुनरी मेरी रंग डारी। 
स्थाही रंग छुड़ायके रे दियो मजीठा रंग। 
घोय से छूटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग ॥ 
भाव के कुंड नेह के जल मैं प्रेम रंग देह बोर । 
दुल्ल देह मैल लुटाय दे रे खूब रेंगी अकश्नोर॥ 
साहिब ने चुनरी रेंगी रे पीतम चतुर सुजान। 
सब कुछ उन पर बार दूं रे तन मन छन और प्रात ॥। 
कहूँ कबीर रंगरेज पियारे मुझ पर हुए दयाल! 
सीतल चुनरी ओढ़ि के रे भई हों मगन निहाल ॥॥ 


[230 | 


हुद चले सो मानवा, बेहद चले सो साथ । 
हद बेहद दोऊ तजे, ताकर मता अगाध ॥! 


[23। ] 
गगन दमामा बाजिया, पड़त निसाने घाव । 
खेत पुकारे सूरमा, अब लड़ने का दाँव | | ॥ 
जा मरने से जग डरै, सो मेरे आनन्द। 
कब मरिहं, कब देखिहों, पूरन परमानन्द ॥ 2 ॥ 


[2352] 
अव गुह दिल में देखिया, मावन को कहछु ताहिं। 
कबिरा जद हम गावते, तब जाना ग्रुरु नाहि॥ 9 
सुन्न मेंडल में घर किया, बाजैं सब्द रसाल। 
रोम रोम दीपक भया, प्रगठे दीन दबाल॥ 2॥ 


टिप्पणी) । दस दरवाजा - दी नेत्र, दो कान, दो नासा-छिद्र, मुख, मूत्र- 
द्वार, मलद्वार और ब्रह्मरन्ध। इनमें प्रथम नो में किबाड़ लगे हैं, प्राणा- 
यूस के द्वारा योगी इन्हें बन्द कर सकता है । 
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सुन्त सरोवर मीन सन, नीरतीर सब देव। 
सुधा सिंधु सुख विलसही, बिरला जाने भेव 03॥ 


[233] 
लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। 
दुलहा दुलहिनि मिलि गये, फीकी परी बरात॥ ॥ 
कामद लिखे सो कागदी, की व्यवहारी जोव। 
आत्म दृष्टि कहा लिलैं, जित देखें तित पीव॥ 2 ॥ 


[234 ] 
लाली मेरे लाल की जित देखों तित लाल! 
लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाख ॥ ! ॥ 
जिने पावन मुईं बहु फिरे, धूमें देस बिदेस। 
पिया मिलत जब होइया आंगन भया विदेस ॥ 2॥ 


[235] 
उलटि समाना आप में, प्रयटी जोति अनंत ! 
साहेब सेवक एक सेंग, छेलें सदा वसन्‍्त॥॥ 
जोगी हुआ झलक लगी, मिटि यया ऐंचातात। 
उलटि समाना आप में, हू ब्रह्म समान ॥ 2 ॥॥ 


[236] 
सख्त, वह धर सबसे न्यारा, जहेँ परूरन पुरुष हमारा॥ 
जहाँ न सुछ-दुख साँच-झूठ नहि पाप ने प्रुन्‍त पस्तारा। 
नहिं दित रेने चंद नहिंसूरड, बिना जोति उजियारा॥ 
नि तहेँ ग्यान-ध्यान नहिं जप-तप बेद-कितेव न बानी । 
करनी, धरनी, रहती, गहतों ये सब उहाँ हेरानी॥ 
धर नहिं अधर न बाहर-भीतर, पिंड-बह्मण्ड कंछु नाहीं। 
पाँच तत्त गुन तीन नहीं तहेँ, साखी सब्द न ताहीं॥ 
मूल व फूल बेल नहिंवीजा, बिना वृच्छ फल सोहै। 
ओहं-सोह अध ऊरध नहीं, स्वात्ता लेखन को है॥ 
नहिं निरगुन नहिं अविगत भाई, नहिं सूछम-अस्यूल। 
नाई अच्छर नहिं अवगत भाई, ये सब जग के मूल॥ 
जहां पुरुष तहूँँदा कछ नाहीं कह कबीर हम जोना। 
हमरी खेत तले जो कोई, पावे पद तिरबाना॥23॥ 


236. ओहं>+ओंकार। 
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हेरत हैरत हे सख्ली, रह्मा कबीर हिंरा'ः 
बूँद समानी समेंद में, सो कत हेरी 






[238 |] 
हदे छांड़ि बेहदि गया, हुआ निरंतर बारा। 
कँवल जु फूल्या फूल बिन, को निरपे निज दास ॥ [ ॥॥ 
कबीर मन मधुकर भया, भया निरंतर बास। 
कॉबल जु फूल्या जलद बिन, को देखे निज दास !। 2॥ 
अंतरि कंबल प्रकासिया, ब्रद्ञ-बारा तहें होइ 
मन भँवरा तहूँ लुबधिया, जाणंगा जन कोइ॥ 


| 239 | 





हृदद छांड़ि बेहद गया, किगा सुंन्नि अशगान । 
मुनि जन महस से गावई, तहां किया विश्राम ॥ | ॥ 
देखौ कर्म कबीर का, कछु पृ रक्र-जनम का लेख । 
जाका महल न मुनि लहैँ, सो दोसत किया अलेख ॥। 2 ॥ 


[240 ] 


नोंब बिहूँगा देहरा, देह बिहूँगा देव। 
कबीर तहाँ बिलंबिआ, करे अछख की सेव ॥ | ॥ 
देवल माँहँ देहुरी, तिल जे है बिसतार । 
माँहँ पाती माँहिं जल, माँहँ प्रजणहार ॥ 2॥ 


[24] ] 
तूँ तूँ करता तुझ गया, मुझ में रही न हूँ । 
बारी फेरी बलि गई, जित देखों तित तूँ ॥  ॥ 
लंजा मारग दूरि घर, बिकट पंथ बहु भार । 
कहो सतो क्यूं पाइए, दुरलभ हरि-दीदार॥ 2 ॥ 


239. दोसत किया जलेख - अलश्व पुरुष को दोस्त बनाया । 

240. नींव ब्रिहृणा देहरा - बिना नींव का देवालय । देहरी - देहली । माहैँ'** 
उसी में पत्र-पुष्ष और उसी में जल । 

4 [. हूँ - जहूंभाव। 





हा 
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अंगम अगोचर गमि नहीं, तहाँ जगमगै जोति। 
जहाँ कवीरा बंदगी, पराप-पुन्न नहीं होति॥ ;॥ 


243] 
दौकी दाघी लाकड़ी, ठाढ़ी करें पुकार। 
मति बसि पड़ौ लुहार के, जाले दूजी बार ॥ ॥ 
जो अग्य सौ आँयबं, फूल्या सो कुम्हताइ। 
जो चिणियाँ सो ढहि पड़े, जो आया सो जाइ॥ 2॥॥ 
[244 ] 
दूर बे दूर वे दूर वे दूरमति, दूर की बात तोहि बहुत भावे । 
अहै हण्जूर हाजीर साहब धनी, दूसरा कौन कहु काहि गावे॥ 
छोड़ दे कलपना दूर को धावना, राज तजि खाक मुख काहि लावे । 
पेड़ के गहे तें डार-पल्‍्लब मिले, डार के गहे-नहिं पेड़ पावे॥ 
डार औ पेड़ और फूल-फल प्रगट है, मिले जव गुरू इतनी लखाबे । 
संप्ति-सुख-साहबी छोड़ जोगी भये, मूल्य की आस बनलंड जावे !| 
कहहिं कब्बीर वतखंड से क्या मिले, दिलहि को खोज दीदार पावे 


[245] 

मालन आघत देख करि, कलियाँ करी पुकार। 

फूले फूंले चुनि लिए, काह्हि हमारी बार॥॥ 
फागुन आवत देखि करि, वन सूता मत माँहि। 
ऊँची डाली प्रात हैं, दिन दित प्रीले थाँहि | 2॥॥ 
पात अड़ता थों कहै, सुन तरबर बनराइ। 
अबके बिछुड़े ना मिलें, कहि दूर पड़ेंगे जाइ॥ 3 ॥ 


[246 ] 


कहना था सो कह दिया, अब कछु कहा न जाय। 
एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाय॥]8 


243, दौकी दाधी>दावरिनि को जली हुई। आँवबे-अस्त होता है! 
लिणियाँ ८ जो चुना गया । 

246. उनमुनि > समाधि! चाँदबिहुना चांदवा - अखण्ड ज्योति । बादल ८ 
धर्मभेष (दे. पद 68 की टिप्पणी) । 





476 / हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रल्थादली- 


उनमुनि सों मत लागिया, गगनहिं पहुँचा आाय। 
चाँद-बिहुना चाँदना, अलशय निरंजन राय॥ 2॥ 
गगन गरजि बरसे अग्री, बादल गरहिर गरेंभीर। 
चहुँ दिशि दमके दामिनी, भोंजे दास कबीर ॥ 3॥ 








| 247 | 





अरे इन दोहुन राह न पाई। 

हिंदू अपनी करे बढ़ाई गागर छूबन न देई। 
वेस्था के पाइन-तर सोबे यह देखो हिंदुआई। 
मुरालग[न के गौर-औलिगा मुर्मी मुर्गा खाई। 
खाला केरी बेटी ब्याह पर में कर रागराई। 
बाहर रो पक भुर्दा लाथे घोय-धास चढ़बाई | 
राब राशियाँ गिलि जेंयन बैठी घर-भर करे बड़ाई । 
हिंदुत की हिंदुबाई देखो तुरमन की तुरकाई। 
कहँ कबीर सुनो भाई साधो कौन राह हूँ जाई । 





[ 2458 | 

साधो, एक आपु जग माही । 

जादू करम-भरम है किरतिम ज्यों दरान में छाहीं। 
जल-तरंग जिमि जल तें उपजै फिर वा माह रहाई। 
काया आई पाँच तत्त की ब्रिमसे गहाँ राभाई। 
या विधि सदा देह गति सबको या विधि गर्नाह बिचारो । 
आया होय न्याव करो न्यारों परम तत्त निरबारों। 
सहजे रहै समाय सहज में ना कहूँ आय न जावे। 
धरे न ध्यान करे नह जप-तप राम-रहीम ने गावे। 
तीरथ-बरत सकल परित्यागे सुन्‍्त डोर नहिं लाबे। 
यह धोखा जब समझश्नि परे तब पूजे काहि प्रजाब॑॥ 
जोग, जुगत में भरम न छूटे जब लग आप न सूझे । 
कह कबीर सोइ सतनुरु यूरा जो कोइ समझे बूमे॥ 





[249 ] 
( भाई रे) दुई जगदीश कहाँ ते आया, कट कबने भरभाया । 
अल्लह-राम-करीमा केसो, (ही) हजरत नाम धराया॥ 


गहना एक कनक तें गढ़ना, इनि महँ भाव न दूजा । 
कहन-सुनन को दुर करि पापिन, इक लिमाज इक पूजा | 
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वही महादेव वही महंमद, ब्रह्मा-आदम कहिये। 
को हिंदू को तुझ्क कहावे, एक जिमीं पर रहिये॥ 
चेद-कितेव पढ़े वे कुतुबा, वे मोलाना वे पाँडे। 
दैगरि वेगरि नाम धराये, एक मटिया के भाँडे॥ 
कहेंहि कबीर वे दूनों भूले, रामहि किनहूँनपाया। 
ये ख़स्सी वे गाय कटावें, वार्दाह जन्म गेंबाया॥ 
[280 ] 

संतो, राह दुनो हम डीठा । 

हिंदु-तुद्क हटा नहिं मानें, स्वाद सबन्हि को मीठा ॥ 
हिंदू बरत-एकादसि साथें, दूध-सिघारा सेती। 
अन को त्यागें मत को न हटकें, वारन करें सगोती ॥ 
तुझ्क रोजा-तीमाज गुजारें, विसमिल बाँग पुकारें। 
इनकी भिस्त कहाँ तें होइहै, साँस मुस्गी मारें॥ 
हिंदु की दया मेहर तुरकत की, दोनों घट सों त्यागी। 
दे हलाल के झटके मारे, आमि दुना घर लागी। 
हिंदु-तुछ्क की एक राह है, सतगुरु इहे बताई। 
कहेूँहि कबीर सुनहु हो संतों, राम न कहेउ छुदाई॥ 


[25 ] 
बस्दे तोहि वन्दिगी सों काम, हरि बित जॉनि और हराम। 
दूरि चलणणां कूँच बेगा इहाँ नहीं मुकाम || 
इहाँ नहीं कोई यार दोस्त, गाँठि गरथ वा दाम । 
एक एके संमि चलर्णां, बीचि वहीं विश्ञाम | 
संसार-सागर विपम तिरणाँ, सुमरि ले हरि-ताम। 
कहै कबीर तहाँ जाइ रहणा, नगर बसत निर्धान ॥ 


[252] 
बेद-कतेब इफठरा भाई दिल का फ़िकर न जाई। 
दुक दम करारी जो करहु हाजिर हजूर खुदाई ॥ 
बंदे खोजु दिल हर रोज ना फिरि परेशानी माहि! 
इह जु दुनिया सहरु मेला दस्तगीरी जाहि ॥ 


25।. कूँच बेया > अपरिचित स्थान की यात्रा । 
252. इफतरा ८ मिथ्या । दरोग > झूठ । हक - सत्य। खालिक ८ सृष्टिकर्ता' 
खलक ८ जगत्‌ । 
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दरोग पढ़ि पढ़ि खुशी होद बेखबर बाद बकाहि। 
हक सच्चु खालक खलकम्या ने स्याम मूराति नाहि॥ 
आसमान म्याने लहँग दरिया गूसल करद न बुदद। 
करि फिकरु दाइन लाइ चसमे जहोँ तहाँ मौजूदा 
अठ्लह पाक पाक है साकः करो जो दुशर हो 
कबीर कर्म करीम का उछ्ु करे जाने सोइ॥ 








[253 ] 

मन, तुम नाहुक दुंद मचाये । 

करि असनान छुवो नहि काहू, पाती फूल चढ़ाये। 
मूरति से दुनिया फल मांगे, अपने हाथ बनाये। 
यह जग पूजे देब-देहरा, तीर्थ गे 4 
चलत-पिरत में पाँव थकित भे, यह दुख कहाँ. समागे । 
झूठी काया झूठी माया, झूठे झूठे शूठझल लखागे। 
बआँज्षिन गाय दूध नहिं देंहे, गालग महँसे पागे। 
साँचे के सेंग सांच वसत है, झूठे मारि हागे। 
कहे कबीर जहेँ साँच वस्तु है, सहभे दररसान पाये ॥ 











| 254 | 


यह्‌ जग अंधा में केहि रामझावों । 

इक-दुई हों उन्हें समुझायों सब ही भूलाना पेट के धंधा। 
पानी के घोड़ा पवन अतव रवा ढरकि परे जस ओस के बुंदा 
गहरी नदिया अगम बहैँ धरवा खेवनहारा पड़िगा फंदा । 
घर की वस्तु निरट नहिं आवत दियना बारि के दूंढ़त अंथा । 
लागी आग सकल बन जरिगा बिन गुरुग्यान भटकिया बंदा । 
कहै कवीर सुनो भई साथो इक दित जाय लेंगोंटी श्र बंदा । 


[285] 


बाजन दे बाजंतरी, कलि ककुही जनि छेड़। 
तुझे बिरानी का परी, अपनी आप निबेर ॥[॥ 








254. प(नी क॑ थोड़ा - क्षणभंगुर शरीर। पवन-असबरवा “प्राण । गहरी 
नदी - माया ग्रबाह।| खेवनहारा - जीवात्मा | धर' * *अंधा - धर में पड़ी 
हुई बस्तु के नजदीक तो जाता नहीं, यह अन्धा (मुग्ध मनुष्य) सारी 
दुनिया में उसे दिया जलाकर खोजता फिरता है। लागी आग ८ मोह की 
आग लगी हुई है। 

255. बाजंतरी - यन्त्री, बीणा। कलि ककुही ८ निकृष्ट वाद्य। टीकाकारों 
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देस-विदेशन हों फिरा, याँव गाँव की खोरि! 
ऐसा जियरा ना पिला, लेवे फटकि पिछोरि॥2॥ 


[256 ] 
शून्य मरै, अजपा मरे, अनहद हू मरि जाय। 
राम-सनेही ना भरे, कह कबीर समुझाय ॥ 


का कहना है कि बाजन्तरी से संसार के लोगों की दाना मतबाली वाणी 
और कलि कठुही से बेदुआ शास्त्री पुराणिक आदि का तात्पर्य है ( जिज्या. 
पृ. 647), परन्तु सीधा अर्थ यह जान पड़ता है कि तेरे भीतर जो उत्तम 
आनन्व-ध्वनि है उसे ही बजने दे, दुनियादी टण्टों में न पड़। तुझे दूसरों की 
क्या पड़ी है, अपनी ही सम्हाल ! विश्व. में कलि-कुकुरी पाठ है और अर्थ यह 
किया गया है कि यह शरीर यन्त्र (वीणा) है और बजानेवाले के अधीत 
है। वह जैसा चाहेगा, बजायेगा। तू मन को “जो बैकल कुकुरियों के समान 
है', मत छेड़, तहीं दो उसका विष तुझे भी बेकल कर देगा। 

256. राम के प्रति प्रेम भक्तिशुत्य समाधि, अजपाजाप ओर अंनहद वाद की 
अनुभूति की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण और झाइवत है। 


कबी रपन्थ का उपेक्षित साहित्य 


कबीर उत्तर-मध्ययुग के अत्यम्त प्रभावज्ञाली धर्मनेता थे। उनकी वेधक दृष्टि, 
उदात्त चिन्तन, प्रेरक व्यक्तित्व और मता छोड़नेवाली शेली ने उन्हें मध्यवुग का 
सबसे बड़ा मस्तमौला धर्मगुर दता दिया है। सारे भारतवर्ष में उन्हें सम्मानपूर्वक 
स्मरण किया जाता है। मस्ती, फक्‍्कड़ाना स्वभाव और सबकुछ को झाड़-फटकार- 
फ़र चल देनेवाले तेज ने कबीर को हिन्दी-साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति वना दिया 
है। उनकी वाणियों में सबकुछ को छाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता 
रहता है। उसी ने कबीर की वाणियों में अनन्य साधारण जीवन-रस भर दिया है। 
ऋबी रदास के इस गुण ने सेकड़ों वर्ष से उन्हें साधारण जनता का नेता और साथी 
बता दिया है। वे केवल श्रद्धा और भफित के पाश्र ही नहीं, प्रेम और विश्वास के 
आस्पद भी बन गये हैं। सच पूछा जाय तो जनता कबी रदास पर श्रद्धा करने की 
अपेक्षा प्रेम अश्रिक करती है, इसीलिए उनके सम्त-रूप के स!य ही उत्तका कवि-हूप 
अराबर चलता रहता है। वे केवल नेता और गुरु नहीं हैं, साथी और मित्र भी हैं। 

नये सिरे से जित लोगों ने उनकी वाणियों का अध्ययन आरम्भ किया है, वे 
प्रायः साहित्यिक रुचि के सोग हैं और उनके स्रामने सबसे बड़ी समस्या उनकी 
प्रामाणिक रचनाओं की खोज है। अत्यन्त प्रभावज्ञाली धर्मनेता होने के कारण 
उनके नाम पर बाद में भो रचनाएँ होती रही हैं और ऐसी रचनाओं की मात्रा 
बहुत अधिक है। स्वाभाविक ही है कि उनके सन्देश और व्यक्तित्व की सही 
धारणा के लिए उनकी प्रामाणिक रचनाओं की खोज की जाये। परन्तु ऐसा करने 
से बहुत-सी रचनाएँ, जिनका धर्म-साधना के इतिहास में महत्त्वपूर्ण योगदान हो 
सकता है, उपेक्षित रह गयी हैं! यह सिद्ध हो जाने पर भी कि अगुक-जमुक रचनाएँ 
परवर्तती हैं और इसीलिए कवीर को प्रामाणिक वाणियों में उनकी गिनती नहीं हो 
सकती, उनकी उपेक्षा हमारे सांस्कृतिक ओर धर्म-साधता-विषयक इतिहास की 
अनेक महत्त्वपूर्ण कड़ियों से बंचित कर सकतो है। साहित्यिक दृष्टि से उनका 
उतना मुल्य नहीं हो सकता, पर मध्यकालीत धामिक आल्दोलन का सही चित्र 
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ने जालियों का आगगन हस देख में हुआ 
सी नदी रूप में जाए आए भाषी 









अभ्युत्थान हुआ है हर 
आगमन से हमारी भाषाओं में, अभिव्य/ में, हताशगा-विभियों में 
'स्वपूर्ण बाह्य परिवर्तन हुए हैं भूलाया सहीं जा सकता। मूल जीवन- 
दृष्टि को इन सम्प्रदायों ने नश्ये-मये रूपों में सः । श्रयत्न किया है। हृठबोग 
और कुण्डलिनी योग पर अधिक जोर देने के कारण नवीन शाभभा-मार्थों का 
प्रवर्तन हुआ है। अनेक बेद-विरोधी वामपनन्‍्थों के अभ्युदय से जीवन-दर्शन और 
आचार-परम्परा में आपात योश परिवर्तन हुए 
हैँ। पर रब रि में ब/ग अधिक विकार 
नहीं ला सके हैं। कभी इस देश में, कभी उग प्र:ण में, 7 गो पर अधिक 
बल देने के कारण ऐसा लग सवणा है कि बश्य-फुछ परियर्ततडों गया है, पर 
बिंदलेषण और विश्रेधन के ऊपरी आवरण का धिमोनन होते ही मूष भारतीय 
जीवन-दर्शन स्पप्ट हो सकता है। बरतुतः बंगाल में मध्यवाल में जो शाक्िय लिया 
गया और उन क्षेत्रों में, ज आाषा-भावी कहा जाती है, पररपर सना 
साम्प है कि उनकी हिशेफओं का अध्ययन दोयों सो एकशाथ पड़े बिना हो ही 
नहीं राफ़ता । मैंने बहुत पढ़ले जोर देकर कहना चाहा था, कि हमारी भाषा का 
पुराना साहित्य प्रान्तीय सीमाओं मे बेंधा नहीं है । आपको यदि [.!दी-साहि्य का 
अध्ययन करन! है तो उसके पड़ोसी याहित्यों धेंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, 
मेषानी आदि के पुराने साहित्य के बारे में बनी जर-री है । 

हमारे देश का सांरकृतिक इसिहास इस मजबूती के साथ बट श्य ॥।ल वि 
के हाथों सी दिया गया है कि उसे प्रास्तीय सीमःओं में बांधकर गोवा ही नहीं जा 
सकता। उसका एक ढाँका काली में मिल गया, में, तीतरा उड़ीसा 
में, और चौथा महाराष्ट्र में मिलेगा। और यदि पाँचवाँ मलाब्रार था सीलोन में 
मिल जाय तो आइचर्य करने की कोई बात नहीं है। 'जेन पुरातग-प्रवन्ध' में 'नील- 
पट' सामक दार्श्वतिकों की कहानी है ! उरामें बताया गया है कि स्त्री-पुरुष के नग्न 
जोड़े एक नील वस्त्र में आवृत रहते ये और भोग-परक थर्म का उपदेश देते थे। 
राजा भोज ने उनका उच्छेद करा दिया था। बहुत दितों तक इन नील-पटों के 
विषय में कुछ जाना नहीं जा सका | जेन-प्रबच्ध के लेखक ने दनका जो घृणित रूप 
खींचा है, उससे इनके वास्तविक रूप का विचार नहीं किया जा सकला। यदि 
हिन्दू आचार्यों के विरोधी दिचारों के आधार पर ही बौद्ध-मत का रूप देखते का 
अयत्त किया जाता तो वह्‌ चित्र कितना विक्ृत होता ! विरोधियों के मत से किसी 
के मत का वास्तविक रूप नीं समझा जा सकता । हिन्दी में चपंटीनाथ का यह पद 


















































/२ 




















कदौर : स्फुट रचनाएं / 485 


एक श्वेत जदा एक पीत पढा। सर 
एक ठिलक जनेऊ लम्ब जया 
एक नील पटा मत अट्टू पटा। 
अम जाल जद भव हट्ट अटा॥ 
यह पद मैंने तरन-तारन से प्रकाशित 'प्राण-सॉकली' नामक ग्रल्थ से उद्धत 
किया है जो सिक्‍खों के एक सम्प्रदाय में गुर नानक की बाणी के रूप में समादत 
है। इस पद में नील-पटों को संसार के बाजार में भरमनेवाले, श्रमजाल से जकड़े 
हुए, अटपठे मत को माननेवाले कहकर स्मरण किया गया है। इस प्रकार के एक 
नीलवस्त्रथारी सम्प्रदाय का पता पं. राहुल सांस्‍्कृत्यायन ने घिहल के 'निकाय-संग्रह' 
से उद्धुत किया है और उस विवरण से पता चलता है कि ये नीलपट वज्ययानियों 
से या तो अभिम्न हैं, या मिलते-जुलते हैं। सिहल का विवरण न मिलता तो इसके 
बारे में हम अन्धकार में ही रहते । श्री क्षितिमोहन सेन ने गोरखनाय और माया के 
संबाद-रूप में प्रचलित एक पद पूर्वी बंगाल में सुना या, उससे मिलता-जुलता पद 
राजस्थान में दादू के नाम पे प्रचलित देखकर उस्‍्हें आइचर्य हुआ था; पर बह पद 
“गोरख्वानी' में गोरखनाथ के नाम पर प्राप्त है और विह्वार में जोगीड़ा के रूप में 
गाया जाता है। उदाहरण और भी बढ़ाये जा सकते हैं। 
भुसलमानों ,के आने के पहले इस देश में कई ब्राह्मण-विरोधी सम्प्रदाय ये । 
बौद्ध और जैन तो प्रसिद्ध ही हैं। कापालिकों, लाकुल पाशुपतों, वामाचारियों 
आदिका बड़ा जोर था। नायों और निरंजनियों की अत्यधिक प्रवलता थी। 
बाद के साहित्य में इन मतों का बहुत थोड़ा उल्लेख मिलता है। दक्षिण से भक्ति 
की जो प्रचण्ड आँधी आयी, उसमें ये सब मत बह गये। पर क्या एकदम मिल 
गये ? लोक-चित्त पर से क्या वे एकदम झड़ गये ? हिन्दी, बंगला, मराठी, उड़िया 
आदि साहित्यों के आरम्भिक काल के अध्ययन से इनक़े बारे में बहुत कुछ जाना 
जा सकता है। 
मध्यकालीन बंगला और हिन्दी-साहित्य को परस्पर स्वतस्त्र मानकर चलने- 
बाले विद्यार्ियों को कितने घाटे में रहना पड़ता है, यह वाठ एक उदाहरण से 
स्पष्ट हो जायेगी। परन्तु यह उदाहरण केवल बेगला और हिन्दी-साहित्यों के 
पारस्परिक सम्बन्ध शौर अन्तरावलस्बन का ही साक्षो नहीं है, यह स्पष्ट रूप से 
बताता है कि मध्यकाल में बने हुए समूचे भारतीय साहित्य को एक, और, अविच्छेद 
मानकर चलना ही उचित है। अस्तु । 
मुसल्मानी आक्रमण तीर-फलक की आाँति उत्तर भारत में तेजी से घुस यया 
था। इस अप्रत्याशित घटवा से दसवीं झताब्दी के बाद का धामिक-सांस्कृतिक 
वातावरण एकदम विक्षुब्ध हो गया । यद्यपि इन दिनों ब्राह्मण धर्म का प्राधान्य य पूर्ण 
रूप से स्थापित हो चुका था, तथापि बनेक बेद और ब्राह्मणविरोधी साधनाएँ उन 
दिनों बर्त्त॑मान॑ थीं। नाथों और निरंजनियों का मत उने दिनों काफी प्रबल था। 
इस तीर-फलक के चारों ओर ये साधनाएँ छितरा गयीं। कुछ के समय लिए ये 
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एुकदम विच्छित्त हो गयीं और नाना स्थानों में अपने ४दं-गिदं क वातावरण के 
अनुकूल होकर प्रकट हुई । राजस्थान में इन्होंने व्णब रूप धारण कर लिया, 
पंजाब में सिख धर्म का आश्रय लिया, बंगाल भे जा 
के रूप में आत्मप्रकाश किया, उड़ीरा मं प॑वन्‍्ससाज की साया में अपने छो छिपा 
लिया और दक्षिणी विहार (छोटा नागपुर) तथा मध्यश्रदश मे +वीरपत्वियों 
झण्ड के नीचे आत्म-रक्षा की । इरा ऐतिहाशित विकवर का संरहत-पो शिया के सहारे 
नहीं जाना जा सकता। इसके समझने का एकमाश्र उत्तम मार्ग है, बततमान देशी 
भाषाओं के प्राचीनतर साहित्य का अध्ययन । इन बात को न जानने के कारण 
कभी-कभी बड़े-बड़े पण्डितों को भी चक्कर में पड़ना पड़ा है । धर्मपुजा गये शुरू-घुरू 
में बौद्ध-धर्म का अवक्षेप समझा भया था। सबसे पहले मदहामह्रोपह्याय पष्डित 
हरप्रसाद शास्त्री ने 'ज्नल आफ एसियाटिक सोसाइटी में एक लेख लिसफर इस 
बात की ओर विद्वानों का घ्यान आकृष्ट किया था। सन्‌ [97 ६. में उनकी 
महत्त्वपूर्ण पुस्तक “डिस्कथरी आफ लिबिय बुद्धिज्म' प्रकाशित हुई । तबरे इस 
विषय की खूब चर्चा होती रही है। घीरे-घी ८ यह विश्थारा किया जाने लगा है कि 
धर्मे-पूजा-बिधान वस्तुततः बौध-घर्म का अनशेप हा जा राकता, उग्र प्रभा- 
वित भछते ही हो। सन्‌ 9।। ई. में श्री तयेस्द्रनाथ बसु ने 'मयूरभंज अरमग्रो- 
लाजिकल सर्वे की रिपोर्ट में यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है के उड़ी के 
पंच-सखाओं के साहित्य में बोद्ध-धर्म प्रच्छल्त रूप से जीवित /। बिहार में बौद्ध 
धर्म चौदहवीं-पन्‍्द्रहुवीं शताब्दी में जीवित था और उसका विजयत कबी रपस्थ में 
हो गया था, यह बात मैंने अन्यत्र दिखायी है। वस्तुतः केवल एक प्रास्त के साहि* 
त्पिक अध्ययन से एस इतिहास के सिर्फ एक ही अध्याय का पता चलेगा। सम्पूर्ण 
बित्र के लिए अन्यान्य देशी भाषाओं के साहित्य की भी जागवारी आवश्यक है| 
दसवीं शताब्दी के आस-पास योगमत यट्टूत प्रबल हो गया था। उन दिलों के जैत, 
बौद्ध, शाक्त, शव आदि विभिन्‍न सम्प्रदाय के साधकों की भाषा में एक ही प्रकार 
के विचार घूम-फिरकर आ जाते हैं। बाह्याचार का विरोध करना, चित्त-शुद्धि पर 
ध्यान देना, शरीर को समस्त साधवाओं का आधार समझना और रामरश-भाव 
प्राप्त करके स्वसंवेदद आनन्द के उपभोग को ही भरम लक्ष्य बताना उस युग की 
समस्त वेद्यबाह्म साधनाओं की विशेषता है। कभी-कभी तो “जैन, बौद्ध आदि विशेषण 
पहिले से ही न मालूम हो तो रचना देखकर यह बताना कठिन हो जाता है कि 
रचयिता किस सम्प्रदाय का है। उदाहरणाबं, जैन-साधक “जोइन्दु' कहते हैं कि 
देवता न तो देवालय में हैं, त शिला में हैं, न चन्दन प्रभृति लेप्य पदार्थों में हैं, वह 
अक्षय-निरंजन ज्ञानमय शिव तो सम चित्त में (समरसीभूत चित्त में) वर्तमान हैं : 

देख ण देवले ण वि सिलए 

णवि लिम्पइ ण वि चित्ति 

अखउ णिरंजणु राणमक 

सिउ संठिड समचित्ति॥ 
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तो उनकी यह भाषा वस्तुत: उस युग के अन्यात्य साधकों की भाषा से बहुत भिन्‍न 
नहीं है। यह शून्य, सहज, निरंजन आदि झब्द बाद में कबीर, नानक, दादू जादि 
सन्तों की भाषा में भो परम उपास्य के लिए प्रयुक्त होते रहते हैं। दादू ने ब्रह्म सुन्नि 
हहेँ ब्रह्म है, निरंजन निराकार' कहकर अपने परम उयास्य को स्मरण किया है। 
कबीर ने 'एक निरंजन सो मन लागा' और 'उलटे पवन चक्र पट्‌ वेघा सुन्नि सुरति लै 
लागी' कहकर शून्य को बहुमात दिया है और नानक ने 'हुन्तै सुन्त कहै लव कोय, 
सुन्‍्त रूप बैठा प्रभु सोय' कहकर प्रमु को सुस्त रूप कहा है। स्पष्ट है कि केवल शून्य 
झब्द का या निरंजन या निरासम्त्े शब्द का व्यवहार देखकर ही किसी भत को 
प्रच्छन्‍न वौद्ध-मत नहीं कहा जा सकता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 'शून्य' शब्द 
बौद्ध-साधना में कभी वहुसम्मानित या, परन्तु परवर्त्ती साधकों की पुस्तकों से इस 
बात में सन्देह नहीं रह जाता कि ये शब्द अर्थ बदलकर साधना की अन्य घाराओं 
में भी अबाध गति से बहते हैं। यदि 'शून्य' शब्द को देखकर किसी साधना को 
प्रच्छन्न बौद्ध कह दिया जाय तो शून्य को ध्यात करते 'देव सुण्णं पउ झताहं वलि 
बलि जोइय जाहै' कहकर अत्यन्त उल्लसित होनेवाले जोइन्द को भी प्रच्छनन बोढ़ 
कहा जा सकता है। 

ऐसा कहना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ बातें सचमुच ही इस प्रकार की कही 
गयी हैं। उड़ीसा के पंचसखा-भक्तों को प्रच्छन्‍्त बौद्ध कहा गया है। 

अपनी 'गरणश्षविभृत्ति टीका' नामक पुस्तक में भी बलरामदास ने छूल्य रूप में 
स्थित ज्योतिःस्वरूप भगवान्‌ का ध्यान इस प्रकार किया है: 

अनाकार रूप शून्य झून्य-मध्ये निरंजन:। 
निराकार मध्ये ज्योतिः सज्ज्योतिभगवान्‌ स्वयं ॥ 

बसी प्रकार चैतत्यदेव ने उस पुरुष को अपने विष्णुगर्म नामक ग्रन्थ में शून्य 
हे धाई से शून्पे करई विहार' कहकर शून्य में स्थित शून्य रूप ही कहा है। 

महादेवदास मामक वैष्णव उड़िया कवि ने “घमंगीता' में बताया है कि किस 
प्रकार महाशून्य ने सृष्टि करते की इच्छा से निरंजन, निर्युण, गुण ओर स्पूल हूप 
में अपने पुत्रों को पैंदा किया था, पर ये सभी जब सृष्टिकार में असमर्थ हो गये तो 
अन्त में उस महाशूत्य प्रमु ने अपने को धर्मेख्य में प्रकट किया। इस धर्म की 
सहायता से महामाया ने सृष्टि उत्पन्त की । 

यहाँ विस्तार-भय से मैं कबीरपन्‍्ची निरंजन या अरमेराय की कहानी नहीं कह 
रहा हूँ, बह कहाती अब काफ़ी परिचित हो चुकी है। परन्तु इठना स्मरण करा 
देने की आवश्यकता है कि कबीरपन्यी पुस्तकों में निरंजन की प्राप्ति के लिए 'शून्य' 
के ध्यात का विधान है । ऐसा जान पढ़ता है कि उड़ीसा के उत्तरी भाग और छोटा 
नागपुर के इलाकों को बेस्कर वीरभूमि से रीबाँ तक के भुमि-भाग में धर्म-देबता 
था निरंजन की पूजा प्रचलित थी। ऐका कहना ठीक नहीं लगता कि वह बोद्ध-धर्म 
का प्रच्छन्न रूप था। यहाँ स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि बौद्ध-धर्म के किसी 
पारिभाषिक दाच्द का परिवर्तित अर्द में व्यवहार होने को हम बौद्ध “बे का अब- 
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सकते | केवल अकिः-२) 
जे सुदुर सम्वन्त 














थ्ा। 
(र, मागभूमि और य। 
जगा है । यह 








र यह भी दिखाने का प्रयत्त किया गया £ 
एशियाटिक श्रेणी की जातियों फी भाष। के एक 









भाषा में भी गुद्दोत हुआ है 
का शब्द है! सल्थाल क्षाद्वि जातियों की भाषा में यद्ध गाना 


अर्थ के साथ गड़बड़ा दिया गया है । एग प्र 
सम्भवत: सम्थाल, मुण्ड आदि जातियों ४ के रूग ह#ै। कबी रप्ध में अब 
भी कूर्मजी का स्थान बना हुआ है, सद्यपरि उसके दूधर बाग कर्म! की इज्जय बढुत 
हा उस है कि सुण्डा लोगों में २०६ प्डित 
हशुत्पपुराण के २ बयिदा गाने जाते हैं। 

निरंजन मत हा तीसरा रूथ कबीरपन्सी पुरतकों में बला दढ। गहां पर 
यह बताने का प्रयत्न है कि निरंजन हो क्राग्मा, बिणु, शिय और <गगी शत का 
है, परन्तु है बढ़ अत्यन्त घूर्स और मयाण। उसी ने शुष्टि का जाल फैलाबा 
है और भोले-भोवे जीब उसगी माया 
शाक्त आदि उसी चक्कर में पड़े हा हैं। मैंने ८ 
रूप अस्यत्र दिया है। कबीरदास को बार-बार इस धराधाम पर भयतों को इस 
धोख्लेवाज निरंजन से बचाने के लिए अबतीर्ण होगा पड़ता है । ऐगा जान पड़ता है 


समंपुजा में कछुए गा मुख्य स्थान 





























कि पूर्वी प्रदेशों में जिन जातियों म॑ कबीरपन्थ को प्रचार करना पड़ा था, उममें 
निरंजन मत का प्रचार था। पबीरपन्‍दी आचार्यों ने उतवी यारी परम्परा को इस 
जगन्तियन्तु पद पर बैठा हुआ भी 





प्रकार मोड़ दिया है कि निरंजन अपने महत्त्वपूर्ण 
झेतान बन गया है। मैंने अन्यत्र दिखाया है कि इन साम्श्रदायरिक पुस्तः 
मूल निरंजन मत का पता चलता है। 

वस्तुत: निरंजन मत के ये तीनों ही रूप--- उड्ीसावाला, वंगालबाणा, और 
कबीर सम्प्रदायवाला-- ओराबों और गोड़ों में प्रचलित सूरिट-प्रक्रिया से बहुत 
मिलते-जुलते हैं। ओरावों में तो रमाई पण्डित मी सम्मानित हैं और मेरा तो अनु- 
मान है कि 'बीजक' सें जो 'रमेयारास' कड्कर “धोव्या बरह्म' को बार-बार स्मरण 
किया गया है, उसमें रमाई पण्डित की स्मृति का अवशेष अवद्य खोजा जा सकता 
है। ऐसा जान पड़ता है कि मुस्लिम आक्रमण के बाद निरंजन मत का जो रूप 





से ही इस 
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छोटा नागपुर में रह गया, उसने बहाँ की बादिम जातियों के सम्पर्क में एक दूसरा 
रूप ग्रहण किया, बंगाल में तीसरा रूप ग्रहण किया और कदौर सम्प्रदाय में चौथा 
रूप ग्रहण किया । पूर्वो रूप के इन चार ही रूपान्तरों का मुझे पता है और अबु- 
सन्धान करने पर और भी रूपों का पता चल सकता है। इस सम्बन्ध में पौराणिक 
सम्भबत: आदिम जातियों की सृष्टि-प्रक्रवा-विषयक कथाओं के साहघर्य 
से बनी हैं, क्योंकि पक्ष्चिम में निरंजन मत के जो रूप प्राप्त 
कथाएँ नहीं हैं। राजपूताने में निरंजन-मत बंष्णव-मत के रूप में जीवित है। सिख- 
मत में निरंजन का रूप पाया जाता है। स्वयं गुर नानक ने अलख निरंजन को इस 
अदभुत कल्ला-विद्या का प्रवत्तक कहकर स्मरण किया है, जो शून्य से रंग बमाकर, 
इस अद्भुत पृथ्वी और आकाश को वनाकर इसमें मबन हो रहा है : 
अगम निगम की कया को, मोहि सुनावे आय । 
ज्यों कीआ प्रकाश सुन्‍्न ते नाना रंग बनाय॥ 
अकल निरंजन भला करि, कीना घरनि गगन; 
नानक रंग बनाइ के, रहिया होय मगन॥ 
किस प्रकार यहें शून्य और निरंजन की साधना उत्तर भारत के निर्मुण सस्तों 
को आश्रय करके प्रकट हुई, यह कहानी बड़ी मनोरंजक है। मेरा अनुमान है कि 
महाराप्ट्र में भी इस मत ने वेष्णय रूप भ्रारण किया है। सन्त ज्ञानेश्वर का सम्बन्ध 
सीधे नाथ-गुरुओं से स्थापित किया जाता है, परन्तु मैं इस विषय में विशेष नहीं 
जानेता । पण्डित-मण्डली का ध्यान इस तथ्य की ओर आक्ृष्ट करना चाहता हूँ 
कि यदि देशी भाषाओं के साहित्य का अध्ययन उपेक्षित रहेगा, तो यह सम्भव नहीं 
है कि इस महास्‌ थासिक उथल-पुभल का सामान्य आभास भी अम्य किसी साधन 
से प्राप्त हो सके । इस धामिक आन्दोलन ने समूचे उत्तर भ;रठ के लोकचित्त को 
शत्ाब्दियों तक प्रभावित किया है और आज भी बहुत दूर तक 5२ रहा है। 
मे एक-दो उदाहरण हैं। अत्वेयकों को सोचने की उत्तेजना देनेवाली अनेक 
सामग्रियों का पता इस क्षेत्र में मिल सकता है। किस प्रकार बाप्पा रावल का 
समादृत 'पाशुषत-मत रावल' अर्थात्‌ लाकुल-पाशुपात-मत “रावल' और 'यल' दो 
सम्प्रदायों में विभ्रक्त होकर बाद में 'रावलगह्ला' हो गया और घीरे-धीरे मुसल- 
मान होने को बाध्य हुआ; किस प्रकार क्ृष्णाचार्य के कापालिक मतावलम्बी कहीं 
मुसलमान हो गये और कहीं हिन्दुओं की अलग जाति के रूप में ही रह रहे हैं; 
किस प्रकार विमला देवी के शक्ति-सम्प्रदाय को ग्ोरखनाथी इण्डे के नीचे आत्म- 
रक्षा करनी पड़ी और किस श्रकार राजा रसालू ओर पूरनभगत का सम्प्रदाय 
बारहपन्धी योगियों में अन्तर्मुकत हुआ--ये और ऐसी ही अनेक बातें केवल वामिक 
साधना के साहित्य में महत्त्वपूर्ण सूचना ही नहीं देती, वे हमारी सम्पुर्ण जनता के 
भाग्य-विपर्यय की द्रुःख़बूर्ण कहानी समझने में मदद भी पहुंचाती हैं। यह साहित्य 
उस बीज की कहानी बतागरेगा, जो हजार वर्ष के बाद इस महादेश को दो परस्पर- 
विरोधी दुकड़ों में बाँटनेवाले विषवृक्ष के रूप में पतप्ा है। हमारी देझ्ी-माषाओं 
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का आडिकाल का साहित्य एंक-दुगरे से बुरी तरह उलसा /आ है और एक-दूसरे 
का पूरक है | समय आ गया है कि सम्पूर्ण रूप को रपट भाव गे रामझने का प्रयलल 
किया जाय ६ कोई ऐसी व्यापक बाली वकिलाशा रधाषिद होनी चाहिए जो 
इस काल की स्शूर्ण शा सामग्री जिशित और जलिखित का संदक्न 
और अध्ययन करे | 

आच्तवर्प का सुपुष्त मब्ययुव, जिसके पेट भ यट >भारा आयु निक युग उत्प्त 
हुआ है, बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस देश की जवगा को उरादे बिश्वायों को और धर्म- 
परिवरत्तंतों के कारणों को समझने की सामग्री उस फाल के साहित्य में प्रचुर मात्रा 























में उपलब्ध होगी ! इसे समझें बिना हम भारतवर्ष को ही ठीबा-ठीक वहीं समझ 
सकेंगे। 






नग्रे सिरे से 
।स की अनेवा 
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तुलसीदास का स्मरण 


तुलसीदास का स्मरण करते लोगों को देखता हूँ हो यह प्रश्न उठता है कि क्यों लोग 
ऐसा करते हैं। विद्याथियों का ऐसा करने का कारण समझ में आ जाता है। 
तुलसीदास कोर में रख दिये गये हैं। परीक्षा कौ वैदरणी पार करते के लिए यह 
आधद्यक है। मैं इसे बुरा नहीं कहता | कोई-न-कोई मतलब जरूर रखना चाहिए। 
नहीं तो कोई क्यों पड़े में पड़े ? उपनिषद्‌ के ऋषि ने विना झ्लिमके कह दिया था 
कि दूनिया में सद अपने मतलब के साथी हैं; पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, 
अपने लिए पुत्र प्रिय होता है; पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपने लिए 
पत्नी प्रिय होती है। सो हर आदमी यदि अपने फायदे की वात सोचकर काम करे, 
तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो ऐसे अवसरों पर 
कर्सुब्य की याद दिलाकर लोगों को पुश्य-कार्य करने के लिए प्रेरित किया करते 
हैं। आदमी भले होते हैं, इसमें कोई सन्देह रहीं, पर जरा नीरस होते हैं। और 
हजार अपवाद मुझे दे लीजिए, लेकिन नीरस कहाना मुझे पसन्द नहीं है। खेर, 
सवाल यह है कि और दस भले आदमी जो ऐसा करते हैं, वे क्या पाते हैं ! पाते 
जरूर हैं, नहीं तो करते क्यों ? ऋषि के शब्दों को जरा बदलकर कहें तो कह सकते 
हैं कि तुलश्तीदास के लिए तुलसीदास प्रिय नहीं हैं, अपने लिए तुलसीदास त्रिय हैं। 
और प्रेम कुछऐसी रहस्यजनक वस्तु है कि उसका विस्लेषण नहीं चल सकता। भ्रिय 
को कौन-सी बात प्रिय लगी, क्यों प्रिय लगी, कितनी प्रिय लगी, कँसे ज्रिय लगी, 
---कौन विश्लेषण करेगा ? प्रेम ऐसी अट्भुत चीज है कि यदि इसका विवेचन करो 
तो अस्तर्धान हो जाता है, त विवेचन करो तो समझ में ही नहीं थाता | सो हर भले 
आदमी से यह पूछन। उचित भी नहीं दिखता कि क्यों तुम्हें तुलसीदाल से प्रेम है। 
पर बह पण्डित ही क्या जो अतबोलते की जबान पर बेठकर व बोले ?सो आलोचक 
पष्डित यों ही चुप रहनेवाला नहीं | आपसे पूछूँगा और यदि आप नहीं बोले तो 
आपकी जवान पर बैठकर बोलूँगा। क्या मुझमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि अन- 
बोलते प्रेमी की जवान पर सवारी करूँ ? 
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सब सोच-बिचार कर देखा हे तो यही उनिम जान पड़ा है कि शव्री बाद 









ही जाऊंगा, जो रामानधर्मा 
, जिया गस में कम-नवलचिकित्ता के 

होते रहते हैं । मुझे गुमगी 
करने में विशेष आनन्द जाता है। यह जो व्यवित आज हमारे लिए इतना पूज्य है, 
कोटि-कोटि भारतवासियों के हृदय और मस्तिप्क को बल दे रहा है, वहू कोई 
राजा-महाराजा नहीं था, लक्ष्मी का लाड़ला रापूत नहीं था, शारत्रार्थनामा में 
पण्डितों को पराजित करनेबाला सीत्ति-जिजीपु पण्डित नहीं था, विद्यापीदों की 
कठोर रणभूमि के अदृप्य विकट रांग्राम में बिजयी महारथी 
ही साधारण गृहस्थ परिवार में उत्पन्‍्न दुआ था। औराय शे कहीं 
आशिक स्थिति थी। अपनी भी-फभी 5ग महापुरण ने 
ऐसी बातें कही हैं जो हृदय को हाय, हाथ, केसा भाग्यट्रीने रहा 
होगा बह बालक, जिसके म-्याप ने जगगत ह्वी रव्से का रास्ता लिया. "माता 
पिता जग जाय तज्यी/ और फिर “बिधिल्‌ ग लिखी कछ भाल भलाई ।' जीबन- 
भर इस महान पुरुष को अपनी वह दारुण दुर्वस्था न ललात 
बिललात द्वार-द्वार फिरों, ज/नत हों भारि फल सारि दी चणक को । इतने बड़े 
पुरुष के भाग्य में कया यही लिखा था कि 'मॉगि के खैबो मसीति को सोप्बो |! 
गरज, जनम दे सभय परिस्थितियाँ बड़ी विधग थीं। जो लोग ॥णिता:गों में हैं; 
दद्विता की मार से श्ररत हैं, उन्‍हें निराण टोगे दी जरूरत नहीं | जब जब गुभे, तुलसी - 
दास की बात याद आती है, तव-तब लगता है कि परिस्थितियाँ मनुष्य को कष्ट 
पहुँचा सकती हैं, एकका दे सकते सष्ट नहीं कर संभाली । मनुष्य 
परिस्थितियों से बड़ा है बढ्षतें बह मनुष्य हो, काभ- गिध +.। पुतला जड-विष्ठ नहीं, 
लोभ-मोह का गुलाम पशु नहीं, किसी प्रकार जीवित रहकर मरने की तेयारी करते 
रहनेघाला भुनगा नहीं- 
परिस्थितियाँ 

और युवावस्था में ?---बहुत अच्छी नहीं । बहते हैं कि स्त्री के उपदेश से उन्होंने 
चर-वार छोड़ दिया था । चोट लगी थरी,पह सब जानते हैं । कियनी बड़ी चोट लगी थी, 
इसका पता किसी को नहीं । युदावस्था बहुत सुख की नहीं थी, यह तो स्पष्ट ही है। 
काशी में पण्डितों ले उन्हें बड़ा तंग किया था गाली-गलौः 
हमेशा से ही ऐसा होता आया है। बड़े तेज को बर्दाबत नहीं कर सकने से लोग 
गाली-गलौज पर उतर आते हैं। कहना शुरू किया - य जुलाहा है, थट अपोरपन्वी 
है, यह यह है, यह वह है । ठुलसीवास हैरान ! हे विधाता, लोग पतने दारुण क्यों 
हो जाते हैं ! बोले, 'धूत कहौ, अवधूद कही, रजगूत कही, जुलहा कहो को ऊ; काहू 
की बेटी स्रों बेटा न व्याहब'' “इत्यादि | बड़ी मानसिक ग्लानि के समय तुलसी 
दास-जंसा महात्मा ऐसी वात कह सकता है। अपने प्रसिद्ध भजन 'कबहुँक हों यहि 





साथ आत्म-स्लानि 
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रहनि रहांगो' में उन्होंने कहा है कि कभी ऐसा होता कि मुझे सन्त-सुभाव मिल 
जाता और 'परुष वचन अति दुत्तह ख़बन सुनि तेहि प्रावक न दहाँगो ।---कितनी 
करुण प्रार्थना है ! परुष बचनों का अह्यार उन पर हुआ या, चोट भी लगी थी, 
तिलमिलाकर रह गये ये। उत्तर तो बे क्या देते ! इतनो मात्रा में जहर पीकर 
इतना अमृत देनेवाला आदमी चोट का जवाब चोट से कुंसे दे सकता था ? प्स्न्तु 
जलन होती थी ! वे अपने राम से यह्‌ प्रार्थना करते ये कि 'वाथ, शक्ति दो कि इस 
आग में न जलूँ।' 

बुद्धावस्था में उनकी क्या अवस्था यी, कहता कठिन है। सम्मान थोड़ा मिलने 
लगा था । डॉ. भताप्रसादजी ने खोज निकाला है कि उन्हें महन्ती भी मिल गयी 
थी कुछ दिनों के लिए--“तुलसी गुसाईं भयो भोंड़े दिन भूलि गयो।' लेकिन निभी 
नहीं। निम कंसे सकती है? जसते अंगारे को बाँचल में कंसे बाधा जा सकता 
है? महन्ती छूट गयी। वृद्धावस्था में काशी में भयंकर महामारी हुई। भयंकर 
मरद्दामारी--सारा बनारस शव-संकुल हो गया। पीड़ा से व्याकुल नर-मारी, हाय- 
हाय 'उछरत उतरात हहरात मरि जात” और एछिर तुलसीदास को भी बीमारी 
हुई---दारुण बीमारी। श्ञायद प्लेग, शायद और कोई रोग जो अन्त तक ऐसा 
भीषण हुआ कि सारा रक्त ही विषाक्त हो उठा । उन्होंने उसे भी सह!, परुष वचन 
की चोट को निर्धात सह जानेवाले महात्मा को यह बीमारी कहाँ तक विचलित 
करती ? बोले, राम-ताम को जो मैं भूल गया उसी का यह फल है--ताते तनु 
पेखियत घोर बरतोर मिस फूटि-फूटि निकसत लोन राम-ताम को ।' सो अन्तिम 
अवस्था भी बहुत सुख्ष की नहीं मालूम पड़ती--- औसत आदमी से कुछ खराब ही 
कही जा सकती है। ऐसा यह महापुरुष था, जिसकी कृतज्ञतापाक्ष में बद्ध होकर 
आज कौटि-कीटि नर-नारी भवित-गद्गद हो उठते हैं। क्यों यह महापुरुष 'महा- 
पुरुष” बन गया ? अपने महान्‌ लक्ष्य के प्रति अश्लण्ड विश्वास के कारण। उन्हें 
लक्ष्य भिल गया था। इस संसार में नित्य फेन-बुदूबुद की भाँति उठते-गिरते रहने- 
बाले मनुष्यों की कमजोरी उन्हें मालूम हो गयी थी। मालूम तो बहुत पोदी-पढ़,वों 
को हो जाती है, पर उनका विश्वास नहीं होता । उनके चित्त में वह बृढ़ता नहीं 
होती कि जो कुछ »चछा है वह इसलिए कि उससे राम का सम्बन्ध है--“नाते एक 
राम से मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लों ।' बड़े आदर्श के सामने सब-कुछ तुच्छ है। 
संसार में जिन बातों को बड़े-से-वड़ा लेब्रिल लगाकर विज्ञापित किया ग्रया है, 
उनका मूल्य कुछ भी नहीं है यदि वे मनुष्य के बड़े-से-बड़े आदर्श के अनुकूल नहीं हैं। 
छोटी-से-छोटी वस्तु उस आदक्ष सै सम्बद्ध होकर महान्‌ हो उठती है। परन्तु बह 
बात कहने की नहीं है, जीवन में उत्तारते की है। जो लोग आदर्श की बात केवल 
मुँह से किया करते हैं, जीवन में नहीं उत्तारते, वे बड़े नहीं हैं, न हो सकते हैं। 
तुलसीदास ने इस आदर्क्ष को जीवन में उत्तारगा चाहा या, इसलिए वे बड़े हुए। 
उनका जीवन उन सब लोगों के लिए आशा का सन्देशवष्हक है, जो परिस्थितियों 
की चोट से घबराये हैं। यदि उतका अपने लक्ष्य पर भरोसा हो, दृढ़विद्वास हो, तो 
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लोग विपत्ति 
त, लक्ष्य से 


डिन्‍्ता की कोई बात नहीं । विपन्ति वढ नहीं है जिे हम राधार' 
कहा करते हैं और 'हाव-ठाय किया करते हें। आादस रे च्युव 
स्खलित होना ही विषत्ति है : 

कह हमुमन्त विग्ति प्रभु सो: 

जब तब युमिरन भजन न होएई ॥ 
जब तक मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर है, तक तक विपत्ति कैसी ? 

अभी तक हम जिसे तुलसीदास का कप्ट कहते आये हैं, वह सब उनके लिए 

कष्ट नहीं था; क्योंकि उनका लक्ष्य स्थिर था, उस पर अदूट आस्था थी, वे पहाड़ 
की भाँति स्थिर थे । हम साधारण जीबओं की सबसे बड़ी बिप त्ति यह है कि हमारे 
जीवन का लक्ष्य ही नहीं स्थिर हुआ। और जिसके जीवन का लक्ष्य 0) नहीं स्थिर 
हुआ, वह मनुष्य कहाँ बना ? उसमें औः ॥| 
मरते रहते हैं ? और जो मनुष्य द्वी न 
परिस्थितियां ही उसकी 
अपने महान्‌ लक्ष्य रिथर 
उतारता है। तुन 
और नया उत्साह 











बना बह परिरि 











आस्था रखता जौर उसे जीवन में 
4 आदभमियों गी आशा, नयी उमंग 
कारकर कहता है कि 'धबराओ नहीं, बड़े 
















लट्ष्य की बात सोचो, सिद्धि अवश्य गिलगी ।' मुझे टय बात से ।स अनु- 
भव होता है और मेरा विश्वात है कि गेरेन्जैस और लोग भी होंगे जि एस बात 






से उल्लास अनुभव होता होगा । आश्चर्य नहीं कि जो लोग तुलसी दास का स्मरण 
करते हैं, उन्हें अनजान में इसी उल्लाराबग अनुभव होता हों। उरा उल्लास में 
थोड़ा कछतज्ञता का भाव तो रहता हो है, रहना ही याहिए । 

|'सम्यता और संस्तृति' से] 


रामकथा सुन्दर करता री 


गोसाईजी स्वयं को कवि नहों कहते थे। उनके साधः 
उन्होंने यह कहीं नहों कहा कि 'रामचरितमानस' उन्ों 
से शिव के मन में वा : 


कहेते हैं कि वे कवि हैं। 
रचा। यह तो ने जाने कब 






रचि महेस निज मानस राखा। 
पाइ सो समय उमा सत भाषा ॥ 
अवसर आयातो उन्होंने पार्वती से कहा। स्पष्ट है कि तुलसी निमित्तमात्र हैं 
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और मानस की रचनः के रीले फिसो विश्विष्ट शक्ति का हाय है। 
इस देश में 'पा्ंती' कितना सुन्दर शब्द है ! 'पार्वती” देश के तीन खण्डों 
का प्रतीक है---एक इसका परत, दूसरा इसका मैदानी और तीसरा इसका समुद्री 
खण्ड । इन तीन स्थानों की तीन देवियां हैं और पत। नहीं किस काल से संयम और 
प्रेरणा उपस्थित करती आ रहो हैं; पर्दत-कन्या पावंदी से अविक महिमासय शब्द 
हम शायद कोई न पा सकें। सीता को बाश्षोर्वाद देते समथ अनुसुहया ने कहा 
था--"पार्व जी के समकक्ष हो ।” दूसरी देवी हैं भूमि-सुता सीठा, जानकी । तीसरी 
हैं सामर-पुत्री लक्ष्मी । ये तीन देवियाँ इस देज् में हमारे गहस्थ जीवन, हमारी 
माताओं और हमारी बहुनों का आदर्श रही हैं और इसी आदर्श के सहारे हम 
जीवित्त हैं । वस्तुतः सारी नदियाँ पार्वती हैं। शिव की जो दो पत्लिवाँ कही जाती 
है, वे हैं गंगा और पारईही, ऐसी पार्वती जो पवित्रता कौ अन्तिम कोटि हैं। ऐसी 
पार्वती के मन में कुछ सन्देह है। 'सन्देह* और 'संशय---इन दो दब्दों को तुलसी- 
दास ने बार-बार कहा है, कितनी वार कहा है, यह मैं आपको बता नहीं सकता। 
उनके मन में कोई ऐसी बात थी कि इस युग में लोग संशय या सन्देह में पड़े हैं। 
बहू संशय या सन्देह उन्होंने भरद्वाज के मुख से कहलवाया, गरड़ के मुख से कहल- 
बाया और थर्वती के मुख से कहलवाया । सबसे अधिक उन्होंने यह पार्वती के मुख 
से कहलबाया : 











नाथ एक संसउ बड़ मोरें। 
करगत बेदतत्व सब तोरें॥ 


दक्ष-सुता की शंका 
"क्या राम वही हैं जो दशरथ के बेटे हैं या कोई दूसरे हैं? "---इस प्रकार की 
आंकाएँ दार्बत्रीजी ने कहीं | पार्वतीजी का तो यह है कि वे जब परव॑त-कन्या नहीं 
थीं, दक्ष-सुता थीं, सती थीं, तब से ही उनके मन में सम्देह था। उसका फल भी 
भोगा उन्होंने । एक आर ज्ञिव, सती के साथ विघरण कर रहे ये। उसी समय राम, 
लक्ष्मण के स/थ सीता के वियोग में भटक रहे थे । सती ने अब राम को साधारण 
जर की तरह यों बिलाप करते देखा तो उनके मन में सन्देह हुआ कि ये ब्रह्म नहीं 
हैं। छिक ने उन्‍हें बहुत समझाया और सन्देह दूर करने का बहुत यत्न किया, पर 
उनका सन्देह दूर नहीं हुआ । इस पर शिव ने कहा 
जो तुम्हरें मन अति संदेहू। 
तौ कित जाय परीक्षा लेहू ॥ 
सती ने सीता का भेस धारण किया । राम ने उन्हें देखा तो पूछा, “जाप यहाँ 
कैसे आ गयीं ? वुषकेतु कहां हैं?” राम सती के छलावे में नहीं आये । 
डिव से भी उन्होंने झूठ बोला, “आपके कारण मैंने उतकी कोई परीक्षा नहीं 
ली, उन्हें प्रणाम करके ही चली आयी ।” तुलसीदास कहते हैं कि यह सब भगवान्‌ 
की माया है। 
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पाती की शंका : श्षिव द्वारा निवारण 






एक दिन पार्वती ने बढ़ें प्रेस और वितयपुर्ण 
द्वीजि: । वार्यती के रूप में अवर्तारत टोकर भी उसके गन मे सर 
“क्या राम बढ़ी अयोध्या के राज। दशरथ के पु हैं या अअन्म। और निर्गण ब्रह्म 
हैं ? अगर राजा ने बेटे हैं तो ब्रह्म गीगे ?” शिव ने प्रगन्‍्य हो ॥र गा, "अच्छी 
बात है, जो तुम्हें पूछना है, पुछो ।"” रः किसे। इनका उत्तर 
"रामचरितमानश्ष' में है। पहला प्रइन था कि जो निर्गेण है वह मनुष्य-बेश कैसे 
धारण कर सकता है ? इसके बाद पार्वती ने रागबरिति था पूछी । कथा के 
बाद चार सबाल और किये । सात सबालों । आ जाती है। शिबर ने भक्ति 
का स्वरूप समझाया और यहे भी बनाया फि ज्ञानी लोग किय अवस्था में रहते हैं। 
अन्त में शिव ने यद भी का [गम रह गयाहई, लगा भी 
जवाब ले लो | उरलिए सनखार एगे कथा के बार में कद्वा है 
मरतारी। 

किधरी 




























रागकथा सं 
संगय बिह्रग 





ठुलसो के दो रूप 
वुतमी शासजी के दो ह। हैं 
दू्रः बहू रूप जिराम वे स्वयं को 


;४ लो. बहुत शी रजत कललाकौर का रूग और 
और एकगे॥ हो जाते हैं । 
साथ एकीक होगे की स्थिति बह 








रुचि महेरा निज मानस राखा। 

पाई सुरामठ सिन्रा सन भाषा॥ 
वुलसीदासजी का “रामयरिसमानथ! उगान्स मु संवार है। बथा की योजना 
इस प्रकार की गयी है कि बाद में यद् भरद्राज-साजक-तय- गंवा भी हो जाता है 
और गढड़ तथा कायमुशुण्दि-संबाद भी । लेकिन थुलसीद।शजी ये मन में यह उमा- 
शम्भु-संवाद है। कथा समाप्त होते पर भी उभा-लम्शु- कहा गया है। 'उत्तर- 
काण्ड' के 52वें दोहे के बाद, सातवीं चौपाई के वाद कथा राचमुन रामाष्त-सी हो 
गयी है। बहुत-से आधुनिक समालोचक कहते हैं कि काव्य को ती कहीं समाप्त कर 
देना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद भतिस का उल्लेल मिलता है। पार्वती ते कहा 


है: 




















हरिचरित्रमानस तुम्ह गावा। 
सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा ! 
लेकित पार्वती के मुख से यह्‌ नहीं निकला कि रान्दरेह दूर हो गया | जब कथा 
समाप्त होती है तब पावंती कहती हैं : 
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नाथकृपा मम गत संदेहा। 
रामचरन उपजेउ नव नेहा ॥ 
बहीं कथा समाप्त होती है। सच है, जब तक भ्रव्नकर्ता का सन्देह दूर नहीं 
हो जाता, तब तक बात कस खत्म हो सकती है ? 


सभालोचकों का पूर्वाभास 


लगता है कि उन्हें यह आभ/स थाकि जाग्रे चलकर कभी स्रमालोचक यह कहेंगे 
कि कथा तो उत्तरकाण्ड के 52वें दोहे के बाद समाप्त होती चाहिए यो, अतः 
उन्होंने शिव के मुख से कहलवा दिया : 

दामचरित जे सुनत अधाहों। 

रक्त बिसेष जाना तिन्ह नाहीं॥आा 

आधुनिक आलोचक रस तक तो जाते हैं, पर रस-विश्वेष तक नहीं जाते। रस- 
बिशेष क्‍या है ? तुलसीदासजी ने संकेत दिया है : 

अह्य पयोनिधि मंदर ज्ञान सन्त सुर आहि। 
कथा सुधा मथि कादृहि भगति मधुरता जाहि ॥ 

--यह गद्य समुद्र है, सन्त देवता हैं और ज्ञान मन्दराचल्न पव॑त है। इस 
प्रक/र मंथते पर जो अमृत निकला है उसका ताम 'हरि-्कया' है। पर बात बहीं 
ख्पत्म नहीं होती | हरि-कथा ठीक है, बह अमृत है, लेकित भक्ति उसकी मघुरता 
है। जब तक वह नहीं तत्र तक कोई लाभ नहीं, इसलिए रस-विशेष और दुछ नहीं 
“भक्ष्ति' ही है। 

अक्ति क्या है? इसे भी तुलसीदासजी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है : 

बिरति जर्म असि ज्ञात मद लोभ मोह रिप्रु मारि। 
जय पाइअ सो हरिभगति देखू ख़गेस बिचारि॥ 

चर्म ढाल को कहते हैं । बुरे कर्मों से स्वयं को अलग रखना, इसे विरति कहते 
हैं। अत: बिरति ढाल है और ज्ञान तलवार है। इससे मद, मोह, लोभ झत्रुओं को 
भारकर जो भक्ति पायी जाती है, वह हरि-मक्ति है। मद, भोह, लोभ से युक्त 
जो है, वह भक्ति नहीं है। यह हँरि-भक्ति उस अमृत की मघुरता है। 

तुलसीदासजी ने कई स्थानों पर अपने भक्तिभाव को निचोड़कर रख दिया 
है। उस युग के लोगों में जो सल्देह थे, 'रामचरितमानस' उन्हें दूर करने के लिए 
था | एक स्थान पर कहा गया है कि जो विधयी, लम्पट, बगुले, कोवे हैं वे मानस- 
स्वरूप इस सरोवर के निकट जाने का साहस नहीं करते। जब कया समाप्त हुई 
तो शिव से पूछा मयः कि आपने तो कहा था कि वगुला, काग, सम्पट आदि मानस- 
रूपी सरोवर के पास भी नहीं जाते, फिर कागमुझुण्डिजी से यह कथा कैसे सुनी ? 
इस दृष्ट्ान्त द्वःरा उन्होंने सारे भक्ति-तत्त्व को निचोड़कर रख दिया है, सारे 
उपनिषदों को दुहकर रख दिया है। 
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पारबेती के सुख्य से हो क्‍यों ? 















हुलसीयार ओ प्रश्न है उसे थे भरद्राज से भी पहला हैं भर गसड से 
भी, लॉकन वार्वनी से व रूप थे स्सलिए कटलवको हैं कि पार्वती 
की गरिमा व भु् श भी प्रश्न निकलते थे रक्त: मुरुतपुर्ण हो जाते 





हैं । 

..._ रामचस्तिमानग' एक तीरारा शागवररूप है। यहे एक भमिष्य -गरोद्ष और 
व्यक्ति-सापेक्ष रूए के बीच का रास्या है। गगास्ट्िगय वित्त की शेरिहाशिकता के 
रूप में राम | ८7 अच्चे हैं, 
ज्ेबिन पथ में अनन्य भवते राबसे बः अनन्‍्य भवत की बुद्धि रिधर रहती है। 
बह क्षणिक नहीं होती, नित्य बनी रहती है । उस दी भासता है कि सदर जो चरू 


















आचर गांसारि £ भगवान का रुप है। इसी झुप में 
रागुण भगवान्‌ है। रामायण ५ ी रूप में 2 । 

(दर! लकाबर 390] 
संशय पर विजय 
चर सो बर्ष गले तुलभीदास अवभपुरी में राव-ह। लिख बडे थे । सिल समेंगे? 







--संशय और असमंजस से चित्त व्यावुब 
सहा है, चारों ओर से उपेक्षा और अपगान की 
भरोसा है लेकिन मन का संशय नहीं जाता। 

करन चहीँ रघ्पति गुन गाहा। 

लघु मति मोरि चरित अबगाह़ा॥ 

सू्च न एकउ अंग उपाकत। 

मन अति रंके मसोर्थ राऊ॥। 

मति अति नीच ऊनि मचि आह्ली। 

चहिय अभिय जग जुरट न छाछी ॥ 

कँसे पार पाओगे मनसाराण ? दुनिया इतनी सीधी नहीं है कि तुम्हारी बात 

चुन लेगी। अपने लिखो, अपने पढ़ो, यहाँ तक तो ठीक है : 

निज कवित्त केहि लाय न नीका। 

सरस होठ अथवा अति फीका |! 





गे कमल दुःख ही. 
हैं, रामना-था पर बड़ा 
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पर जहाँ बाहर ले गये कि गड़बड़ हुई । लोग क्या पसन्द करेंगे ? दुनिया मातेयी ? 
क्यों श्रम करना ! 

जे प्रभनिति सुबत हरषाहीं। 
ते बर पुरुष बहुत जग्न नाहीं॥ 
नहीं भाई, ऐसा साहस करता ठीक नहीं है : 
जो प्रबंध बुध नहिं आदरहीं। 
सो श्रम वृया बाल कवि करहीं )) 
क्या फ़ायदा होगा इस वृथा श्रम से ? लेकिन मन नहीं मानता । राम-धुनपान 
करने में हज क्या है ! सब एक ही तरह के नहीं होते | कुछ ऐसे भी होते हैं जो 
गुण ही देखते हैं, दोष की ओर दृष्टि नहीं देते । ठीक है कि तुम भाग्य के हीन हो, 
पर तुम्हारी अभिलापा खोटी नहीं है। इतना विश्वास तो तुम्हें रखना ही चाहिए 
कि दोष की उपेक्षा करके गुणों को ही ग्रहण करनेवाले सन्तजन भी हैं---राजहंसों 
के समान। राजहंस, जो दूध लेते हैं, पानी छोड़ देते हैं। हाँ, इतना विश्वास तुलसी- 
दास को है : 
सन्त हँस गुन गहहि पय 
परिहरि बारि बिकार। 
एक विश्वारा अवश्य है : 
भाग छोट अभिलाषु बड़, 
करठे. एक विश्वास। 
पैहहिं सुख सुनि सुजन जन, 
खल करिहहि परिहास॥ 
उन्होंने देवताओं को स्मरण किया, राम-कथा के गायकों को प्रणाम किया, 
सस्तजन की चिरौरी की, गुरु के चरणरज का वन्दन किया, खलों को भी हाय 
जोड़कर प्रणाम किया ( कया तो लिंखनी ही है वह देवताओं को प्रिय है, सज्जनों 
को प्रिय है, झिव-पार्वती को प्रिय है, स्वयं राम को प्रिय है। फिर डर काहे का है 
दुष्ट लोग हेंसेंगे । हेंसें, वह भी बुरा वहीं होगा। 
जो कवित्व के रसिक नहीं हैं और रामपद में प्रोति भी नहीं रखते, दे हेंसेंगे। 
डीक है । पर जो कवित्व-रसिक हों, उनके लिए कुछ कबित्व का गुण तो होना ही 
चाहिए । न सही रामपद-औीति, अगर कवित्व-रसिक है तो उसके लिए क्या कुछ 
उपाय है ? तुलसीदास असमंजस में हैं। कविता भी तो ठीक से नहीं आठी । कविता 
कोई मामूली चीज है? तुलसीदास व्याकुल हैं। उनकी दक्चा अपते को ही भूले हुए 
हनुमानजी की-सी है। महावीर हनुमान ! जिनकी वीरता अपरम्पार हैः 
समर तैलिक यंत्र तिल तमीचर निकर, 
वेरि डारे सुभट घालि घाती ! 
वही हनुमान अपने को भूल गये ये | जासवन्त ने जब तक बाद नहीं दिला दी कि 
राम काज लगिं तब अवतारा', तब तक चुप्पी साथे बैठे रहे, जैसे वह कुछ 
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हों ही नहीं । भारी असमंजरा है । कविता के महाराभुद्र का पार गर्सेगे ? हनुमानजी 
को थे स्मरण कर चुके हैं, पर झिलक जा नदी रही है। फै। हागा ? कविता कठिद 
साधा है: 








कवि ने झ्ोढें सदि बलस प्रवीः 
सकल कला साब विदा हीनू॥ 

आखर अरथ अलंक्रति मागा। 

छंद प्रबंध. अनेक विधासा ॥ 

भाव भेद रस भेद अपारा। 

कृवित दोष गुन विविध प्रकारा॥ 

कवित विवेक एक नि मोरे। 

सत्य कहीं लिखि कागंद कोरं॥ 

वित्व-२सिक को शायद थे आक्ुष्ट मे कर रा, पर शम- 
तो कर राकते ई ! 

भतिति मोरि सब गुन रहित , 

बिसथ बिंदित गन एक। 

सो विचारि सुनिदा 











इधर से वे तिराश हैं। 
पद में प्रीति रखनेवाले 










अच्छा, कबिता का विधेक-मही है, तन कह लाने की दगवा नहीं ऐ; पर आदमी 
हो हो, साधुशील व्यवित कया कम महत्त्वपूर्ण हैं? पर दुलसीदाग को इसमें भी 
हिंचक है : 








कोह फोम के! 

तिन महेँ प्रथम रेख जय भोरी । 

धींगे धरम ध्वज धंध्रथ घोरी ॥ 
जो बंचक भगत हैं--धींग (प्रा. धिग्गअ, धी-ग, रा. घिग्गय), सिक्द्रार योग्य, 
कंचन के किकर हैं. -धर्मध्वजी, पाखण्डी, कोह या फ्रोध के किपर हैं. अंघरव, 
इन्द्र (धन्ध्ा) कलह रचनेवाले हैं, काम के किकर हैं. धोरो हैं, बोझा ढोनेवाले 
टदूदू या बाजि हैं, जो आयुर्वेद में बाजीकरण के आदर्श हैं, उनमें मैं पहली कतार 
में हूं। 

एक प्रकार के सन्‍्तों का बहुत गुणगान किया गया है, वे दूसरों के परमाणु 

बराबर गुण को मी पर्वत बनाकर आनन्दित होते हैं. वे लोग 'परगुण पमाणूत्‌ 
पर्बतीकृत्य नित्यं निज हृदि विलसन्त:' हैं। तुलसी उनमें अग्रणी हैं पर उन दूसरे 
सन्तों की चर्चा बहुत कम की गयी है जो अपना छोटी-सी ब्रुटि यो पर्वत बनाकर 
प्रचार करते फिरते हैं। 'मो सम कौन कुल खल कामी', यहाँ भी वही बात 
है। कौन भानेगा कि तुलसीदास सचमुच ऐसे थे ? परन्तु किसे अपनी श्रुदियों 
के कहने का इस प्रकार का साहस है? तुलसीदारा की झिश्कक यहां भी ज्यों-की- 
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त्यों है। न कवि हैं, न भगत हैं और फिर भी राम-कवा कहने की व्याकुलता फटी 
पड़ती है, रोके नहीं रुकती | तो फिर एक भरोसा और रह जाता है: 
एहि महूँ रघुपति नाम उदारा। 
अति पावन पुरान श्रुति सारा॥ 
मंगल भवन अमंब्रल हारी! 
उमा सहित जेहि जपत पुरारी 
भतिति विचित्र सुकविकृत जोऊ। 
राम नाम बिनु सोह न सोऊ॥ 
बिघु बदनी सब भाँति सेंवारी। 
सोहू न बसन ब्रिना बर नारी॥ 
सब हो और सोह/ग-बसन न हो तो सुन्दर स्त्री भी नहीं झोभती, हो तो असुन्दर 
भी अच्छी लगती है । भक्ति ही तो कविता का सोहाग है : 
जर्दाप कवित रस एकौ नाहीं। 
राम प्रताप प्रगट एहि माहीं॥ 
सोइ भरोस मोरें मत आबा। 
केहि न सुसंग बह़ुप्पनु पावा॥ 
धूमी तजे सहज करुआई। 
अगरू असंग सुगंध बसाई॥ 
भनिति भदेस बस्तु भलि बरनी। 
राम कया जग मंगल करनी॥ 
मंगल करमि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। 
गति कूर कबिता सरित की ज्यों सरित प्रावन पाथ की । 
प्रभु सुजस-संगति भनिति भलि होइहि सुजन मनभावनी । 
भव अंग भूति मसानकी सुमिरति सुहावति पावनी॥ 
प्रिय लागिहि अति संबहि मम भनिति रामजस संग। 
दाह विचारु कि करइ कोइ वंदिय मलय प्रसंग॥ 
स्थाम सुरक्षि पथ बिसद अति गुनद कर्राह सब पान। 
गिरा ग्राम्यसियराम जस गार्वाह सुनहि सुजान)॥ 
यह भी ठीक है। लेकिन एक संशय अब भो है। रामकथा यदि लीक से हट जाय, 
ऐसा कुछ लिख। जाय जो अब तक नहीं लिखा गया, तो लोग क्या कहेंगे ? लीक से 
हूटे बिना जो चाहते हैं वह दे नहीं सकेंगे। हटने पर अच्छे-भले लोग भी अचरज 
से आँख फाड़कर देखेंगे--क्या कह रहा है यह ! मगर राम-कथा को कोई सीमा 
है? 
राम अनंत अनत मुन॒ अमित कवा बिस्तार। 
सुनि आचरज न मानि्वेहि जिनके विमल विचार 
सैकड़ों कवियों ने रामकथ्ा को अपने-अपने ढंग से लिखा है। यह भी कहा 
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जाता है कि विभिन्‍न कल्पों में रामचरित में 3.55 थे गुज़ भिःग/॥ रहती है। तुलसी- 
दारा के मन में रामकथा सकते एक रूप है। सूल रूप मे शियजी ने पावंगी को कथा 
सुनायी थी, याज्ञवत्य ११% प 













की जाशंका है। रामायण की 
और निगम-आगम में वर्णित आख्यान अब तक उन्हें ज्ञात # 
उपेक्षा बांछनीय नहीं है । दूसरे कवियों ने भी काध्य-ना|टफ लि हैं, 
कभी तुलसीदास को आकृष्ट करते थे। 
महिमा साम रूप गुन भाथा। 
सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ 
निज निज गति मृत. गार्वाण 4 
विगम ख्षेप झिब पर से वाबहि॥ 
सबको मिलाकर गनोवाह्क्ि सरस कथा लिखी जा राफती है। परन्तु इस 
सबको समेटने में बड़े युछ्िविल की जावस्सकता है । कही ुछ गरबह़ नझो जाय। 
शबको. देवता और मनुष्य, लल और सर, काब्प-रखिक और शंका हा विक 
वि जड़ और चेतन से भरे राम्पूणें धराचर जगत को जजुतूल बचागा किए हे । 
पर सबकी चिरौरी धो करनी ही पड़ती 
निज बरुधिबल भरोग गोहि गएी। 
हाते बिनय करों सब पाह़ीं॥ 























बिपम संकट है, 
जेहि माम्त गिरि ग्रे उद्ाहों। 
से माही ॥। 
मन में राभकथा कहने की उमंग हिंलोरें मार रही है, रहा 
न मूल कथा के वक्‍ता की ही शरण जाया जाय | वुलसीदारा का टू विश्वाग है कि 
क्षिव-पार्बदी उनके अनुकूल हैं। क्योंकि सारी युदधियों के होते; भी श्रद्धा उनमे है, 
बिद्वास उनमें है; और उमा-महेश्वर श्रद्धा और बिद्यारा के रूप में ही ती चित्त- 
भूमि में विराजमान होते हैं। अमर बे हैं तो संशय बेकार है। >नके रहते जो भी 
वाणी भिकलेगी वह सत्य हो जायेगी । उक्ति अपने-आधमें बड़ी नहीं होती, श्रद्धा 
और विद्ववास से ही उसमें प्रामाणिकता आती है : 
बिनु विस्वास भगति नहीं, तेहि बिलु द्रवहिन राम। 
डाम कृपा बिनु सपनेहु, जीव न लह बिलाम॥ 
शिव अनुकूल हैं, पार्वती अनकूल हैं, वे गलत कैसे कहने देंगे ? भाषा-भनितिं 
है तो क्या हुआ, उनकी कृपा से सब सत्य होगा : 
अपनेहें साँचेहूँ मोहि पर जो हर गौरि पस्ाउ। 
पी छुर होत जो कहेउें सब माषा भनिति प्रभाउ॥ 





ही जाता । क्यों 
















वुललसौदासे : स्फुट रचनाएं / 505 
फ़िर स्वयं बह परात्यर देब हैं जिनको कृपा से कृपा भी नहीं अघातती--वह 
क्षमा अपने सेबक को बहुँकने देंगे 7 
मोरि सुधार्िह सो सब भाँती। 
जासु कृपा नहिं कृपा अघाती॥ 
तुलसीदास अब व्यक्ति तुलसी से ऊपर उठने लगे। वे समष्टि-चेतना के साथ 
एकमेक होते गधे । सारे सन्देह जौर असमंजर व्यक्ति-दृष्टि को श्रमुख मान लेने 
से थे | जो विद्वात्मा के साथ एकमेक हो गया उसे संशय कहाँ £ 
एहि विधि सब संद्षय करि दूरी । 
सिर धरि गुर पद पंकज बूरी॥ 
पुनि सबही बिनदों करि जोरी। 
करत कभा जेहि लाग न जोरी॥! 
॥ अग-जग में विश्वास के अधिदेव महेश्वर की पा हुई। 
पोन्मुखी समष्टि-चेतना से तादात्य अनुभव 
करने लगे । अब्र हनुमानजी की भाँति उन्हें अपनी शक्ति का अनुभव हुआ : 
सादर सिवहिं नाइ अब माया। 
बरनों बिसद रामगुम गाया॥ 
एक क्षण पहुणे जो दुविधा थी, कवि कहलाने में जो झिझक थी, बह एक हो झटके 
मे दूर हो गयी। अनुभव हुआ जैसे शिव ही उनको बुद्धि को चालित कर रहे हैं, वे 
कवि हैं ! 
उस दिन रामनबमी थी : 
संबत सोरह सो. इकतीता। 
करों कथा हरि पद धरि सीसा॥ 
नौमी . भौमवार मधुमासा। 
अवधपुरी यह चरित प्रकासा॥ 
जेहि दिन राम जनम श्रुति गार्वाहे। 
तीरय सकल उहाँ चलि आर्वाहि॥ 
जस मानस जेहि विधि भगठ जग अचार बह हेतु । 
अब सोई कहें प्रसंग सब सुमिरि उमा वृषकेतु॥ 
इसी दिन शिव के प्रसाद से युति उततन्‍्त हुई। तुबसी अपनी बुढियों के 
अहसास से मुक्त हुए । वे अब कवि हुए--समष्टि चेतना के साथ एकमेक-- 
आम्मु प्रसाद सुमति हिये हलसी। 
रामचरितमानस कवि तुलसी 
करइ मवोहर मति अनुह्दारी। 
सुजन सुत्ित झुनि लेह सुघारी॥ 
उस दिन रामभक्ति की निरन्तर वर्षा से मानस में बाढ़ आ गयी । वह उद्दाम 
गति से कविहारूपी नदी के रुप में फूट इली : 
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आशा गानय मसानश 
व बुद्धि बिल 
आः 
उमगेव प्रेम भ्गाद ट 
ही सुभग कविता सरिता खा। 
राम बिमल जय जल भॉरिया शो ॥ 
सारजू नाम सुमंगल गूला। 
लोक बेद मत मंत्रुल कूला॥ 
सदी पुवीत यु. सावसणधदनि । 
कलिमल सृन तझ मूल विकन्दिनि ॥ 
॥ गे) जार बच्ची (६/54ी १) कटपार बरना 
की, फिर “प्रणवोँ' के को पाम किसा, रहनरहकर 
बिनयों' कहकर बुर भी चम प्रुम्ष 
बह अपने सीमित “म' को भूल सका क । "राम व। २4॥+ 
उसका 'मैं-बन' मुखर थ्र। पर 8 रियर मे परिद्र्तत 
होने लगा । उसका 'मैंटान बीज र सता गया । जुद बा करता ४ बाब।, गहे 
फिसी एक व्यक्ति की सतना तो टीन बढ़ी जा रद है, यद्ध लो विस्व॥॥ शिव 
की रचना है : 


















आरम्भ मे 








"के चीवीगव परहेतक 














रामचरत मानस गति भाकत | 
विश्व) अम्भू शीद्वाथन पाचन ॥ 

शिवजी ने ही झही रगकर मन में रखा था। यह 'खोटावन! भी है जार बावन' 
भी है। तुम्हारा तो 2तना ही भर काम रह गया है ॥. 4 ।बश्वार्मा के मावरा के 
साध अपने मानस को एकम्रेंक कर दो। सदां मे कवि ने कत्दत।, प्रणाम, गुहार, 
निहोरा का रास्ता छोड़ दिया। अब एक दी ररती 2 रतरण ! रगरण, जिसमें 
व्यक्तिनीत्त समप्टि-चित् के राध सम्बन्धरसापत्र करता है । कवि 'अत', अर्थात 
इस दूसरे दौर में, 'सुमिरत' वरता है। अपने “'में' की सीमा गे बेंषे मन को धीरे- 
बौरे सीमा की तरह्मारदीवारी से मुक्त करता है : 

अब सोदर कहदठें प्रसंग सब, 
सुर्मिरि उमा -- बृषकेतु। 

'अब' बहू विश्वात्मा पेः साथ सामरस्य की रिथिति में अहवा है । अभी थोड़े समय 
पहले तक जो “कवि न हों नहि चतुर कहाओँ, 'कवित विदेेक शक नहि मोरे, 
सत्व कहाँ लिखि कागद कोरे' आदि सेल) प्र 7र रहा था, 
बह व्यक्ति-सीमा की कुष्छा थी। वह शिक्षक उसी क्षण राम।प्त हो गयी जब बह 
स्मृति-रज्जु [ 'सुरति मेजुरी ( कबीर ) | के राहारे विध्वात्मा तक पहुँचा। 
विश्वात्मः के साथ सामसस्य ते री ब्यपित सीग।बद्ध तुलसीदास को 
फोड़कर एक व्यक्ति-निरप्ेक्ष 'तुलसी' निकलता है, बह उत्तम पुरुष के सर्वनाम' 
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और क्रिया-हणों वा प्रयोग छोड़ देता है । 'अवब' कह 'कबि' है: 
रवि महेश निज मानस राखा। 
पराह सो समय उम्रा रब भाषा॥। 
दाम्भू प्रताप सुमति हिय हलसी। 
'रितिमानस कबि तुलसी॥ 
करत मनोहर मति री + 
सुजन सुत्रित सुनि लेहु सुधारी॥ 
दी उशे छित्र -शर्थात्‌ विश्वात्मा--क प्रसाद की अनुभूति हुई, उरे' 
विचित्र अनुमय हुआ। क्षय तक जो वह 'लघु सति', 'नीच सति', 'भोरी मति' 
“रंक मन' का रोना रो रहा था, वह भौ।मल और पृथक्त्व बुद्धि का विकक्ण था। 


रागर्ना 




















अनुद्वारी', 'गनोहर' 
ठोस आधार बनी । द्वद 
अगाध समुद्र मे रस रूपी गेघ की 
सवालब भर गया और फिर उमगकर +बित। 
बही, घटराकर घली । कवि अपने विश 
होकर दूर खड़ा होकर एरा ह्थ-सिन्सु 
सरिता बह रही है ! हाँ, ब8 भिति- 
स्व स्व को देख रहा है । सह जैसे 
बह सहज समाधि की अवस्था में आ गया ४ । राहज रामाति 'यत्र मसशा झगः 
समीक्ष्यते', जहाँ मत ने ही गन को दशा जाता है ! 

सुर्मत भूमि धल हृदय अगाबू। 

बैद पुर धि घन साधू] 

चली उम्रगि कबिता सारितासी। 

राम विमल जस जल भरिता सी ॥। 
कविता वैगपूर्वक बहू चली है। अब वह रुकने का नाम नहीं लेती | सारे बिकल्पों, 
| को ढहावी हई कबिता चल पड़ी है। लोक और बेद, दो 
ई यह गाससा्न्दिनी पविञत्न सरयू की सारा के गमान 
त्रि तुलसी' स्वयं देख रहे हैं. जैसे वह्ठ उनकी रचना न होकर 
हो। कबिता-सरिता वह रही है, 3द्ड/म वेग से बह रही है--- 


जगा । यह नयी मॉति 'सुमनि' है, बड़ी 

रूप धारण किया । बेद-युराणरूपी 
राशार यर्णा मे उन हृदय 
खोतरिचिती बट भी, उमड्कर 
ल्‍्प के दोलाधगाम सीगिय चित्त गे मुक्त 
दे देख रहा है. कबिता- 
गगुन गुकषिता है। 
हर हो, दीन बुलगी अब य; 



































ड्द| 













“रामजरितमानस' की कविता के * मं की यह कहानी अद्भुत है, बिल्कुल 
रोमांचक ! 


'रामन्नरितमानत' की रचना के पीछे जितना असमंजस, संशय, वियाद, 
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वितर्क, ज्िञ्क है, वह संसार के शायद ही किसी 
होता सबको है, पर उद्देश्य रीमित होने 
जाती या थोड़े में बह दी जादी है 
रागचरित गानरा मृचि भायग। 
विरचेठ शम्भु या पराथन ॥ 
तज़िबिध दोष दुल्त दारिद दाबन। 
कल कुवालि कलि कलुप नगावग क 
व्यक्ति की समष्टि-चेतना के साथ निमज्जित होने की प्रक्रिया का ऐसा सच्चा 
और हृदयहारी वर्णन दुलंभ है---शायद अलम्य ! “रामसररि ।' लिखकर 
तुलसीदारू ने परम विथाम पाया था 
क्र जरा से सतिमंद गुलखीक्ष्ट् 
पायो परम विश्वाग दाम संग;व नाही प्रभू कहूँ ॥ 
सारी कथा लिख लेने ने बाद उन्होंने इसके छ गुणों का रक्‍्यं अनुभव किया : 
यह शुभ शम्मु उमा रांबादा। 
सुख साम्गादन झमस बिधादा॥ 
मंत्र भंजन गंजन साम्यहा। 
जन सझ्जन सम्जन प्रिय एडा॥ 
यह आगे चलकर अदारशः रात्य सिद्ध टुआ। । मे जाने डर कण मे कितगे जो 
से परम विश्वाम पाया, न जाने कितनों के संदाय और विधा: ५२ ४०, व जाती किए: 
को भवभीति से त्राण मिला और इरानगे जतरंजगत। और साज्जमप्रिय्ता तो प्रत्यक्ष 


ही है: 


काब्य सें बताया गया हो । 
[या तोजी हीनहीं 
ल्‍दूप्य बइ त बड़ा था 












































जासु नाम भव भेषण हरेंग घोर प्रयगून। 
सो कृषालु मोद्धि तो पर राद्ा खाट अभ 





[उत्तरपदेश, तुजधी माना विशेषाक 


भवभंजन गंजन सन्देहा 





“रामचरितमानस' की कथा का उपसंहार करते हुए कहा गया है : 
सह झुभ शांभु उमा संबादा। सशुखरांपादण दामन बिपादा॥ 
भव मंजन गंजन सन्देहा। जन रंजन राज्जन प्रिय एड्धा ॥ 

इससे पता चलता है कि ग्रस्थकार ने सबकुछ लिख लेने के बाद इसमें 





गुण पाये 
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ओे-- !. यह सुखसम्पादन है जर्थात्‌ सुख देनेवाला है, 2. विषाद का शमन करने- 
बाला है, 3. भवभंजन है अर्थात्‌ जन्म-मरण के चक्कर को तोड़नेवाला है, 4. संद्य 
का उच्छेद करनेघाला है, 5. जनमानस को श्रसन्‍्त करनेवाला है और, 6. सज्जनों 
को प्रिय है | ग्रस्थकार ने “रामचरितमानस' के विभिन्‍न प्रसंगों में इन गुणों का 
भूरिशः उल्लेख किया है। 

ऐसा लगता है कि 'रामचरितमानस' के लेखक के सामने तत्कालीन समाज 
में प्रचलित एक बड़ा भारी सन्देह का प्रइल मुख्य रूप से था। वे इस सन्देह को ही 
लोकचित्त से उल्ाड़ देना चाहते थे | वस्तुतः सम्देह के कारण ही विषाद उत्पन्न 
होता है। पार्वती, भरद्ाज और गरुड़,-- सबके मन में संशय या सन्देह हुआ था । 
“रामचरश्तिमानस' बार-बार पाठकों को उस संशय ते मुक्ति दिलानां चाहता है। 
प्रधान सल्देह राती के मन में ही हुआ : 

ब्रह्म जौ व्यापफ बिरज अज अकल अनीह अभेद। 
सो फि मनुज होई अबतरइ जाहि न जानत बेद॥ 

ब्रह्म सब प्रकार की धारणाओं से ऊपर है, व्यापक है, विरज अर्थात्‌ निर्मुण-निरंजन 
है, अजत्मा है, जिसे श्रुति 'नेति-नेति' कहकर बग्बातती है, वहू क्या मनुष्य के रूप में 
अबत्तार ध।रण फर सबता है ? पार्वती के हृदय में यह संक्षय उसके पूर्वजस्म में सती 
के रूप में हुआ था और बाद में भी बना रहा। पार्वती ने शिव से दूसरी बार भी 
पूछा था कि दशरथनन्दन ही राम हैं या कोई और राम हैं। वस्तुतः यहूं प्रश्न 
कबीरदास की कही जानेबाली उक्ति “दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाता, राम नाम 
को मरम है आना' के अनुरूप ही है ' पार्वती के मन में भी यही सन्देह था--'जो 
सूप तमगर तो ब्रह्म किमि ।' श्षिवजों से पर्वती का उत्तर देने के पहले कहलवायसा 
गया है : 








तुम जो कहा शाग कोठ आना । जेहि श्रुति गाव धर्राह मुनि ध्याना ॥ 
सहेहि सुर्नाह अस अधम नर, ग्रसे जे मोह दिसाच | 
पाखंडी हरिपद-बिमुख, जानहिं झूठ न साँच॥ 
इससे भी यही अनुमान होता है कि उन द्विनों निर्गुण मत माननेवाले यह 
प्रचार करते ये कि दशरथसुत राम वास्तव में राम नहीं हैं; राम तो निगुंण, अहूप 
और अजन्मा हैं। लोक में इस वात का इतना अधिक प्रचार था कि तुलसीदास 
ऐसा अनुभव करने लगे थे कि लोकित्त में यह संजय बुरी तरह व्याप गया है कि 
वास्तविक ब्रह्मा ददारथसुत राम नहीं हैं वल्कि कोई और है (कोड आना) । 
गरुड़ के मन में मी इस प्रकार की श्षंका हुई थी। उन्होंने नागफाँस से बँचे हुए 
राम का उद्धार करने के बाद इसी संशय को मन में पैदा कर लिया था : 
व्यापक बह्य बिरहे बागीशा। भाया मोह पार परमीश्ा॥ 
सो अवतरा सुने जग माहीं । देखेहें सो प्रभाव कछ नाहीं ॥। 
भव बन्धन ते छूटहीं नर जपि जाकर नाम; 
मर्वनिम्माच्चर बाँशेंक सागपाता सोट सामवा 
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इसी प्रकार के सन्देह्ठ और लोगों के मन में भी हुए थे और उनका निररन करना 
“रामचरितमानस' का मुख्य उद्देश्य है 

यह सन्देह मन में उत्पत्त गयों होगा 
राम की साया ही एगका कारण 
इतना अधिक था कि शिवजी ने 















पीदास के अनुसार 
न में भी संशय जा थे! और संदय 
था कि 'तुम जाकर रवय॑ परीक्षा वार लो । 







सती परीक्षा लेकर जब लौटी तब भी उनका बिच बुद्ध नहीं 
बोल गयीं | शिवजी समझ गये । उन्होंने राम की माया को शक्ति 


मन उसे प्रणाम किया। 
बहुरि राम मायहि सिर नावा । प्रेरि उमरह़ि जहि 


गरुड़ जब व्याकुल भाव रे तारदजी ने: वास परे 







$ विसोह बस करई। 
॥ गौई स्यापी विएंगव वि लोट़ी ॥ 

नादद ने गुड़ को ब्रह्मा के वास भेजा । री माह : 

हरि माया कर अमित प्रभावा | विपूत ब।र पर," मो सैभाव। ॥। 

फिर उन्होंने शिक के पारा सर्ड़ को भेजा :पोर जियजी मे ४ गशरुण्टी के पास 
भेजा । 

तुलसीदास ने इस हरिमाया को बट॒ग प्रबल माना है। बा, विश, शिव, 
सारद, सती, गरुड़ ग॒ब-से-एक ॥एपन्‍्ग लोग इ (१२ में फेंस जाते हैं । 
तुलसीदास के अनुसार कलिकाल में रान्‍्त फह़े जानेश्ाते बश्तनो लोग इसी माया 
के चक्कर में हैं : 


























जिनके अगुत न गगुन बिश्रेवा। 
८ गत रु 
हरि माया बस जगत अमाहीं। 
लिन्हृहि कहत बछू अचदित नाहीं 
जिन्‍्ह कृत महा मोह मद पाना। 
लिनकर कहा करिय नहीं काना ॥। 
तुलसीदासजी इस संशव से साधारण जनता को मूक 
महामोह पैदा करता है । नारदजी ने गझूड़ से कहा था : 
महामोह उपजा उर तोरे। 
मिट॒हि न बेमि कहे खग मोरे ॥ 
जब तक यह मोह भंग नहीं होता सब तक बारतब्रिक सुख नहीं प्राप्त हो 
सकता। “रामचरितमानस' के उपसंहार में बताया गया है कि कथाश्रवण छः 
बाद पार्वती और गडड़ के संशय दूर हुए थे। पार्दती ने कहा था: 'नाथ कृपा मम 
गत संदेहा ।” और ज्योंही सन्देह दूर हुआ, त्योंही सारे क्लेश (विघाद) समाप्त हो 





करना चाहने हैं। यही 
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गये : 
मैं कृत कृत्य भइरं अब, तब प्रसाद विश्वेश। 
उपजी राम भगति दृड़, मेटे सकल कलेश ॥ 
गठड़ ने कहा था कि राम की माया से जो दुःख उत्बन्त हो गया था, वह रामचरित 
के सुजते ही दूर हो गया और मोहरूपी समुद्र को पार करने के लिए कागभुसुण्डी ने 
नौका के समान बनकर उन्हें बहुठ सूख दिया । 
मैं कृत कृत्य भषर तब बानी। 
सुनि रबुवीर भगति रस सानी॥ 
रामचरन नूतन रति भई। 
माया जनित विपदि सब गई।॥! 
मोह जलधि बोहित तुम्ह भए। 
मो कहँ नाथ परम सुख दढत 
इस प्रकार राम की प्रवल माया चित्त में संशय उत्पत्त करती है, जिससे 
महाप्रोह उत्पन्‍त होता है; रामकथा को सुनने से वह मोहजनित क्सेश (दुःख) दूर 
होता है और परम सुक्ष प्राप्त होता है। 
पह ध्यान देने की बात है कि गरुड़ को जब शंका हुई थी, तो नारद ने उन्हें 
प्रह्मा के पास भेजा था; क्योंकि उनके पास पर्याप्त समय नहीं था । ब्रह्मा ने उन्हें 
शिव के पास भेजा था; क्योंकि वे अपने को रामकथा का अधिकारी नहीं समझते 
श्रे। शिव रास्ते में मिल गये, उन्होंने गरुढ़ को काग्रमुमुष्डी के आश्रम में भेजा 
जहाँ रामकथा हो रही थी। नारदजी की तरह शिव भी रास्ते में थे, इसलिए 
जमकर कथा नहीं कह सकते के | संशय दूर करने के लिए थोड़ी देर का उपदेश 
पर्याप्त नहीं होता । दी्घंकाल तक सुनने से ही संशय और उसे उत्पल्त विषाद 
नष्ट होता है और सुल्ल मिलता है। तुलसीदास इस बात पर काफी बल देते हैं। 
क्षणिक उपदेश कारगर नहीं होते । निरल्तर भजने और सत्संग ही संशय को दूर 
कर सकते हैं। उन्होंने 'रामचरितमानस' में कहा है कि सबसे बड़ा दुःख दारिहय 
है और सबसे बड़ा सुख सस्त-मिलन : 
नहिं दरिद्र सम दुख जग माही । 
संत मिलन सम सुस्त कछु नाहीं॥ 
सत्संग से, निरन्तर हरिकथामृत सुनने से संक्षय का उन्मूलन होता है। 'रामचरित- 
मानस में अनेक प्रसंगों में इस हरिकथा को संक्षय का उच्छेदक बताया गया है। 
हूरिकथा के बिता संझ्रयों का उच्छेद नहीं होता | जो भव्रसागर को पार करना 
चाहता है, उसके लिए रामकथा ही दुढ़ नाव है : 
अब सागर चह पार जो पावा। 
राम कत्रा ताकर दृढ़ नादा॥ओ 
ज्ञों लोग मतिमलीन हैं, विषयी हैं, कामी हैं, वे ही प्रभु के विषय में मोहपग्रस्त 
होते हैं। माया के वन वर्ती मतिमनद जभागे लोग, जिनके हृदय में परदा पड़ा हुआ 








52 | हजारोप्रसाद दिवेदी ग्रस्थावली-4 


जे हैं और अपनी अज्ञामता वो राम पर आरोपित 





है, भगवान्‌ के बारे में संशय 





मायावद्षा गति मन्द अभागीव। 

द्वदय जबनिका बहुबिधि लागी॥ 

ते सदर हठ बढ रांशय बरहीं। 

निज अज्ञान राम पर थरञीं।॥। 
एकमात्र हरिकथा ही ऐसी है जिसने यह अमर या संशय दूर होता है। राम- 
चरितमानस वही 'भवभंजन गंजन संदेहा' बन्था है। 





सुगम अगम मुदु मंजु कठोरे 


सुगम अगग मदर मंथु कठोरे। 
अरथ अमिंग अति आखर थोरे॥ 
इन पंक्तियों में क्या तुलसीदार गे धका रास ॥। 4। है कि उ राम भाषा 
बीसी होनी चाहिए ? 
मुझे लगता है कि यह एक विद्षेण ॥यश १९ विद्येप बता और विश्षेप श्रोता 
के बीच हुई बातचीत के बारे में की गशी जिशि८* बयि। है। तुणेगीदास सय विशेष 
अवसर पर कही गयी दइरा उवित वे बहुल आदर पर यह सामान्य झूपसे 
भाषा का आदर्श नहीं है । ऐसा गासने का कारण है। रखय॑ ग्रस्थकार ने दुगे 'गहि 
मे जाइ असि अद्भुत बाती' कहा है। 'अदुभुत वाणी कुछ विशेष होती ही है। 
तुलसीदास मानते हैं कि कवि के पास शब्द और »र्थ ही साधन हैं! इन्हीं के 
बल पर बह कुछ कह सकता है । नट भी ताल और गति अनुसरण बररके ही 
नाचता है---'कविहि अरथ आख्र बलु सांचा, अनुहरि ताल गतिहि नेट नाचा।' 
परन्तु शब्द और अर्थ का प्रयोग 'देश काल अवसर रारिस' शोना साहिए । तुलसीदास 
बचन-रचना-चातुरी के प्रशंसक हैं। यथाअवरार मूदु, मंजू और कठोर वाणी के 
सटीक व्यवहार को ये अच्छा रामअते हैं। राम भी मृदु बणी बोलते हैँ। पर अवसर 
के अनुकूल वे कभी मृदु-गूढ़ वाणी बोलते हैं और कभी 'मृदु-मंजु' और 'मंगलमुला' 
ब'णी भी बोलते हैं। शोता को उचित आदर देकर उस वक्तव्य के प्रति उन्मुख 
करना मुदुता है। परशुराम से उन्होंने मृदु वाणी ही कही थी, परन्तु बह गूढ़ भी 
थी. 
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विप्र बंस की असि प्रभुवाई। 
अभय होइ जो तुर्माह डराई॥) 

यह गूड़ इसलिए थी कि श्रोताओं के मन पर अपने संस्कारों के अनुकूल विभिन्‍न 
अर्थ देने में समर्थ थी; परशुराम मृगुवंशी थे। औरों पर इसका क्या प्रभाव षड़ा 
मह हम नहीं जानते, पर परशुराम को मृगु और विष्णु का इतिहास स्मरण हो आया। 
उनकी मति के पटल उधड़ गये। वे राम को पहचान गये। उनकी स्तुति करते समय 
इस मृदु-गृढ वाणी को वे नहीं मूले। 'जयति वचन रचना अति नागर' कहकर 
उनकी बचन-रचना-चातुरी के उत्कर्ष का वखान किया । 

और भी अनेक प्रसंग हैं जहाँ राम मृदु बोलते हैं, पर कभी बह वाणी मंजु होती 
है, कभी नहीं। 'मंजू' सव ओर से साम्य बनाये रखनेवाली शोभा को कहते हैं (सुन 
सम, जिसे अंग्रेजी में 'वैल-वैलेंस्ड' कहा जाता है )। श्रोता को उसका उचित सम्मान 
देना केवल भुदता है, पर घकता की उचित स्थिति कौ याद दिलाकर उसे वक्तव्य 
के प्रति ग्रहणशील बनाने का भाव संजुता है। इससे समत्व (बैलेंस )की रक्षा होती 
है--समत्व योग उच्चते।' जब केवल श्रोता का गौरव बताया जाता है तब बाणी 
केवल भृदु होती है। 'तुम खुकृती हम नोच निषादा' को केवल 'भूढु' वाणी कहा 
गया है। जब वक्ता की स्थिति भी स्पष्ट कर दी जाती है तब उसमें सु-समभाव 
आए जाता है, वाणी 'मंजु' हो जाती है। कभी-कभी वाणी अवसर के अनुरूप 'नय- 
परमारथ-स्वारथ-सानी' भी हो जाती है, पर मंजु नहीं होती । वश्चिष्ठजी ने भरत 
की प्रश्नंसा की, इससे राम प्रसलन हुए | गुर के बारे में कुछ अच्छी बातें कहीं जो 
मृदु वाणी थी, पर साथ ही यह कहकर भरत-विषयक अपनी बात को रोक लिया 
कि छोटे भाई के मुँह पर उसकी बड़ाई करने में संकोच हो रहा है। इतना अवश्य 
कहा कि भरत जो कहें उसी को करने में भलाई है। महाँ वक्ता की स्थिति स्पष्ट 
करके वक्तव्य को मंजु बना दिया गया। पर साथ ही तुलसीदास इस वचन को 
मृदु और मंजु के साथ 'मंगलगूला' भी कहते हैं। क्यों कहा, यह स्पष्ट नहीं है। 
लोगों ने जो व्याख्या दी है वह बहुत सल्तोषप्रद नहीं है । कभी-कभी तो मूदु को मंजु 
और मंजु को मृदू कहकर व्याल्या की गयी है। आगे जो कहा जा रहा है उससे शायद 
यह बात स्पष्ट हो। पर एक बात ध्यान देने की है। असल में राम 'अरगा' गये थे-- 
संकोच और प्रसन्नता के परस्पर-विद॒द्ध-गामी संवेगों के कारण कहते-कहते रुक 
गये थे। कोई ऐसी बात उनके मन में जरूर थी जो उतकी असनन्‍्नता का कारण थी। 
भरत सर्मापित व्यक्तित्व के धनी ये। ऐसा समपित व्यक्तित्व, जिसमें अपना 
अहंकार कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वह अखिलेश्वर का है। क्या ऐसे मनुष्य की 
गतिविधि मंगलमय होती है, यही ठुलसीदास राम से कहलवाना चाहते थे। 

ऊपर की बातों का आशय यह है कि तुलसीदास वचन-रचना के विविध 
अ्रसंगों में बचन या वाणी के अनेक गुणों का बखान करते हैं! इस प्रसंग में मृद्ु, संजु 
और कठोर विशेषणों के साथ तीन और विश्लेषण 'सुगम', “अगरम' ओर 'थोड़ें 
अक्षरों में अभित अर्थ देनेवाला' भी दिये हैं। इतने विशेषण एक साथ उन्होंने शायद 
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गी मिल्रकर भी 





और कहीं नहीं दिये । प्रत्येक 
तुलतीदाग के भाषा-सम्बन्ध 
चित वाग्वैदख्य को ही स्पप्ट 
अनुरूप छौर तुलरीदाय द्वारा राम्मत भा 
स्वाप्ट करने के लिए पूरा प्रसंग विचारणीय है । 
राम जनक से “सत्य सरल मुदु बानी उसमें कोई पेंच नहीं था, 
इसलिए सरल थी; मिथिलेश के प्रति महान्‌ आदर था, इसलिए मृदु थी और उन्हीं 
की शपथ लेकर कही गयी थी कि आपकी आज्ञा सिर माथे, इसलिए सत्य थी : 
बिद्यमान जापुद मिथिलेसू । 
मोर कहव सब भाँति भदेसू॥ 
राजर राय रजायसू होई। 
राउरि सपथ राही सिर सोई॥ 
कभी-बाभी मुद्ुता है, पर उसका डल्लेग्ब न करके, अन्य शुणों को ओर ही 
किया गया है। भरत की बाद को घाणी को “बिमल बिश्वेफ धरम नये 
साली, भरत भारती मंजु मराली' कहकर उसकी मंजुता अवश्य बता दी गयी है। 
बहाँ भरत की बाणी केवल आवेग-+ है, अपनी मथार्थ परिस्थिति की 
जानकारी के राश्र कही गयी है; उसमें विवेक, धर्म और तय को उतेक्षा न होने 
से सुषमा (सू-समा) -युक्त है, इसलिए मंजु है। राम कभी 'प्रेम पयोधि अमिअ 
जनु सानी', कभी 'सनेह सुहाई' बानी बोलते हैं । उनकी तथा अन्य श्रेष्ठ पात्रों की 
सारी बातें 'देस काल अवसर सरिस' या “अवसर अनुसारा' या 'रामय अनुरारा/ 
हैं। ये विशेष देश, विज्येष फाल, विशेष पात्र तथा विज्ेष अब्शर के लिए हैं, 
सामान्य आदर्ण वाणी नहों हैं। 
विचारणीग्र चौपाद्या इस प्रकार हैं : 
सुगम अग्रम मृदु मंजु कडोरे। 
अरथु अमित अति आखर थोरे॥ 
ज्यों मुख मुकुर मुकुरु निज' पानी । 
गहि न जाइ अस अदुभुत वानी ॥! 


विज्लेषण का तात्पर्य है। परन्तु सभी 
सामान्य आदर्श को नहीं प्रम ग। [ल अवसरो- 
करते हैं। यह अबसर के अनुकूल, भ्रोता-वगता के 
गुगार छी है। और भी 
























--अशोष्याकाप्ठ, 294 


भरतजी चिजकूट में रामजी को अयोध्या लौटा लाने के लिए गये हैं। अयोध्या 
के सभी गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। जनकजी भी अपने परिजन-पुरणन के साथ 
आ गये हैं। भरतजी रामजी को लौटाना चाहते हैं। रामजी भारी धर्मेसंकट में हैं। 
लौटना उन्हें धर्म-बिरुद्ध लगता है, शील-संकोच से साफ कह नहीं पाते। माताएँ 
हैं, गुरु हैं, सास-ससुर हैं और फिर मरत का प्रेम है। उधर सब लोग कुछ निर्णय 
न हो पाने से दब पा रहे हैं। अलग से उन्होंने गुरुसे अपनी बात कहनी चाही : 
नाथ भरत पुरजन महतारी! 
सोच बिकल बनबास दुखारी॥ 
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सहित समाज राउ सिथ्लेसू । 

बहुत दिवस भये सहत कलेसू | 

उचित होइ सो कीजिय नाथा। 

हित सबहीकर रउरे हाथा॥ 
इतना ही कह सके। आगे सकुचाकर रह गये ! चतुर गुरु ने आाक्षय समझ 
लिया--रामजी लौटना नहीं चाहते ! वे स्वयं चाहते थे कि किसी प्रकार राम 
लौट चलें, पर धर्म और स्नेह के इन्द्त से वे भी असमंजस में ही पड़े रहे । फिर वे 
जनक के पास गये और राम के वचन और शील-स्वभाव से उन्हें परिचित कराया। 
जनक महाज्ञानी थे । परन्तु यहाँ सब-कुछ देखकर उन्हें भी मोह हो ही गया। उनके 
वैराम्य ने ही वैराग्य ले लिया । विवेक कहता था कि राम का बनवास ही ठीक है। 
मन-ही-मल सोचने लगे कि यहाँ आना ठोक नहीं हुआ, क्योंकि ठीक सलाह देना 
कठिन प्रतीत हो रहा है | उचित तो यही है कि पिता की आज्ञा के अनुसार वन में 
ही रहें, पर राजा जनक इवसुर होकर यह सलाह कैसे दें ! सारी अयोध्या चाहती 
है कि राम लौट चलें तो जनक कैसे कहें कि राम का लौटना ठीक नहीं है| वश्चिष्ठ- 
जी ने कंह्ा था कि जनक ही इस समय एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 'असमंजस' दूर 
कर सकते हैं और जनकजी स्वयं असमंजत में पड़े हैं। इसी मनोभाव को लेकर वे 
भरत के पास जाते हैं। वे भरत से कहते हैं कि तुम तो राम का स्वभाव समझते ही 
हो। वे सत्यंग्रत हैं, सव पर उनका शील-स्नेह भी है, संकोचवश संकट सह रहे हैं, 
जो आज्ञा दो बह उनसे कहा जाय । 

जनक भरत से ही कहलवाना चाहते हैं, पर बहुत मीठे ढंग से अपने मन कौ 
बात की और इशारा भी कर देते हैं। 
भरत्त को यह इशारा अच्छा नहीं लगा होगा । परन्तु जतक उनके परम पृष्य 

है, उन्हें कोई उत्तर देना भी कठिन है । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि और स्वयं गुरु वशिष्ठ 
हँढे हैं। धीर भाव से उन्होंने जो कुछ कहा उसी की प्रशंसा ऊपर की पंक्तियों में की 
गयी है : 

प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू। 

कुल गुंढ सम हित माय न बापू ॥ 

कौसिकादि मुनि सचिव समाजू । 

ज्ञान अंबुनिधि आपुन आजू॥ 

सिसू सेवक आायसु अनुगामी। 

जानि मोहि सिख देइअ स्वामी ॥ 

एहिं समाज बल बूझद राउर। 

मौन मलिन मैं बोलब बाउर॥ 

छोटे बदत कहाँ बड़ि बाता। 

छमब तात लखि बाम बिधाताओ 

आगम निमम असिद्ध पुराना। 
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सेवा घरमु कठिन जग जाना।॥ 
स्वामि धरम स्वारथहि बिरोधू। 
बैरू अंथु प्रेमद्धि न प्रबोधूत 
राखि राम रुख घरमु ब्रतु, पराधीन मोहिं जानि। 
सबके सम्मत सर्वहिते, करिय प्रेमु पह्चिचानि॥ 
प्रथम दो पंक्तियों में मृदृता है, तीस री पंवित में मंजुता है, चौथी और पाँचवीं 
पंकितयों में कठोरता तो है, पर भाषा इतनी मीटी है कि सहज ही पकड़ में नहीं 
आती | पूरी बात सुगम है, थोड़े शब्दों में जो बात कही गयी है उसका अभिषेय 
आसानी से समझ में आ जाता है। आखर या वर्ण ओ्रोग्रेन्द्रिय-ग्राह्म हैं। केबल 
मनुष्य ने ही अपनी भाषा में बर्णों को विविवत किया है। उनको नये क्षक्दों 
और अर्थों के लिए जोड़ने की क्षमता मनुष्य के संस्कारी चित्त में है। विविक्त 
वाक्‌ (वाणी) के वर्णों को याच्य-लक्ष्य और व्यंग्य आदि अर्थ-संघों की ओर और 
इन्हें रस फी ओर विनयन करने की क्षमता (बिनायक धर्म) संस्कारी मनुष्य में 
ही है। साधारण कवि यहीं रुक जाते हैं. बर्णों को अर्थ-संघ की ओर और अर्संध 








श्वव्यापी छन्‍्दोघारा के साथ व्यक्तिनिष्ठ ऋन्द का सामरर्य ही अस्तिम 
लक्ष्य है। तुलसीदास इसी को 'मंगल' कहते हैं। यह विभिन्‍न स्तरों पर पाया जाता 
है। बाक्तत््व और विनायफ धर्म के इस बंशिष्टूप फी ओर 'रामचरितमानस' के 
प्रथम इलोक में ही दशारा कर दिया गया है। राम-फथा का लक्ष्य 'मंगल' है-++ 
"मंगल करलि कलिमल हरनि तुलसी कथा रधुनाथ की ! ” वह व्यक्तिगत छत्द के 
साथ समप्टि-व्यापी छन्द के सामर॒स्य का ही नाम है। प्रस्तुत प्रसंग में भरत फी 
बाणी अर्थ की गहराई तक जाती है। उसका अभिषेयार्थ सुगम है। पर ब्यंग्यार्थ 
अगम है, बल्कि वह “गहि त जात' कहे जाने की अधिकारी है। स्वामिधर्म और 
स्वार्थ में मिरोध बताया गया है और विरोध को अन्धा भी कहा गया है। साथ ही, 
यह भी कहा गया है कि यह स्वार्थ प्रेमजन्य है। प्रेम सब त्रुटियों को भर देता है 
और साब ही अग्रवोध्य भी है। भरत की उक्त से स्पष्ट है कि जिसे वे स्वार्थ कह 
रहे हैं, वह कोई निजी लाभ के उद्देश्य से किया गया क्षुद्र स्वार्थ नहीं है। वह घुद्ध 
प्रेमजन्य है। इस स्वार्थ और परसार्थ में कोई अन्तर नहीं है। 
आगे वे कहते हैं कि (।) राम का रुख, धर्म और ब्रत देखकर, (2 ) मुझे 
परवश् समझकर, (3) सबका सम्मत, (4) सर्वहित, (5) प्रेम को पहुचानर 
आप लोग निर्णय करें । 
भरत चाहते क्या हैं ? बात सुनने में सुगम लगती है, कहीं कोई पेंच नहीं है । 
पर जैसा कि आशे की पंक्तियों में कहा गया है, वह अदुमुत वाणी पकड़ में आने 





पर 
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योग्य नहीं है । जैसे हाथ में रखे हुए दर्पण में मुछ्ध की छाया तो बहुत स्पष्ट दिखायी 
देती है, पर पकड़ना उसका कठिन है; 

ज्यों मुख मुकुर, मुकुरु निज पानी । 
गहिं त जाय अस अद्भुत बानी ॥ 
क्या यहाँ तुलसीदास प्रेममार्ग की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता चाहते हैं? राम 
धम्मंत्रत हैं, जनकजी के अनुसार सत्पद्रत हैं। सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए, ज्ञानी 
जनकजी के मन में यही बात है। पर सत्य क्या है ? बचत द्वारा जो कह दिया 
गया उससे चिपक जाना या भूतमात्र का आत्यन्तिक कल्याण (सर्वहित) ? मक्त- 
शिरोमणि नारद का बचन महाभारत में आया है : 
सत्यस्य बचने श्रेय: सत्यादफि हित वदेतू । 
य्रदूभूतहवितमत्यन्तम्‌ एतत्‌ सत्यं मतं मम ॥ 
भरत कहते हैं, सत्य और धर्म के व्रत को अवश्य देखिए, पर मैं प्रेम-4रवश हूँ, 
इसका भी ध्यान रखिए और इससे भी आगे इस वात का ध्यान रखिए कि निर्णय 
“सर्वहित' हो और फिर प्रेम को पहचानकर निर्णय कीजिए । तुलसीदास इस अद्भुत 
प्रेम को 'अगम सनेहू भरत रघुबर को, तहेँ तजात मन बिधि हरिहर को और 
“मिलन प्रीति किमि जाय बल्घानी, कवि कुल अगम करम मन बानी कहकर 'अग्म' 
बता चुके हैं। उसे समझना भी अगम है और अभिव्यक्ति देना भी अगम है। यही 
'प्रैम पहिंचानि' अमितार्थ अगम्य उक्ति शानमार्ग की पकड़ में नहीं आ सकती। 
'प्रेम पहिचानि' सचमुच अमितार्थ अगम्य उक्ति है। 
इसे तुलसीदास की श्रेष्ठ वचन-रचनता का निदर्शत तो माना जा सकता है, 
किन्तु आदक्ष॑ भाषा का लक्षण नहीं कहा जा सकता । इसे बसीटकर उस उक्ति के 
आसपास ले जाया जा सकता है कि भणिति या उक्ति बही भली है जिससे 
“सुरसरि सम सबकर हित होई ।' पर वाकतत्त्द अधिक सुलभ है, विनायक धर्म 
दुर्लभ है। तुलसीदास मानते हैं कि इसकी प्राप्ति राम की कृपा से ही होती है। 
इसीलिए उत्तम वाणी, भगवदनुग्रह के बिना बोली ही नहीं जा सकती : 
सारद दारू नारि सम स्वामी। 
राम सूतधर  अस्तरजामी ॥ 
जा पर कृपा करहिे जब जानी। 
कि उर अजिर नचारवहिं बानी॥ 
थोड़े में अधिक कहना भाषा का गुण है। पर यह भी देशकाल, वक्तृबौधव्य 
और अवसर के अनुकूल होना चाहिए । अवसर या समय की माँग हो तो विस्तार- 
पूर्वक कहना गुण ही है, दोव नहीं | दशरथ, पुत्रशोक में मर गये । सारे परिजन- 
पुरजन शोक में व्याकुल वे। ज्ञानी गुरु व्शिष्ठ पहुँचे। 'समय-सर्म' (अवसर के 
अनुरूप ) बोले । वहाँ “अर्थ अमित अर आखर थोरे से काम नहीं चल सकता वा। 
इन्हें बहुत-से इतिहास सुनाकर लोगों का झोक निवारण करना पड़ा। यही उस 
परिस्थिति में अवसर के अनुकूल था : 
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तब बसिष्ठ सुनि समय सम, कहि अनेक इतिहारा। 
सोक निवारेउ राबहि निज विज्ञान प्रकारा॥ 
दकह्शरथ जब व्याकुल थे तब कौएाल्या भी 'रामय अनुद्वारी' बथन बोली थीं : 
डर धरि घीर राम महतारी। 
बोली बचन रामय अवनुद्दारी ॥ 
उस समय वे थोड़े में अधिक अर्थ देनेवाली बात नहीं कह्ट राकीं, और भरत को 
शोक-व्याकुल देखकर तो, 
भाँति अनेक भरत समुझाए। 
कहि बिबेक मय वचन सुनाए॥ 
भरतहूँ मातु सकल समुझाई। 
कहि पुरान श्रुति कथा सुहाईं॥। 
उस समय यही अवसरोचित था। 
रामचन्द्र भी दिसकाल लि रामी रमाजू' ही भरत से 'बानि शरबसु से 
(वाणी का सर्वस्व) बचन बोले थे। + ते म।यों अधरारोहित वचन पर और 
भी बल देने के लिए दुबारा कहा था : 
सोहि सब भाँति भरोसा तुम्हारा । 
तदषि कहऊें अवसर अगुरारा॥ 
पूरे “रामनरितमानस' में बाणी के अधरारोवित प्रयोग वर इसनी बार कहा 
गया है कि भाषा का देश, काल, थाञ्न और एक छब्द में, 'अवशार' अनुसार 
प्रयोग ही तुलसोदाय का सम्मत लगता है। अवसर उपयुवत दो तो अधपटे बगन भी 
ठीक हैं (सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे) । उनके परम उपास्य 'बचन रचता 
अतिनागर' राम जैसा बोलते हैं, उसे ही भाषा का उत्तम आदर माना जाता 
चाहिए : 














दीनबन्धु सुनि बन्धु के, बचन दीन छलहीन। 
देस काल अवसर सरिस, बोले राम्र प्रवीन ॥ 
ता सरस्‍वती', अगस्त 9/4 | 


अजसू प्रेरणा का सोत ; 'रामचरितमानस' 


“रामचरितमानस' सध्यकाल का सर्वेश्रेष्ठ ग्रन्थ है। आज से लगभग घार सौ वर्ष 
पहले ग्रोस्दामी तुलसीदासजी ने इसे लिखदा आरम्भ किया चा। इन छार सो 


तुलसीदास : स्फुट रचनाएँ / 59 


चर्षों में यह ग्रन्य देश और काल की सीमा अतिकरम करके संसार में समादृत हुआ 
है । यह सच्चे अथों में कालजबी ग्रन्थ है । प्रत्येक ग्रन्थ, भाषा और अभिव्यक्ति में 
अपने काल से प्रभावित होता है। “रामचरित्तमानस' भी है। परस्तु बहुत थोढ़े-से 
ग्रल्थ इंस सीमा को अतिक्रम करके सर्वकाल के सहृदयों को प्रभावित करने में 
समर्थ होते हैं। यह लोकोत्तर तेज संसार के गिने-चुने ग्रन्थों में ही उपलब्ध होता है। 
यही कारण है कि वह देश और काल की सीमा पार करके समस्त संसार के सहृदयों 
को प्रभावित करने में समर्थ हुआ है। 

"रामचरितमानस' के लेखक कविबर तुलसीदास जिस काल, समाज और देश 
में पैदा हुए, उससे वे प्रभावित थे। उनका व्यक्तिगत जीवन किसी-न-किसी रूप में 
उनमें स्वीकृत विचारों को रूप दे रहा या, इसलिए वे अपने देश-काल और समाज 
के संस्कारों और व्यक्तिगत रुत्रि, कुष्ठा और झिक्क आदिसे प्रभावित यथे। 
“रामचरितमानस' और उनके अन्य ग्रन्थों के आलोचकों ने इन बातों पर बहुत 
विचार किया है और भविष्य में भी करते रहेंगे, परन्तु इन सब सीमाओं के भीतर 
रहकर भी उममें एक अलौकिक दीप्ति थी जो सीमा में महीं बंध सकती । जिस 
प्रकार दीपक की लौ दिया, तेल, बाती और हवा के कम्पन से प्रभावित होते हुए भी 
इन सीमाओं से आहर दूर तक अपनी दीप्ति बिखेर सकती है, कुछ उसी प्रकार 
व्यक्त्ति-कबि के भीतर जलनेवाली दिव्य लौ भी अपनी दोप्ति देश-काल और सीमा 
को अतिक्रम करके प्रकाशित करती रही है । 

ऐसा लगता है कि तुलसीदास के सामने तत्कालीन समाज में प्रचलित एक बड़ा 
भारी सस्देह मुख्य एप से उनके चित्त को आल्दोलित किये हुए या। उनका प्रथल 
भुझुय रूप से लोकचित्त के सम्देहों को उछाड़ देना वा। वस्तुतः सन्देह के कारण ही 
विंषाद उत्पन्न होता है। “रामचरितमानस' के भरद्वाज, पार्वती, गरुड़ आदि 
भुल्य श्रोताओं के मन में संशय-जनित विषाद उत्पन्न हुआ था। सन्देह यह था कि 
जो ब्रह्म सन प्रकार की धारणाओं से ऊपर है, व्यापक है, निर्गुण है, जजन्मा है, 
जिसे श्रुति नेति-नेति कहकर बखानती है, वह क्या मनुष्य के रूप में अदतार घारण 
कर सकता है? इस सन्देह का उन्मूलन तुलसीदास का एक लक्ष्य था। जब तक यह 
सन्देह उन्मूलित नहीं होता तब तक विधाद का झमत भी नहीं होता। यह एक 
सामयिक प्रदन था । तुलसीदास के पूर्ववर्त्ती महान्‌ निर्गुणवादी रुन्‍्तों ने सगुण राम 
का प्रत्याख्यान किया था और लोकचित में ऐसा संशय उत्पन्न किया था। यह एक 
'निदिचित देश-काल में उत्पन्न स्थिति थी। इस संशय का उन्छेद, ऊपर से देखने में 
एक सामयिक प्रश्न था। 

तुलसीदास के चित्त में कुछ ऐसे संस्कार थे जो इस संशय को मनुष्य के लिए 
हानिकारक सिद्ध करते ये। यह एक प्रकार का इन्द्र था जो बाह्य समाज में बहु- 
प्रचारित सिद्धान्त और ठुलसीदास के ब्यक्ति-चित्त में प्रतिष्ठित रूचि और संस्कार के 
संघर्ष से उत्पन्न हुआ था! “रामचरितमानस' के निर्माण में इस इन्द्र का महत्त्वपूर्ण 
स्थान था, परन्तु यह सामगरिक ठश्य ही सबकुछ होता तो 'रामचरितमानस' खप्डन- 
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मण्डन के रूप में लिखे हुए ग्रन्थों के रामान अल्पकाणीत प्रभाव दी छोड़ जाता। 
परन्तु ऐसा नहीं हुआ। इस इन्द्र ने तुलगीदास के संवेदनश्लील चित्त को केबल 
खण्डन-भण्डन की ओर श्रवृत्त नहीं ति.था, बल्कि उनकी रचनात्मक प्रतिभा फो फंकृत 
कर दिया जिससे शाइवत मानवीय मूल्यों का अद्भुत रागात्म+, राज॑न हुआ। दात- 
तार बीणा को छेड़नेवाली चीज़ यर्थाव छत मामूली-सी होती है, परुतु उसके एक 
तार के झंकृत होने से अन्य अनेक तार झनक्ञना उठते हैँ और उरा मोहन संगीत का 
प्रादुर्भाव होता है, जो छेड़नेवाली वस्तु को ग्वादम अभिमूत करके अपूर्य रामात्मक 
संगीत की सृष्टि करती है। उस युग के मामूली-से प्रदन ने तुलसीदास के चित्त 
ऐसा झकझोर दिया कि उनकी सम्पूर्ण सत्ता ही उमड़ उटी। वह मनुष्यमात्र के 
रागात्मक चित्त के साथ एकमेक होकर उन चिन्मय मूल्यों की रचना कर सकी, 
जो भपूर्व कहे जा सकते हैं। भारतवर्ष की साधना का जो रार्बोत्तम है, जो कुछ 
महान्‌ है, जो कुछ सरस है और जो कुछ भव्य है, बहू ४रा बहाने अभिव्यवित पाने 
को ब्याकुल हो उठा। दरा उदात्त भव्य अभिम्यतित में ही 'रागवशििमानश' दी 
महिमा है । देश और काल वी सीमा में बँंधा हुआ तुलगीदास का व्यक्ति-झग भी. 
उसमें जहां-तहाँ प्रकट अवद्य हुआ और कई बार उसा सीमित अभिव्यतित ने 
भिन्‍न-भिल्ल श्रेणी के लोगों को क्षुब्ध और उत्तेजित भी छिया है। प 
चरितभानश' की दिव्य ज्योति में यह छोटे-मोटे धब्बे बोई बाधा नहीं 
सके । वे हैं, क्योंकि उनका होना रोका नहीं आ। राव-ता था, परस्धु 'रमव गानस 
का निर्माण उनसे अलग विव्य अलीफिक तेज रो टुआ है। कभी-कभी लोग 
छोटी-छोटी बातों को लेकर ही झगड़ते हैं। वे भूज ही जाते हैं के '२।म+ 
मानस' का लक्ष्य इन बातों से कहीं अधिक ऊंचा है। वह मनुष्य को उस लक्ष्य तक 
ले जाता है, जिससे बड़ा लक्ष्य और कुछ हो ही नही सकता । 

सुलसीदास केखल शान का ग्रन्थ नहीं लिख रहे थे। मयुप्य के विस जीयन में 
घटनेवाले ईर्ष्या-दंष, सुक्ष-दुख़् और लोभ-मोह के विकारों के भीतर है उन्होंने परम 
लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अपने पाठक को ले जाना चाहा। इसलिए उनका यह्‌ 
ग्रन्थ शुष्क आचार-संहिता या थोथे उपदेशों की पोची नहीं है, वह भनुप्य-्जीः 
की गहराई में उतरा है और अत्यन्त सहज भाव से उसे रामोन्मुख् करता रहा है. 
राम, जो मनुष्य के समस्त आश्ञा-आकांक्षाओं का सर्वोत्तम केन्द्र है; वह्दों काम, 
कोध, द्वेष, मोह आदि टिक नहीं सकते । राम एक ऐसा सूर्य है, जिसके सामने 
मोहरूपी अव्थकार की कल्पना नहीं: की जा सकठी ! परन्तु यह राम हमारे देतस्दिन 
जीवन के अनुभवों के भीतर से उजागर हुआ है। वह मनुष्य रूप में अवतरित हुआ 
है, और मनुष्य की सारी कमजोरियों और विकारों के भीतर उज्ज्वल आलोक 
रूप में निकलता चला गया है। वह ज्ञेग बनकर नहीं बल्कि अनुभवयोग्थ होकर 
हमें आकर्षित करता है। बह केवल अनादि, अनन्त और व्यापक सच्चिद।नन्द मात्र 
नहीं है बल्कि झ्लील, सौजन्य और भर्यादा का अधिष्ठाता भी है। बह केवल शान 
और उपासना का विषय नहीं है बल्कि प्रेम और भक्ति का मी आश्रय है; बह 
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केवल संसार की अपवित्रताओं के बैराग्य को भादना का उत्पादयिता नहीं हैं, बल्कि 
सब प्रकार की मानवीब दुबेलताएँ भो उसे समपित होकर धन्य हो जाती हैं। यह 
राम सब प्रकार से मनुष्य होकर भी परमत्रहा है । 
चरितमानस' के राम शोमा और सोन्दर्य के आगार हैं, प्रेम के बहय हैं, 
झौर्य और पराक्रम के निधान हैं. वे आरतिहरण और झरण-मुखद हैं। नर भूपाल- 
रूप में दिग्यायी देने पर भी वे साक्षात्‌ परबह्म हैं कौर समस्त देवताओं द्वारा सेवित 
हैं। इन विविध हपों में तुलसीदास ने अद्भुत सामंजस्य और अविरोध दिल्लाया 
है । ऐसा चमत्कार कोई अलौकिक झक्तिरम्पन्न कवि ही कर सकता या। 

सारे संसार में भक्तों के भगवान्‌ दो रूप में स्वीकार किये जाते हैं--एक 
ओर तो गुणातीत और समस्त शक्तियों के उत्स हैं और दूसरी ओर भगवान्‌ भक्तों 
के स्व-भाव के अनुसार उनके हृदय में ही जवतीर्ण होते हैं। वे माता, पिला, पुत्र, 
झुबागी, सजा, प्रिय आदि रूप में भव्तिभ|वना के अनुरूप रहा करते हैं और प्रत्येक 
व्यक्तित के स्वभाव और आकांक्षाओं के अनुसार उसके हृदय में आविर्भूद होते हैं। 
कभी-कभी इसे व्यक्तिगत भगवान्‌ भी कहा जाता है । दुलसीदास इन दोनों रूपों 
को अच्छी तरह स्वीकार करते हैं, परन्तु उनके सामने एक तीसरा मार्ण भी है। 
भगवान्‌ लोकथित्त में किसी-त-किसी रूप में विद्यमान रहेते हैं। तुलसीकालीन 
भारत्षप में समप्टि-चित्त में दशरथ के पुत्र राम के रूप में प्रतिष्ठित ये। यह्‌ 
परम्दरा-क्रम से समष्टि-चित्त में प्रतिष्चित राम हैं। तुलसीदास इन 'जन मन मानस 
हूंशा' रूप की उपेक्षा नहीं करते, बल्कि पूरा बल देकर उसे व्यक्तिगत भगवान्‌ और 
लिरतेक्ष भगव,त्‌ के समान ही आदर देते हैं। समष्टि-चित्त में बसे हुए इस राम का 
विविध लीलाओं के रूप में उदात्तीकरण तुलसीदास जी का प्रिय कार्य वा । जो राम 
जस-म|स्त में अनादि काल से प्रतिष्ित है, उसे तुलसीदास ने &प्ने 'रामचरित- 
मामस' में पूर्ण वेशभब के साथ निखारा है। “रामचरितमातस' :ग्रीलिए भगवतू- 
स्वरूप हो परिपूर्ण रूप में दिक्नेवाला महात्‌ ग्रन्य है, क्योंकि वह लोकचित्त के 
साथ ताल मिलाकर चलता है जौर भगवतस्वरूप के उत्तम और वैभवश्ञाली पक्ष 
को उजागर वरता है। लोक-वित्त में प्रतिष्ठित इस राम को जनता के दैमम्दिन 
स्धर्षों और विषम परिस्थितियों के भीतर से धर्ण ब्रह्म के रूप में प्रकाशित करना 
तुलसीदास की कठिन साधना शी । एक ओर जहाँ राम परात्पर ब्रह्म हैं, वहीं दूसरी 
ओर बे सहज भाव से जनता के अपने प्रतिनिधि भी हैं | तुलसी उस भक्ति को श्रेष्ठ 
समझते हैं जिसमें भक्त के मन से यह बुढ़ि कभी भी नहीं टलती कि भगवान्‌ सच- 
राचर झूप-राश्ि ही हैं और मैं (भक्त) इस .सचराचर रूप का सेवक हूँ। लोक- 
मानस के साथ राम के घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होने के कारण तुलसीदास के मन में 
सेबक-सेब्य भाव ही श्रेष्ठ है। 

जीवन में मनुष्य को अनेक प्रकार के सुछ-दुव और आश्ञान्आकाक्षा के मीतर 
से गुजरना पड़ता है। अत्वेक मनुष्य किसी-न-किसी दुर्बलता का श्षिकार है। इन 
बृब॑अताओं से पार पाना कठित है। एकमात्र उपाय वह है कि अपदी सारी कम- 
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* जोरियाँ भगवान्‌ को समपित करके मनुष्य उनसे मुवित पा ले । जो 
के सम्मुस्य हो जाता है, उसके सारे पाप नप्ट हो जाते हैं । परन्तु 
हैं उनके सारे वैभव व्यर्थ हो जाते साम्मुख्य प्राप्त के 
मानस' का लक्ष्य है। कोई भी ध्या ४भ कुल में 
में, उत्तम योनि में वैदा हुआ हो या अधम योनि मे, साल 
हो या तारूस शरीर का, सभी राम के रास्युश जाइर मून्ता्य 



















जाति हूं। जो 
सम्मुख नहीं आ पत्ति, उनका जन्म अकारथ सिद्ध होता है। 'रामसरितिगानरा' ने 








इस महान्‌ लक्ष्य को लोकसुलभ कराने में थाई 
प्राप्त की है । 
यह महान्‌ ग्रस्थ पिछले कई सौ वर्षों से मनुष्य से: चित्त में उदात्त मानवीय 
मूल्यों को प्रतिष्ठित करता रहा है । इसकी भाषा, अभिव्यगित और भाव 
क्षमता आपूरव है। यह 'राशनरितगानस' एक गुनिश्चिर 
काव्य है। इराके प्रत्येक शब्द को इ बच्छी तरह थे ?| र प्रयोग किया 
है। यदि आरम्भ में कोई शब्द किसी निश्चित अर्थ में प्रयुक्त (आ है ती अन्त 
तक उसका निर्वाह हुआ है। ऐरशा लगता है कि कवि पूर्ण रूप मे शनत कला- 
कार है। परन्तु यह 'रवेतन्थाया आभास से नहीं बल्कि स्मवितत्व के सम्पूर्ण 
विसर्जन से आया है । रात्य यह है कि 'रधतरितिसानय' का कवि पे झण से अपने 
व्यक्तित्व को अपने लक्ष्य में निर्माज सका ८। सह्ट उस ल्षेणी का भतष्य है 
जिसकी प्रत्येक उक्ति किसी दिव्य प्रेरण। थे निकली है । जैया कि आरम्भ भें 
गया है, जहाँ तक व्यक्ति तुलसीदारा का राम्बन्ध है, मे अपने शुग और रागाज से 
अभावित हैं, परल्तु उनका व्यक्तित्व उस महान्‌ लय में |बल;,ल निमज्जित हो 
गया है जिमसे बड़े लक्ष्य दी कल्पना नहीं की भा सकती । यही कारण (| कि 'राम- 
अर्तिमानस' उस दिव्य कोटि वा ग्रन्थ बना है जो एक ही साथ काव्य और दास्त्र 
दोनों ही होते हैं। आज चार सौ वर्षों बाद इग महानू ग्रन्थ के प्रणेता कि को 
हम अपनी हादिक श्रद्धांजलि अपित करते हैँ 
बड़े भाग मानुप तनु पावा। सुर दुलंभ राब ग्रंथन्हि गाबा॥ 
साधन घाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहिं परलीक सेंवारा॥ 


मक ढंग हे परिपूर्ण सफलता 

































[काशी हिन्दू विश्दविद्यालय पत्रिका', सानरा चतुपकती विशेषाफ, 973-74] 


'विभाव पुरुष' की खोज 


तुलसीदाराजी का 'टामचरितमातस' आज से चार सो वर्ष पूर्व लिखा गवा। 'राम- 
अरितिमानः (ट्विमा आप जानते ही हैं। 'रामचरितमानस' आज संसार के सवे- 
श्रेष्ठ ग्रस्थों में गिना जाता है। लेकिन, भारत में इसका महत्त्व विश्वेष रूप से है। 
भारत में यह ग्रन्थ इस प्रकार हे रुम्मादित है जेंसे क्रिश्चियन में दाइबिल। यह 
मधथ्यघुग का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है। 

'रशमचरितमानस' शिव-पा्वेती संवाद के रूप में लिखा गया है। याज्ञवल्वय 
ते यह कथा भरद्वाज को सुनायी और काकभुशुष्ि मे गरुड़ को | लेकिन मुख्य कथा 
कृटनेथाले शिव ही हैं और मुख्य रूप से उमरा-पार्वती संवाद ही है। 

ऐसा लगता है कि तुलसी के समय में कोई व्यापक सन्देह समाज में विद्यमान 
था | सर्प्रथम यह सम्देह सती के मन में हुआ था, जिसका फल उन्हें क्षरीर त्याग 
कर भोगना पड़ा । पुमः पाती के रूप में अवतरित हुई, फिर भी कहती हैं 

अजहूँ कछु संसय मन भोरे। 
करहु कृपा बिनवर कर जोरे ॥ 

याज्ञवल्क्य के मन में सम्देह व्याप्त हे और वे इसकी चर्चा भरद्वाज से करते 
हैं। इसी प्रकार का छंशय गरड़ के मत में हुआ था जबकि उन्होंने नागपाश्ष में देधे 
हुए राम को देखा। तुलसीदाराजी इस सल्देह का निराकरण करना आवश्यक 
समझते थे। 

यह सम्देह यदि एफ दोहे में कहा जाय तो इस प्रकार है--सती शिव से कहती 
हैँ: 





ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अंकल बनीह अभेद। 
सो कि देह धरि होइ नर, जाहिन जानत बेद॥ 
क्या ऐसा ब्रह्म राध्ारण मनुष्य हो सकता है ? और फिर-- 
जौं तृप ततथ त ब्रह्म किमि, नारि बिरृह मति भोरि। 
देलि चरित महिमा सुनत, अ्रमति बुद्धि अति मोरि॥ 
समष्टिजित्त में व्याप्त इस सन्देह को तुलसीदासजीं “रामचरितमानस' के हारा 
दूर करना चाहते हैं। मैं आप लोगों का ध्यान इसी 'सन्देह' तत्त्व की और आकषित 
करना चाहता हूँ। 
पार्व॑तीजी यह तो कहती हैं कि 'मुझे रामकथा सुनकर बतिश्षय आनन्द मिला, 
लेकिन उन्होंने यह भी कहा--बड़े ही संयत ढंग से इस बार उन्होंने अपने सन्देह्‌ 
को भी व्यक्त किया : 
अजहूँ कछु संसय मन मोरे । 
करहु कृपा बिनवउ कर जोरे ॥ 
इसी सल्देह को दुर करने के लिए गोल्दामीजी को कथा आये बढ़ाती पढ़ती है। 
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जिनके मन में मोह है, जो विपयी हैं, वे रामकथा का गर्म क्या जानेंगे ? 






पार्वती का सन्‍्देह बहुत भय।सवका 
याज्ञवल्क्य रो भरद्वाजजी का री 
दिया ।' अतः स्पप्ड है कि पाष्त था जिसको 
तुलसीदासजी ने विभिन्‍न स्थलों पर विभिन्‍न पात्रों रा बहजाया है । 
हमारा देश तीन भागों में विभक्त है. पर्वत, मदान और ममुद्र | पव॑तकन्या 
पार्वती, भूकन्या सीता और सथुद्रकन्या लक्ष्मी हैं । थे हमारे देश की देवियों हैं : 
थे हमारे देश की देवियों के चरित्र बी नियामक हैँ । पार्वती के मुंह से सस्देह का 
वर्णन कराने का तात्पर्य ही है कि यह सन 
छ्षिवजी पार्वती से हें कि 'ई) भवा: 
“+ रामन्यथा का प्रश्न उठाया । लेकिन एक बात मुझे थे रू 
तुलशीद/राजी कबीर फी दस उबित का जवाब ६ 
दरारथ शुत ति 
राम नाम के मरम ऐ आया। 
यही बात पादंती के मुँह ला दी गयी ४ और ८गका -3चर देत हैं शिय 
ढक बात नहिं मोहि सुह्दानी, जद वि मोटे बरा कई ३ भक्ताती ॥| 
तुम जो कहा “राग को३ जाना 7"! 
तुलसीदाराजी इस 'आना' शब्द रो बिल्लुः 
जाते हैं : 


गरूड़ को भी है। 
गूड़ प्रश्न कर 



















रड़ा प्रश्न किया 
।ी लगी ।' थीं पर 


















ले उमड़ जात हैं। बाबा बहुत गुस्सा 


कहेहिं सुन अस अधम नर, गये थे गोह पवार । 
पालंडी हरिपद बिमुख, जानहि झूठ ने साथ ॥ 
अग्य अकोबिद अंध अभागी। काई बिपश भुकुर मान लागी ॥ 
लंपट कंपटी कुटिल बिसेद्ी। सपनेहुँ संत सभा नहिं देखी॥ 
कह॒हि ते बेद असम्मत बानी। जिन्हे सूक लाभु नहि हानी ।। 
मुकुरु मलिन अरू नयन विहीना । रामु रूप देख किमि दीता ॥ 
जिन्हके अगुन न सग्रुन बिबेका । जरल्पहिं कल्पित बचन अनेका ॥ 
हरि माया बस जगत अमाहीं। तिन्हहि कहत कछू अधटिल 
बातुल भूत बिवस मतवारे ! जे नहिं बोलहिं बचन बथिचारे॥ 
जिन्‍्ह कृत महा मोह मदपाना | तिन्‍्हकर कह करिय नहिं काना ॥ 
पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि, प्रकट परावर नाथ। 
रघुकुलमनि मम स्वामि सोद, कहि सिव॑ नायउ माथ॥ 
बही दशरथ का बेटा, वही राम मेरा उपास्य है। आगे बढ़कर तुलगीदारजी और 
बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातें कहते हैं : 
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(विभीषण कहता है) 
तात् राम नहिं मर भूपाला। भुवनेस्वर कालहु कर काला ॥ 
ब्रह्म अनामय अज भगवंता । व्यापक अजित अनादि अनंता ॥ 
गोद्विज ब्ेनु , दैव हिंतकारी । कृपा सिघु मानुष तनु घारी ॥ 
जन रंजन मंजन ख़बद्ाता। देद श्रम रक्षक सुनु आता॥ 
(अंगद के मुँह से) 
राम मनुज कस रे सठ बंगा ; धन्दी काम नदी पुनिगंगा॥ 
पसु सुरधेनु कल्पतह रूखा। अन्न दान अरु रस पीयूषा ॥ 
वेनतेय खग अहि सहसानन। चितामनि पुति उपल दसानेन ॥ 
सुनु मतिमंद लोक बैकुष्ठा। लाम कि रघुषति भगति अकुंठा ॥| 
इसी प्रकार की परस्पर-विरुद्ध वातें कही गयी हैं। कामथेनु जब धेनु हे तो 
पशु ही होगी; गंगा आल्िर नदी ही तो है; कामदेव -सुना तो है कि--पृष्प के 
घनुष-बाण चलाता है; कल्पतर जब तर है तो छखा ही होगा । तुलसीदास के मन 
में कोर्ई ध्यापक प्रदन पड़ा हुआ है। वह यह कि शश्यद यह वात जोरों से चल पड़ी 
थी कि जो दक्षरथ का वेटा है, वह कह कैसे है--'जों मूप तनय त ब्रह्म किमि ?ै” 
उसी बात को प्लेकर इतना व्यापक प्रचार तुलसीदासजों विभिन्‍न पात्रों के मुँह से 
करते हैं। सम्रष्टि में व्याप्त सन्देह का निरूपण करते हैं । ठुलसीदासजी कवि भी 
उन्हीं को ही मानते हैं जो समष्टिचित्त की अभिव्यक्ति करते हैं। तुलसीदासजी 








जब रमप्टिनिल के साथ, सामाजिक चित्त के साथ, शिव के साय, एक हो जाते हैं 
तो अपने को कवि भी कहते हैं। वे अपनी बात नहीं कह सकते बल्कि-- 

संभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी ! 

रामचरितमानस कवि तुलसी ॥ 


तुलसीदासजी “राम' का तीन रूपों में वर्णन करते हैं--पहला ब्रह्मा, जो अनन्त 
है, भन-बाणी आदि से परे है; दूसरा, जो व्यक्ति अपने जित्त में उत्पल्त करता है! 
मनुष्य अपने भाष, स्वभाव से उत्तत्त करता है। मनुष्य अपने भाव को जानता 
चाहता है। बाहर से तो हम वीर हैं, भीतर से कायर भी हो सकते हैं; बाहर से तो 
पुरुष दीखते हैं, परन्तु मीतर हो सकता है कि नारो बैठी हो । जब हम अपने भाव 
को जान लेते हैं तो हमें अपना अभाव भी मालूम हो जाता है। अगर हमारे अन्दर 
भातृभाव है तो हमें पुत्र चाहिए, क्योंकि मातृभाव के साथ पुत्र का अभाव सम्बद्ध 
है। इस अभाव के रूप में भगवान्‌ हमारे चित्त में आ जाते हैं। भगवान्‌ जब इस 
अभाव को भर देते हैं तो “विभाव' की स्थिति मन में आ जाती है--इसी रूप में हम 
विराट पुरुष की कल्पना करते हैं। मनुष्य का कलापक्ष भावपक्ष है। संसार के सभी 
अक्तों ने भाव-भगति की आराघना को है। भगवान्‌ भाव अगति के भूखे हैं। 
ठुलसीदासजी तीसरा रास्ता बताते हैं, दह उतकी 'विभाव-पुरुष' की कल्पता है। 
“रामचरितमानस' की यह अपनी विश्वेषता ५ 
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तू दयालु दीन हों, तू दानि हों गिरी, 
हों प्रशिद्ध पातकी तू पाग पुंजहारी। 
शोह़े मोड़े नाले अनेक मानिए जो भाव । 
ज्यों त्यों तुलसी कृपानु चरणकमल गाव | 






'पिसमपत्रितत 
सकता है। हम जिस भाव में चाहें 





बहू माता, पिता, भाई आदि रूणों में 
उसका भजन कर सकते हैं। यद्ध तीसरा भाय हम जथ तक मन में नहीं लायेंगे तब 
तक चित्त साफ नहीं होगा, मोह दूर नहीं होग[। सन्देह नहीं मिटेगा । 

कबीर ने कहा कि “दश्शस्थ सुस लिट्टं लोक बन्चाना, राम नाम के मरम है 
आता', लेकिन तुलशीदागजी कहते हैं कि वह राम जो एतिद्वारा दी सारा में 
बहता चला आ रहा है, समस्टिलित्त में ध्यापत्त जो राम है, उसे नहीं कोड़सा 
चाहिए। प्रइन तो इरा बा है, कामभेनु धेनु है तो पशु 
राम भी कोई बहुत बड़ी 



























का विस्तार द्वोता जायेगा, बैंगे-वैंगे ये बढ़ते जायेंगे। । साधारण तत्त्व नहीं हैं... - 
ये कल्पतत्त्व हैं। 'राम' का वर्णन अः ५ 2 मे हिया! है और 
गस्विप्क का बिरता२ द्वोता जायेगा, 
वैसे-वैसे 'कल्प-पुरुष' का विस्तार होता जायेगा। दसी|ला| गोस्वामी घुलसीदारा 
ने कहा : 








राम मनुज कस रे राठ बंगा । 
धल्बी काम नदी पुनि गंग। ॥ 
ये सब मानसिक हैं। जैसे-जैसे गासशिक निश्ता+ होगा, वैंगे-्वैंस ये और बढ़ते 
जायेंगे। तुलसीदासजी कहते हैं (मरद्वाज मुति याज्वह्क्य रो 
चाहहू सुनै राम गुण गुढ़ा। 
हैठ् प्ररत मत! असि मूढ़ा ॥। 
रामायण के वर्णन के वाद कथा समाप्त हो जानी लाहिए थी, लेकिन पार्वती 
ने कहा कि अभी सन्‍्देह दूर नहीं हुआ, इसलिए तुलयीदाराजी ने कथा को आगे 
बढ़ाया | तुलसीदासजी कहते हैं : 
रामचरशित जे सुनत अघाहीं | 
रस बिसेप जाया लि: 
कोई रस-विशेष है जिसकी ओर तुलरीदासजी अपने पाठक का ध्यान ले जाते 
हैं। जब सन्देह दूर हो जाता है तो रामायण भी समाप्त हो जाती है। तुलसीदास- 
जी कहते हैं कि सन्देह-तम का नाश एक दिल में नहीं होगा, बल्कि इसके लिए 
अनन्त काल तक श्रवण, मनन, भजन करना होगा, तब अज्ञान-रूपी तम का नाहा 
होगा (विभीषण रास से कहता है) : 
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सहज पापमय तामस देहा। 
ययया उलू्काह तम पर नेहा॥ 
रा के संस्नर्ग में आते ही सम्पूर्ण संज्रय का नाझ्ञ हो जाता है : 
रामकथा सुंदर करतारी॥ 
संशय विहर उडाबनहारी ॥ 
एराम की कथा ऐसी ताली है जिसके वजाते ही संशयरूपी पक्षी उड़ जाते 


हैं।" 


शो हिल्दू विश्वविद्यालय में मानस चतुश्शती रुपारोह' 
जनवरी १974 का उद्घाटत-प्राषण) 
+हुलरी : सन्दर्म मोर समीक्षा (मं. डॉ. व्विभुवदश्तिह, 976) से साभार 


सूर-साहित्य 


अचिन्त्य भेदाभेद [49 ऐतसाइक्लोपीडिया आफ रिलिजन एण्ड 
अद्वैववाद ]48, 52-53 एथिक्स 27, 70 
अप्रेम ]7 कथावत्युजातक 4 
अभिनव गुप्त 72, 73, 3] कथा सरितसागर 28 
अभिज्ञान शाकुन्तल दे. कालिदास करनेस 75 
अमृत सरोबर 55 कल्याण 47 
अलंकार सर्चस्व दे. रुम्थक कबीरदास 37, 39, 52, 54, 55, 
अलकापुरी 7 65, 7, 76, 49, 28, 
अविद्वा 52, 90 29, 67, 73, !82 
आभीर 29-33 कमलाकर 53 
आरक्योलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, 35 कर्न (डा.) 78 
आह्वादिनी शक्ति !76 कात्यायन 29 
ओझा गौरीशंकर हीराचन्द 34 कामरूपा भक्ति 45, 46 
इण्डियन ड्रामा--दे.'कीय ए. बी. काम 45, 46 
इसिकुल हृद 28, 76 कालिदास 72, 8, 7, 729 
ईइबर 30, 37-43 काव्यप्रकाह् दे. मस्मट 
ईसाई धर्म 59, 60-62 कीय ए. बी. 3, 37-8, 70-7] 
ईसामसीह 30-35, 63, 52 कुमार स्वामी 32 
उज्ज्वल तीलप्रणि दे. रूप योस्वामी _-हस्कषेत्र 97 
उद्धब 95, 96, 07, 9, 39, कुल्लूक भट्ट 533 
62, !87 कुम्मनदास 59 
उपनिषद्‌ 62, 88 केन्ेडी 28-33 
+-छास्दीग्य 4 केशव 74, !33 


ऋग्वेद 27, 29, 4 कृष्ण 63 
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कृपाराम 74, 75, 59 

क्रष्ण कीर्तन दे. चण्डीदास 

ऋदस्ट दे. ईसामरीह 

क्षणिकबाद ।42 

गऊघाट 45, 60 

गणगौर ]56 

गणपति शास्त्री 35 

गाथा सप्तशती 34, 36 

गावें, आर. 37 

ग्रियसंन, जा. अ. 28-30, 32-33, 
36-38, 59, 6।, 69-70, 76, 
78 

ग्राउज, एफ, एश. 2। 

गांखी, महात्मा 40 

गीता 29, 34, 37 

मीत-गोविन्द दे. जयदेव 
+» गोकुलनाथ 
429, 50 

गोरताथ 54, 77 

गोविन्द 29 

गोपीचन्द का गान 80 

गोपेन्द्र 29 

गोपियाँ !]-!!2, 54, 58 

गोड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय 42, 80- 
4, 74-75 

चनआतन्‍्द 68 

घोष, मनमोहन 72, ]25 

चन्दबरदाई 7] 

अण्डीदास 75, 82-88, 89, 92, 
404, 28 

चतुर्भुजदास ]29 

चेतन्यदेव 36, 42-45, 52, 62, 
74, 49, 52 

चैतन्य चरितामृत 40, 78 

चैतन्य चन्द्रोदय 45 

(श्री) चैतन्य शिक्षामृत 46 


445, 24, 


चैतन्य सम्प्रदाय 40, 78 

सौराशी बैप्ण: बार्चा 

रे, गोद, 

[व 36, 75, 79, 82-88, ।28 

जगन्नाथ पण्पितराण 8। 

जायरयाल, के. पी. 5॥ 

जीवगोस्वामियाद 

जैकोबी, एच, 33, 37 

ज्ञानामृतगार संहिता दे. तारद पांचरात्र 

तत्त्ववाद 38, 40, ।48 

सन्जवाद 38, 44 

सुकाराम 52, 64 

गु्यातीत निष्लाला ।55 

युनगीदा (गो.) 37, 46, 52, 6- 
62, 68, 76, [॥5, ॥।9, 
॥29, ॥67, 82 

शिपुर सुम्दरी 85 

दण्डी 72 

दे कलकला शिव्शु 
मोहन 

द रिलिजस सैबद्स आफ द हिलूज 
दे, विह्सन 

दयानन्द स्वामी ।40 

दादू 52, 54, 76 

दारा 77-78 

दास्‍्य भक्ति ।83 

देवी पूजन 56 

दतवाद 87 

ब्वन्यालोक दें. अभिनव गुप्त 

जन्‍्द 30, 92, 62 

ननन्‍्ददास 47, 05-]0, 83 

नरसी मेहता ।52 

लवरत्त दे. मिश्रवन्धु 

नाथपन्य 54, 55, 77 

नाट्यबेद 7 [ 

नानक 54, 76, [25 

















४६. गोरा, मणीदध 


नारद पांचरात्र 35 
नाभादास 79, ]22 
नारायण 27-28, 33 
नित्यामन्द 78 
नित्य भेदाभेद 87 
निरंजन मत 54-55 
नेस्टोरियन 37, 69 
पंचतस्त्र 34, 36 
पराशक्ति 42 
परकीया प्रेम 40-42 
परमातम्ददास ]59 
पापबोब 62 
पारसौली 29 
पाणिनि 33, 35 
पुण्डरीक 27 
पुष्टि मार्ग 87 
पुराण-- हरिवंश 28, 30, 36 
बायु 28, 30 
आगवत 28, 36, 40 
विष्णु 29, 36 
पद्म [54-55, 59 
पोस्ट चैतन्य सहजीया कल्ट 
“--दै. बोस, मणीन्द्र मोहन 
प्रपंच |90-9] 
प्रेम 702, 76-79 
प्रेमोदय 48 
प्रस्थानत्रयी 49, 59, 88 
प्रस्थान चतुष्टय दे. बल्‍्लभाचार्य 
प्रीति 77 
बहुलाश्व 49 
बंगभाषा ओ साहित्य दे. सेन दीनेशचन्द्र 
बाउल 39, 80 
बादरा 54 
बिम्ब ]72, 9-92 
बिहारी 57 
बुद्ध 27, 40, 42 
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बेशरा 54 

बोस, मणीन्‍्द्र मोहन 40, 42, 43 
बौद्ध जातक 27 
बौद्ध विनय 39 

बोद्ध संघ 4] 

बोद्ध दर्शन 42 

बोढ़ सिद्ध 5] 

ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास दे. भीतल, 

प्रभुदयाल 

बह्वृत् |48-49, [89 

ब्रह्मा 40, 49, 7] 

बह्मसंहिता 49 

ब्राह्मण शतपव 27, 28 

भवतमाल दे. नाभादास 

भक्ति 79 

भक्ति आम्दोलन 77 

भक्ति रस तरंगिणी 45 

भक्ति रसामुत सिन्धु 44, 49, ]77 
मेंबरगीत दे. नन्‍्ददास 

अमवदुयीता ।48-49, !89 
अट्टनायक 3] 

भागवत 45, 49, 5, 50, 59, 

84, 90 

भागषत सम्प्रदाय 36, 39 
भआागवतामृत ][4 

आरती (पत्रिका) 28 

भावुक 46-47 

आवोत्य प्रेम 47 

आब-]20, 74 

आमह 72 

भआण्डारकर, आर. जी. 28-36, 42 
भारतीय मध्य युगेर साधना दे. सेन, 

क्षितिमोहन 

भूषण 7] 

अच्वाचाये 36 

मधुर रस 76 
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मधुर भक्ति [83 

अध्य युग में राजस्थान और बंगाल 
का आश्यात्मिक शश्बन्प दे. सेन, 
क्षितिमोहन 

मज्मिम निकाय 4[ 

मम्मट 43, 46, 8, 92, [26 

सनु 53 

महायात 54, 57, 77, 8), 52 

महाभारत 27-29, 99-400, ।70 

महानिर्वाण तस्त्र [58 

मालवा 34 

माघुरी (भाव) !70-7, 9] 

मायाबाद [49, !88 

मॉडर्न हिन्दूरज्म एण्ड इंट्स 
नेस्टोरियन्स दे. प्रियसंन 

मैनुअल आफ बुद्धिज्म दे. कर्न (डॉ. ) 

मीतल, प्रभुदयाल 55 

मिश्र, मोहनलाल 75 

मिश्र, बन्धु 7। 

मीराबाई 52-6[ 

मीननाथ 54 

मेथातिथि 54 

योगी 56 

यशोंदा 92, 94, 99-05, !58, 
60, 62, 85 

रति (भाव) 49, 3, 84 

रघुतन्दन 53 

रसखानि 68, [42 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर 39, 68, 69, ४7, 
423, 63 

राग 76 

रागानुगा भक्ति 44, 46 

राधा, राधिका 34-36, 39, 50, 
82-99, 83, 77 

रासलीला 05 

राम 3] 





कफ 
श्र 








रामानुज 36-37 

रामानन्द 36-37, 46, 52, 76 

सक्मिणी 97 

स्थ्यय 72 

रूप गोस्बामी 43, 74, !0-]॥3 

रंदास 26 

लांगुरिया देवी 50-57 

वराहमिहिर 29 

बल्लभ सम्भ्रदाय 40 

घल्लभाचार्य 36, 39, 44, 52, 65- 
04, । 5, 47-50, ।52, 
59, [66, 85, [87, 89- 
90 

व्यास 5[ 

ब्यासगुत्र ।89 

यूष्णि 29-30 

(भाव) 50 

27-29, 33 

विक्रमादित्व 34 

विज्ञानेश्बर 53 








विद्यापति 75, 82-॥8, 92, ।28 
बिल्शन ।2। 





विष्णु 27, 28, 33 

विश्वनाथ (आ.) 4, 73 

बेबर 30-32, 70 

बैध्ची (भक्ति) 44-46 

वैष्णव सम्प्रदाय 38, 39 

वैप्णबीज्म-शैविज्म एण्ड माइनर 
रिलिजस सिस्टम्स दे, माण्डरकर 

बृहद्‌ भागवतागृत |83 

शंकराचार्य 49, ।86 

शाण्डिल्य सूत्र 37 

श्यामा दे. राधा, राधिका 

शास्त्री, दरप्साद 28 








शुक्ल, रामचन्द्र 75, 79, 52 

शुद्धाद्वैत (87 

सखा 78 

सद्दी 48, 50, 54, 77-78 
तथा दे. गोपियाँ 

सख्य सब्सि ]83 

सख्य रस [78 

समाधि भाषा 49, 57, ]89, 
१90 

सम्बन्ध रूपा भवित 45, 46 

संभूत 73 

सन्ब्या भाषा ।5] 

सरस्वती, मधुमूदन ]79 

सहजवाद 38, 57 

सहेजयान 78 

सह्येन्द्र (डॉ.) 58 

स्टेनकोनों 35 

घ्वकीया (भाव) 42 

स्वभाव 49 


अंकुर 279 ;-दवीप 242 
अंगुष्ठमात्र पुरुष 277 

अग्नि 234, 263;-चक्र 232 
अचिन्त 239; -दी4 242 
अच्छर 239 

अजब योग 298 
अत्द्व्यावृत्ति 276 

अद्वैतवाद 274 (आ.) 


--रामानन्दीय ? 274:- 
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स्मात्तं पन्‍य 59 

सम प्रावलम्स आफ इण्डियन लिटरेचर 
दे. विल्टरनित्ज 

सांकृत्यायन, राहुल ६28 

साहित्य दर्पण दे. विश्वनाथ (बा.) 

सिह, भगवतीप्रसाद 75 

सिह, शिवप्रसाद ]59 

सीता 3] 

सूरदासेर प्रार्थना दे. रवीन्द्रनाव ठाकुर 

सूफीमत 56, 64 

सुबोधिनी टीका 287 

सेन दीनेशचद्ध 78-79, 88 
-+क्षितिमोहन 28, 39, 54, 
48, 80 
--यामित्री कान्त ]36 

हरिश्वन्द्, भारतेन्दु ।22 

हित तरंगिणी दे. कृपाराम 

हिन्दी शन्दसागर दे. शुक्ल, रामव्् 

हेमादि 53 


कबीर 


तुलसीदास का 274;--अध्यात्म 
रामायण का 274-275 

अनम्तलोक 36[ 

अनन्यमक्ति 275 

अनह॒द नाद 234 

अनाहत नाद 228, 234 

अन्नमय कोष 280, 230 

अपर ब्रह्म 276 

अपरा विद्या 277 
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अमरवाझनी 236 

अमृत 269;-रस 236 

अरण्यद्वीप 242, 244 

अरुसघतोी 264 

अबधू 2(6 

अबधघूत्त 27-28, 220 

अबधूती 233; -बृत्ति 2/8, 259 

अबस्थाएँ 232 

अविद्या 282 

असत्कार्यवाद टि. 274 

असत्ख्यातिबाद टि, 274 

असी 264 

असीम का प्रेम (आ.) 364 

अहंकार 278 

आकाश 269 

आख्ेटिक 265 

आज्ञाचक्र 232 

आठ पुरियाँ (टि.) 280 

आत्मचिज्ञान 276 

आत्मसमर्पण (आ.) 32 

आत्मा 276 

आदिमंगल 252, 253 

आदेदा 220, 22[ 

भाद्याशक्ति 242 

आनन्द 255, 277 

आनन्दमय कोष 280 

आरम्भवाद (टि.) 274 

आश्रम 276 

आलम 243 

आश्रमअ्रष्ट जातियाँ 206, 207 

आसन 235 

इंगला-पिगला 233 

इच्छा 239 ;-द्वीप 242 

इसलाम 330;---की विशेषता 33|; 
--की अन्य धर्मों से तुलना 33 [, 
332;- का अभाव 303; 





की प्रतिक्रिया 332, 337 

ईइबर 282, 283;- के गाग रांरकार 
305 

ईश्बरी 264 

उच्मम अधिकारी 284, 288 

उन्मुनि रहनी 237 

उन्मुनि की तारी 38 

उपासना 280, 284 

उलटबांती 264, 265 

उल्दा बाना 268 

उल्टी गंगा 268 

एकेस्बस्बाद 292, 304 

ऑकार 269; -पर योगमह 224; «पर 
कबी रमत 224, 277;-का तत्व 
239 

औँधा घड़ा 2609 

कबीर के फूल दी प्रशिद्ष 207; 
का मत और पुराण 37[; 
और तुलसीदास 289 ;. के मत 
पर अनिश्वमता का आरोप 
292; में जनग्गशाधारण तत्त्व 
305;- की व्याजुलता 306; 
- ल्‍के भगवान्‌ 3॥5;. का 
व्यकितत्वनविश्वषण 322; -- का 
प्रेम 8; - का आक्रमण 
364; - के व्यंग 320; का 
प्रेमातिश्ञय्य 3। 8; --- का आक्रा- 
मक रूप 364;-- का एकल 
प्रयत्त 365;---का सर्वाधरम- 
समल्वय 366 ;--का भकसरूप 
366, 370 
370, 37; --का क्रान्तिकारी 
रूप 37;--के सम्प्रदाय में 
प्रचलित सिद्धान्त 373 (आ.) 

कर्म 284, 283 

कर्मेंन्द्रिय 278 
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कल्पलता 264 ज््ब्ह्मरं ; बे 
काजी 305 चक्र मद 000 2% 
कापॉलिका 226 चाण्डाली वृत्ति 259 
कालचक्रयान 26 चित्‌ 276, 277 

काप्य 264 चितिणी 238 

कुटिलांगी 264 छूद 299, 300 


फुण्डलिनी 232;--का मार्ग 233 छेरी 264 
का मायाप्रतीकत्व 284, 285; जल 268 
>-का विह्वव्यापक रूप 222. जबरूत 242 


कुण्डली 264 जमुना (दे, यमुना) 

कुलीन 262 जाहूत 244 

कूटबाणी 264 जीव,--का सत्यस्वरूप 373 

बुटस्थ 383 टि.;--का जीव से भेद --का बद्धभाव 234 
383 जीवन्पुक्त 284 

झूर्म 240, 24। जोयी (जोगिया) 206 

केवल 235; -अवस्था 253 --जाति 207;--का विश्वास 

कैलास 232, 233 208;--की पोधियाँ 209 

कोष नौ 374 जोगीड़ा 228 

ऋममुक्ति 276 ज्ञान 278 

क्षुरिका 22[ ज्ञातमय कोष 279, 374 

ख़ग 264 ज्ञानमार्गी भक्त 308 

खप्पर 220 ज्ञानेच्धिय 279 

खसम 257, 258, 259, 260 झाँझरी द्वीप 242, 244 

बैचरी मुद्रा 235, 236 टकसार वाणी 23, 24] 

गंगा 262, 264 तत्त्वमप्ति 232 

गगनगुफा 39 तत्त्व (पाँच पक्के) 373 

गंगतमण्डल 232 ब्विकोण चक्र 232 

गगनोपम भाव 259, 260 ज्रिदेवोषत्ति 24] 

गज 264 जिबेणी 264 

गुण तीन पक्के 373 त्वचाज्ञात 24] 

गुफा 269 दक्षत 22] 

गुर 220 दिन 264 

गैया 264 दिवस 264 

गोमांस-भक्षण 262 दुःख का राजा 348 

घरनी 259, 260-6/ दुलहा 264, 267 


चन्द्र 262; हूल्हा 266 
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देवनिबास 25] 

देह (छः) 374 

दवाएं द्वाण 223, 224, 225 
-जबीर का 250 

घरती 268 

घर्ममेघ 276 

घर्मं्राघना 330-3॥ 

ध्वनि 287, 299 

नटबरबाजी 268 

नदी 268 

ननेंद (सहजयानी-अर्थ) 267 

न-प्रकृति न-बिक्ृति 279 

नरक 300, 30। 

नबग्रहू 268 

नाग 284 

नागिने 284 

नाथपद 222, 230, 248 

नाथमत 227, 242 
--और अदतमत 227-28; 
और स्मार्तआभार 230; 
सृष्टि 230 नाद 22!;- पर 
मोगमत 230; पर तस्त्रमत 
232-35;--भेद 235, 236 
++जै स्वर 236 

नाम-रूप 279 

नारी 264 

नासूत 237 

निजपद 30[ 

निरंजन 224;--का अर्थ 238;-- 
नाथपंथीय 238;--मत के साधु 
238; --योगी का परमसाध्य 
238;--नामक पद 239, 
269 ;--का कबीर सम्मत अर्थ 
242;--की उत्पत्ति 24; 
जपकै नाम 24];--कालपुरुष 
242; --की सृष्टि 24];-- 


















ठ्गझूप 246;- पर यमत्व का 
आरोप 246; विषगक कबीर- 
मत है मैचने 264 ; 
का बारतदबिक आर्थ 267;- --का 


नागपरक जब 284 
निरति 387 (आ.) 
निरालम्ब घुन्य 27। 














निर्गण. का कबीरसस्मत अर्थ 250, 
295 (आ.); “का गुण से 
अबिरोध 358;. की उपासना 
285. (आ.): ब्रह्मा 276, 
277; पर कबीर का गत्ते 
284, 285; शाम 
297; का जए 287; 


साधना 330, 340, 34 

लिर्मुभ-प्रिय 359 

निर्मल बेद 23: 

जिर्वाण 278 

निर्विश्वेष बरद्धा 276 

निष्काम भगित 354 

नीर 269 

पंडित 30] 

पंचतस्माज 278 

पंचस्तोत 233 

परंत्रह्म 276 

परमपुरुष 22॥ 

परमानन्द 256 

परमेश्वर 279 

पराविद्या 276 

परिणामबाद (टि.) 274 

पाँच 266;--थाराएँ 233; --- पक्के 
तत्त्व 374 

पारख 374;--पद 376 

पारब 264 

पारद 264 

परारधी 269 
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पिगला 233 233, 24;-रंत्र 264;:-- 
पुत्र 264 विद्या 274 
पुरुष 277 ब्रह्मा 234 
पुस्तकी विद्या 225;--पर योगमत भक्त--और हंठयोरी 3!6,--और 
225, 226;--१र कबीर 225- पतिद्रता 322 
226, 227, 307 भकित 328 |---का रामानन्‍्द सम्बन्ध 
पूठ 264 303, 304:--पर विचार 
पौराणिक मत 298 309, 30;--की ज्वर्त 307, 
व्याला 269, 275 3!5;--ही प्रतिक्रिया 36; 
प्रकृति 278;--पर तंत्रमत23; की साधना 323;--का 
उपनिषद्‌ का मत 279 सामाजिक प्रभाव 333 
प्रकुति-विकृति 279 भगवान्‌ 287, 320 
प्रणब 235 आाव (सांख्य) 284 
प्रधमानन्द 254 भारतीय झंस्कृति 33], 332 
प्रपत्ति 274, 275 भावाभावविनिर्मुक्तावस्‍्था 258 
प्रयाग 233 सुजंगम 264 
प्राणमय कोश 280 भुजंगो 264 
प्राणायाम 236 औरा 265 
प्रार्थना 296 अमर 264 


ब्रेम--का कारण 337;--का आदर्श मच्छ 265 
353;--की छूंजी 324;--का मजहब 33] 
मूल्य 243, 344;-लीला 35  मणिपूरचक्त 232 


(आ.) मंतग 265 
बांगाली वृत्ति 259 मत्तगजेन्द्र 264 
बॉशमाता 264 मध्यमाग 264 
अआलरण्डा 263 मन 279, 280 
बालविधबा 262 मनोत्मनी 237 
बाहुत 243 मनोमय कोश 280 
बाह्याचार 302, 303 (आ.) मन्दाधिंकारी (आ.) 284 
बिस्‍्ब 268 मरातिब 347 
बिन्दु (दे. विन्दु) मलकूत 243 
बिलेया 264 मस्ती 320-2-22 
बीज 237;--१र तंत्रमत 23] महाव्‌ 279 
बीजक-बाणी 242 महापध् 264 
बेहद 365 महामूत 279 


बह्म 297;--शान 250, 276; वाड़ी महामंत्र 308, 309 
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महामुद्रा 262 

महूब्रिन्दु 234 

महासुख 255 

माछ 265 

माता 256; का साहजयामी अर्थ 267 

मयया 277 (आ.) ;-प्रकृति 278 - का 
औपनिषद अर्थ 280 ;-विशुद्ध 
सत्त्वा 282 ;--अविशुद्ध 282; -- 
का कबीरसम्मत अर्थ 283; 
कुण्डलिनीरूपा 283;-का अन्त 









294;-और लीला 336; 
(आ.); -ऋकारण 336; ब्रह्म 
का संयोग 373 

मीन 265 


मुकाम (दर) 246, 248 

मुक्ति के गौरिये 376 

मुद्रा 22।; - प्रधान० 243 

मुल्ला 303 

मूजज्ञानवाणी 2।2, 242 

मूलाघार चक्र 232 

मूला 264 

मृत्यु 354 

मोक्ष 276 

बमुना 265 

योग,-- का उल्टा मत 26 [- 
भाव 22[; -क्रिया 
नशा 

योगी 264; जाश्वमश्रष्ट 336;--- 
नाथपस्थी 334;--का मर्म 
229-30 

योनि 235 

यौवन 265 

रसना 235 

राजपथ 265 

राम--290 ;-नपौराणिक 290; 
--रहीम 303, 304;--तत््य 


में भोग- 
232: 


277; युधारस 272 
रामानन्दी मत 272 (#.) 
बाहूत टेबब 
उद्र विष्णू-बढ़ा (संध्रमत ) 23। 
रूप और सीगा 356 
रूपक 265 
रोगिया 269 
रोज 264 
ललना 233 
लाहुत 243 
लिंग झरीर 276, 278 
लीला 336; ाम्ब्रस्धी माभेद 

(आ.);. फबीर नी 308 

(जा); कामना. का. मेख 

ने40;. का शंम्गत हप 

346 
लोकसंस्थान 243, 247 
लो, 235 
यश्यमान (आ.) 245 
बच्चा 233 
बन 264 
बयनजीबी 233 
बरुण 262 
वामन 277 
बारुणी 20] 
किन्दु 234; 

23 
विकृृति 278 
बिभरूति 220 
विरजानंद 222 
बिल 264 
विवत्तेबाद 274 
विदुद्धास्य चक्र 232 
विष्णु 235 
बेदपुत्र 242 
वेदान्ततत्त्व (आ-) 265 








द. 035 











पर तंन्रमत 230, 
जपर बोगमत 230 





बोजूद (बुजूद) 250 

ब्याश्न 264 

ब्युत्यानकाल 233 

व्योमचक्र 23 [ $ 

शक्ति 263;--तंत्रसम्मत 23 

शझज्ष 269 

दशी 269 

शाम्भवी 265;--श्नक्ति 234 

ज्षिकारी 264 

शिक्ष 266;--सगुण 23 ] ;--निर्गुण 
23] 

शांगीनाद 22] 

शुम्य, “समाधि 237;--केवलावस्था 
254; --का विकास 253 ;-- 
अवस्था 255 ; --सरोवर 256; 
+ “का ग्रह्माण्ड-झरूप 355 





शुन्यमाव 27] 

शून्यमार्ग 264 

शून्याशून्यावस्था 253 

इमछान 264 

श्रुति (योगमत) 225 

घर्ट्कर्म 258 

संकेत,---का कारण 266; साम्प्रदायिक 
264-65 

सन्धाभाषा 263 

संसार 356 

सखी 264 

सगुणबह्य 276, 277 

रागुणसाधना 340 

सत्‌ 277 

सत्कायवाद (ढि.) 27 

सत्स्यातिबाद (टि.) 274 

सत्यपुरष 242 

सत्यलोक 244 


अनुक्रमणिका / 54/ 


सत्तंग-सिद्धान्त 30] 

सदूगुरु 307 

सन्ध्याभाषा 262 

समत्तत््ववाद 222 

समाधि,--के दाचक 237 

समुद्र 269 

सम्बोधन 24 

सम्यग्दर्शन 276 

खविशेष ब्रह्म 276 

सहज 239-255;--का विकास 
255 (आ.);--ब्औप 242; 
जय्यान 25 (बा.);--शूत्य 
2(6, 254|--नाद 27;-- 
भजन 27];--समाधि, 239, 
27], 35 

सहजानन्द 2]6-7, 254 

सहजावस्था 249-259 

सहज्नार चक्र 235 

सहेलरी 264 

साउज 264 

सागर (सायर) 264 

सास 266 

सिंह 264, 269 

सिद्धासन 232 

छियार 264 

सीकस 264 

सुख्वराज 254 

सुरति 247 (आ.);--कमल 232 

सुरही भच्छन 237 


सुषुम्ता 232 
सुहंग 239,द्वीप 242, 244 


सूक्ष्मबेद 225, 246 
सूक्ष्मशरीर 279 
सूक्ष्म सृष्टि 23| 
सूबा घड़ा 269 
सूफी साधना 324 
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सूर्य 235, 262;--मेज्ाघार कच्चा स्माधिष्झान चक्त 232 








264;--अंग 264 हंशा 2/8, 373; -देह 375 
सृष्ठि 2390, 32, 35 कदबोग 27 4>+और मबत 
सेली 2।9 36, अधिक्रिया 36; 
सोगरस 235, 26।, 265 दर कबीर 322 
स्थूज बैद 225, 23 हरिण 264, 265 
स्फीट 232 हरिणी 267 
झ्मारत्त मत 278 हस्मी 265 
स्वयंभू लिंग 232 हाहुद 244 
स्वर्ग 298 हिन्दू [80 (आा.) 
स्वसंवेद 23॥, 074 हृदबकमलबासी 277 





